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सुरेश शर्मा, एम० ए० 
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(पु [कक ८. 
१९५०२ 
आत्माराम एण्ड संस 
प्रकाशक तथा पुस्तद-विनेता 
कासमोरी गेद 
दिल्‍्की ६ 


दाद 


आसुख 


कितने ही वर्षा से मुझसे अपन 27077 ताक एकता 
इग्रपःणा् खा पिबएणाढव ९एट०फापट्यर' का हिंदी-सस्करण 
निकालने को कहा जा रहा था और हिंदी के देझ् कौ राष्ट्रमापा एवं भारतीय 
प्रजातन्‍्त्र को राजभाषा और साय ही कुछ माध्यमिक्र शिक्षा मडलछो तथा कुछ 

विश्वविद्यालया द्वारा *शिक्षा और परीक्षा का माध्यम स्वीकार होन पर यह माँग 
और भी अधिक हो गई है। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि अब मेरे लिए श्री सुरण 
घर्मा एम ए तथा श्री रामलाल पुरी के सहयोग से यह सस्करण निकालना सभव 
हो गया हूँ । हिदी-अनुवाद के लिए म॑ श्री सुरेश शर्भा का बृतज्ञ हूं और इसके 
प्रकाशन दान का दायित्व छेने के लिए में श्री आत्माराम एड सम वे सचालक श्री पुरी 
वा आभारी हूँ। 
038 भर अर है 

१५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भारतीय इतिहास 
बी बह युग, जो सन्‌ १६०० भें ईस्ट इडिया कम्पनी की स्थापना से आरम्भ हुआ 
था अब समाप्त हो गया है और एक नया युग आरम्भ हो गया हैं । इस प्रुस्तत का 
उद्देश्य सम्पूर्ण त्रिटिश युग (१६००-१९४७) के भारत के वंधानिक एव राष्ट्रीय 
विकास का विवरण देना है । इस अव्ययन को दो खडो में बाँटा गया है--( १) 
सन्‌ १६०० से १९१९५ तक और (२) सन्‌ १९१९ से १९४७ सक्र । सन्‌ १९५० 
के मध्य में प्रथम खड के द्वितीय स्स्करण के प्रकाशित होने के समय मेने यह 
आशा की थी दि में १९५० के अन्त तक द्वितीय खड़ को पूरा लिख छूंगा ) कितु 
मुझ इस बात का खेद हैँ कि अन्य कार्यो के दायित्व के कारण उस दिशा में पर्याप्त 
प्रगति नही हो पाई और मुझे ऐसा प्रतीत्र होता हैं कि सन्‌ १९५१ के अल्व से 
पहले, द्वितीय खड को पूरा करता सभव नही होगा । इस प्रकार, अस्तुब खड में 
भारत में अग्रेजी राज्य की कहानी, माथ्ट फोर्ड सुधारों तक ही हो पाई है । 

4 २८ 2 2६ 

पहला खड अग्रेज़ी में पहली वार १९३३ म प्रकाशित हुआ था । उस 
समय॑ से देश के बिभिन विश्वविद्यालयां में इतिहास और राजनीति-विज्ञान के 
अध्ययन मे, भारत के वैधानिक इतिहास का अध्ययन एक अविभाज्य अगर हो गया 
है । अत , वैधानिक इतिहास के अध्ययन के महत्त्व को सविस्तार समझान की 
जब कौई आवश्यकता नही हूँ । राजनीतिक समस्याओं का एंतिहासिक पृष्ठमूमि में 


आमुख षू्‌ 


अन्‍य दो पुस्तकें हे--(१) 52976 : “उठा णी पार एातीगा 
(07श्ञीणाणा जाते 5एन्नद्या ठ हैपागंणंडानांणा?, (२) ९. 
य५. अबबाव . 4 साइज ण धार छ0एटाफ्ारा( रण पाप, 
एथए वी इब पुस्तकों में भारतीय शासन व्यवस्था के विभित भागोका 
सक्षिप्त इतिहास दिया गया हूँ क्तु उनमें राष्ट्रीय जीवन की चर्चा नहीं की गई 
और उतको वैधानिक इतिहास की पुस्तक नही कहा जा सुकक्‍ता। सनू १९१८ की 
भारतीय वैधानिक सुधारा की रिपोर्ट में सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है 
मौर उसमें भारत में प्रतिनिधिपूर्ण सस्थाआ के विद्रास का काफी अच्छा वर्णन 
किया गया है । 

पिछली दकादी में भारतीय बँधानिक्र इतिहास पर तीन पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हं--[?) €शा॥ , “(०गरह्ञाफाण्ग् कक्रशंणए 007009 7, 
(२) ?फाणना। : *गुत्रक्ाबा 00भ्रष्माप्रांगावों निज्न॑0ए? और 
(३) शव ऐक्क धरया३ * “(णाशाफ,)गाब] लाइप0ए 6 
पशावाव्” विछछी पुस्तक सबसे बाद का प्रकाशन हैं और उसका वर्णन प्रकाशन 
के समय तक का है । इस सम्पन्य में प्रोफेसर कूपलंड ने भारतीय वैधानिक समस्या 
पर अपनी रिपोर्ट के पहले दो भागो मे वडा महत्वपूर्ण काम किया हैं | इनवे 
दीर्पक हूँ --[गीढ पाताक्षा ए्ँला, ॥83-93$7 बौर 
5काकाबाय एगध65, 7936-7942 ? 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बन्ध में कितनी ही पुस्तक प्रकाशित हुई 
है। सभवत इनमें सवसे पहली पुस्तक थी सर वर्नी लोबेट की “06 सलाआ०7ए 
री शाल फातादा पिदाणाथो।ई )(०एटा॥67(. ' यद्यपि उस पुस्तक का 
लेखक उस समय नाइसफोर्ड में भारतीय इतिहास का अध्यापक था किंतु उक्त 
पुस्तक में ऐतिहासिक वर्णन का अभाव है। डॉ टोपा बी / श्ञ८ णएयी 
बाते 90९एट०फुऋलाए ० िबाणगाने 70०९४ था पापा! 
नामक पुस्तक भी असतोपप्रद हैँ । डॉ टोपा ने आदि काल से १९१९ तक के 
विकास वा विवरण देने का प्रयत्व क्या है ) कितु यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हैं। 
इसके अतिरिक्त उस पुस्तक में विशेषकर “उसके अन्तिम भाग में यह बान स्पष्ट 
नही हैँ कि उन्हान राष्ट्रीय विचार-धारा का इतिहास ल्खा है अयवा राष्ट्रीय 
आन्दोलन का | विभिन्न राष्ट्रीय नेलाआ ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास 
पर पुस्तकों रिखी हँं--टाजपतराय “प०एाहु शेत& + बाम्विकाघरणा 
मजूमदार “तञाताहफ पिशाण्मडें छएएपए०ा, श्रीमती एनी वीसेंट 
*ठछ परवाह ५07९8 ठि फिट्टवेणा , प्रधावा /गतीढोड 
$#प्रड्ढ0 व $ए47०७]”, एच एच्च क्वीस्वर " 94 5 जिडी॥६ एि/ 


श्र आरत का वैधानिक एव राष्ट्रीय विक्षाय 


++€८त0ग्रा! औौर डॉ पट्टामि सीवारामस्पा वाग्रेस का इनिहास। शप्ट्रीय 
आन्दोलर्ना को समनने में बहुत से झप्ट्रीय नेताओ और द्विटिय दझासकों वो 
आमक्याओं अथवा जीवनिया से भी बहत बडी सहायता मिलती हैं । इम्र 
सम्बन्ध में ये पुस्तकों उल्हेखनोय हूँ --सर सुरेदवाय दनर्जी, “3 २घ३तणा 
ऐ॥३ 8 *, सहात्मा गाधी. आम क्या, जवाहसरठाद नेहरू मिरो 
कहानी', सुमापचद्र बोस #॥ /एंत0ं)0ट्टा9ए7५ , और लाई लिटिन, 
लाई रिपन, रू कर्जन, छार्ड मिप्यो सर फ्रीरोज झाह मेहता लोकभान्य 
तिलक, देशबन्धु सो आर दास,मि एस ए जिता, सर फ़म्लेहुलेन, मौटाना 
अवुल्क्लाम जाजाद और महामा गाधी को जीवनियाँ । जतिम प्रुस्तव के संयुक्त 
छेखक है पोलक, ब्रेल्सफोर्ट और पेथित्र लारेंग। मुस्दिस लोग और पराविम्तान 
को मसाँय पर भी प्रकाथ डालने वाल्ये बवई दुस्तवें हैँ जिनमें निम्न लिखित विशेष 
म्रहत्त वी है --तुरान >र्धएशाश वेश, स्मिप +!०पेशश फीशाओ 
झ्र गतींत्रं; अम्वेदरा ]90एष्ठाश5 णा ए80.5979*; राजेंद्रसाद 
खग्टित मारत', अच्चोर्र मेहता गौर बच्यूत् पटवर्षन (0णग्रशणा्ं 
पूज्॑यछ्ं० 90 वत्र09 , बेनोप्रयाद "[क्रट सामवेए ऊेश्णिाा 
(१४८४४०॥', बोर बारी . एिब्वश७०, वठ्राह ए्णीदा 
१: ५(: मई 
सीन प्रकार वे प्रकाथन और है जो भारत के वंघासितर इविहास्ार के लिए 
बडे महरुव के हं--- ( १) वापिक पर्यात्णेक्त और सामविक रिपोर्ट , (२) बेटियों 
आर कमीदानों की रिपोर्ट ओर (३) शजनीतिक छेखको और विदेशी यात्रियों 
हाट डिसी हुई पुस्तक । पहले वर्य यें मारव की नैतिक और सोविक प्रगति के 
सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्टो को ग्रषना है ॥ ये रिप्रोटें सन १६१८ से १९६३५ 
त्तक पश्नणा७ प. . . - - - (वर्र की सख्या)” चीपके के अल्वर्दत प्रताशित 
हुईं । इसी श्रेषो में प्रकद वशतेशा :जाएपणों ऐट्ड्रीघटा को की गाना 
हैं जिसका कलकत्ता से एस एम मित्र ने प्रवाशन किया। दूसरे दर में निम्नरिखित 
प्रकादनों की गणना है-भारतोय निष्वेस्द्रीचरण कसोशन की स्पोर्ट, बिभिर 
छोक-सेवा आयोगो वी रिपोर्ट, माध्ट फोर्ट रिपोर्ट, हप्टर-्कमेटी रिपोर्ट 
कमेटी रिपोर्ट, योड से >-परियदों को वायदाटो; सन्‌ ३१९३३ जगा सुप्ारस्वस्धी 
इवेल-पत्र; सन्‌ १९१९ थऔौर १६२५ के सुधार-वियेयकों प्र प्रटियारेट की स्रदुक्त 
प्रवर समितियों की रिपोर्ट, सादयव अमीशन को रिपोर्ट और उसके दिस्‍्तूव 








दिमिन कमेस्यो को रिपोर्ट । तोयरे वर्ये में निम्न छिखित झेखकरयं वो पुस्तों वो 
गणना है--हनरी नेविन्सतन, स्तर बेलेम्टाइब शिरोट, सर हेवरी बटन; 
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सर विलियम वेडरबने , सर सिडनी लो और कमाडर केतवर्दी; फेनर ब्ॉक्वे और 
निकॉलछस बेवरले; एडवर्ड टामसन और जी टी गैरेट; शुस्टर और विण्ट, 
ब्रेन्सफोर्ड और फेण्डेरल मून, वार्टत और कोटमैन, रझ्तत्रुक विलियम्स और 
एल एस एस ओ मॉली, क्यूमिग्स और उफे; हिक्स और पाकिन; प्रिफिय 
और रालिन्सन। 

और बहुत सी पुस्तकें, रिपोर्ट, समाचार-पत्र आदि हे, जिनको मेने भारत 
के देधानिक एव राष्ट्रीय दिकास को कहानी को पूरा करते में उपयोगी पाया है । 
उन सबका यहाँ उल्लेख करना सभव नहीं है । पुस्तक की पाद टिप्पणियो में मंने 
यथा स्थान उनके प्रति कृतज्ञता स्वीकार की हूँ । 

८ 4 हर ८ 

अगले पृष्ठो में भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार का, देश में 
ब्रिटिश झासन-ध्यवस्था के विक्गस; भारत मे राजनीतिक जीवन के आरम्म और 
उसके उत्थान, देश के शासन में हाय बटाने के लिए भारतीय माँग के आरम्भ और 
उसकी वृद्धि; राष्ट्रीय आन्दोलन और अपनी आकाक्षाओ एवं आदर्शों के लिए 
राष्ट्रीय सघप॑, मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जन्म और उसके विकास, पाकिस्तान 
की माँग और देझ के विभाजन, भीषण साम्प्रदायिक दगो और सामूहिक निष्क्रमण; 
फूट डालकर राज्य करने को नीति, ब्रिटिश सरकार के दमन ओर सुधार; 
अधहिसात्मक असहयोग अथवा सत्याग्रह की पद्धति के विकास और सफल प्रयोग, 
शान्ति के साथ राजनीतिक स्वतन्त्रता की उपलब्धि, और प्विटेय के साथ मित्रता 
और कॉमनवेल्य की सदस्यता बनाये रखने का, काफी विस्तार से वर्णन किया 
गया हैं। इस वर्णन के सिलसिले में तथ्यो की तह में जाने का और उद्देश्यो तथा 
मनोवृत्तियो के विश्छेषण का प्रयत्त किया गया है और विभित्र कारणों अथवा 
पक्षों पर प्रकाश डाला गया है । साथ हो विभिन्न युयरो की परिस्थितियों का भी 
उचित रूय से उल्लेख किया गया हैं । इस उद्देश्य के लिए आथिक और सामा- 
जिक तथ्यों तथा आन्दोलनों का विवरण भी दिया गया है जिसका देश के 
बँंधानिक इतिहास मे अन्यथा कोई स्थान नहीं था। इतने पर भी यह सभव हूं 
कि कुछ लोगो के अनुसार कितनी ही बातें छोडी हुई प्रतीत हो सकती है। 
इस सम्बन्ध में सें केवल इतना ही कहूँगा कि मेने इस बात का अधिकाधिक 
प्रथत्ल किया है कि प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य से सगत कोई तथ्य और विवरण 
छट ने जाय | 

में इस पुस्तक में निर्णय देने से दूर रहा हैं। मेन तथ्यो को वैज्ञानिक रूप में, 
उनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है, मेने निन्‍्दा अथवा स्तुति के 
दायित्व को निश्चित नहीं किया 


ड 





इम्पती दे राज्य ब्य बाज किया यदा हैं । यह दान, सविख है; वर परिच्ायता 
रूप में है बोर इसे दारा भारत-उरार दे सज्दोतित्र एवं प्रशादइनीय बि्र 
वो पूरे किया या है । दसी चारा भारत जी प्रान्दीय सरहारें पर प्रॉरियामेंट 
डियबा), समावास्त्त्रों के विनिययन कौर तिम्रत्राए झादि 
में ध्यान बाहइपित जिया यथा है 








सम्धाजा बा विजय 






आरम्न में 
दूसरे माय को तीन स्वामादिक युए में 
गया हँ--सन्‌ १८६१ से १८९२ ठक, सन्‌ १८१२ से १९०९ तक, 
१९०३ से १९१३ स॒कऊ | प्रत्येश युग की प्रशासनीय एवं ईदानिह महन्बद की 





में धमझे दो युन्‍ों--तव्‌ १९१६ से १६३४ ठर जोर १६३५ से १६४७ चरा-+ 
पी चर्चा है। जैसा वि आरम्भ में कहा ज्य चुना है, न पह बता इरधा हूं कि 
डूसय खड सन्‌ १९५१ के छत्द चना पूया हो जामगा ॥ 

>् >८ 





झप्दया भौर सरब्वा के साथ प्रस्तुत वर ते वो लितु के: 
पृ ध्याव रुपा है कि वेच्रनिद दुनिश्चिदवा को हद को जि ने परेंच । 
मचे फन्‍्यत्र कह है, वविवव दिद्यालर स्ववस्त्र वि्यारों बा स्थाव हैं 


दे छिए पट एक यौरद को दाव है दि दह सोपड दिपयों वो रही 





आमगुख हि 


और स्पष्टता के साथ समझाता है । इस पुस्तक में मेने उसी भावना को 
सर्वोपरि स्थान दिया है । 
न जद र गयी 
काशझ्ी-विश्वविद्यालय के बहुतन्से मित्रो और सहयोगियों के प्रति म॑ विश्ञेप 
रूप से इृतन्न हूँ । यह दु ख की वात हैँ कि आज उनमें से कुछ व्यत्रित इस ससार में 
नही हें। मुझे इस वात का विश्वास हैँ कि वनारस्त के मेरे मित्र और सहयोगी इस 
बात का बुरा नही मानेंगे कि मे उनके प्रति अपता जाभार प्रकट करने में उनके 
नामो का उल्लेख नही कर रहा । भेद-भाव न करने की दृष्टि से मं समजस कॉठेज, 
दिल्‍ली के अपने तरुण सहयोगी को भी विन्ा नाम छिये ही धन्यवाद दूंगा ॥ 
यहाँ पर में केवछ अपने भाई सन्त निहाल सिंह और उनकी सहर्मिणी श्रीमती 
कंथिलीन निहालमसिंह के ही नामा का उल्लेख क्लेंग्रा--उनके प्रति में बत्यन्त 
इृतज्ञ हुँ और उनको आदर और श्रद्धा के साय में इस पुस्तक को समर्पण करता 
हूँ, जिसको लिखन में मेने अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत क्ये हूँ । 
अन्त में, में यह स्पष्ट कर देना चाहता हें कि इस खड में जो चुछ भी दोप 
हो, उनके लिए मे स्वय ही उत्तरदायी हूँ । 
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साग १ 


भारत में कम्पनी का राज्य 


ड़ भारत में कम्पनो का राज्य 


साथ ही जपनी रक्षा वे लिए सीमित* किन्तु समस्त, समुद्दी सेवा रखने वा 
अधिकार मिला । आरम्म में अधिकार-पत्र १५ वर्षो के दिए या। यह अवधि 
बीतने पर फ़िर से जारो किया जाता, यह परीक्षप करने के बाद कि शाजसन्ता 
और सर्वसाधारण के हितो को कोई क्षति तो नहीं पहुँचती, दो वर्ष वा नोटिस 
देवर अधिकार-पत्र ममाप्त किया जा सकता था। 
हन्दवे-वम्पनी एक 'रेगुलेटड * कम्प्नो को तरह आरम्भ हुई | बह 'ज्वादस्ट 
स्टॉच” रुम्पनी नही थी। कम्पनी के! साय से जा संबसे पह डी समुद्री यात्राएँ हुईं 
बह पृथक यात्राएँ थी, सयुवत यात्राएं नहीं थी। उन यात्राआ से वेवंद उन्हों 
सदस्या को लाभ हुआ, जा स्वय ही अपनी इच्छा से उन यात्राजा में सम्मिलित 
हुए । किन्तु सन्‌ १६१२ में सयुकत पूंजी को आवश्यवता बअनुमद को गई ओर 
सब सदस्या से साझदारी में पूंजी लगान के लिए कहा गया। आरस्न में यह 
साझा निश्चित और मीमित अवधि के लिए था ।१ सन्‌ १६५७ में पहटी बार 
सदस्यों ने स्थायी सयुक्त पूंजी के लिए घन दिया और कम्पनी को एक ज्वादष्ट 
स्टॉक कारपोरेशन बना दिया । 
(२) 
अधिकार-पत्र मरे सुरक्षित, लन्‍्दन कम्पनी अपने अस्यन्त घटनापूर्ण जोन 
में आगे बढ़ी । एक स्थायी आग्ल-मारतीय व्यापार की नोव रखने के छिए उसने 
आरतीम सेमुदद-तट के महत्वपूर्ण बन्दरगाहा पर फैक्ट्री बचाना मोर बस्ती बस्चाना 
आारम्म किया । कम्पनी दादा स्थापित सवस पहटा व्यापारिक बन्दरयाह था- 


१ कम्पनी को अधिकार-पत्र ( चार्टर ) से छ अच्छे जहाज और छ' अच्छी 
छडाज्नू नावें' और उनके लिए पर्याप्त युद्ध सामग्री, शम्त्र आदि और 
प्राँच सौ नाविक रखने का अधिवार मिटा । 
>पिकिल्सुट्ट.. पापेदा एणापप्रपपणाने 00०फालशाफ 
५०. 4., ए०8० 34- 

२. “ऐसी कम्पनी के सदस्य कुछ ऐसे नियसो वे अथीन ये जो सबसे सम्बन्धित ये और 
कुछ सुविधाओं के लिए सवको अधिकार या ले किन प्रयेत्र सदस्य अपनी निजी 
बूजरे पर कापणा आर यर अररेर करे सपुजत पूंजी नहीं यी 7 
फिशा * 605. ० वात. मांचजममंद्य $प्रञ९५५ 
क्ग्छट 7« 

“अवधि पर समाल होने बादी साम्ेदारी में, समय आने पर, साये वा 
विभाजन हो जावा ॥” 
युक€ एथ्ाममंतृ8९ सछा0) णवत्रत9, एश०. ए., छग्ह८ 89: 


टन 
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सूरत", जहाँ उसे सम्राट जहाँगीर से जमीन और कुछ दूसरी सुविधाएँ मिली 
थी। सन्‌ १६१६ में मछलीपटूम में एक फँक्ट्री स्थापित की गई। सन्‌ १६३३ मे 
(महानदी डेल्टा में ) एक फैक्ट्री हरिहरघुर में खोली गई । सत्‌ १६४० में सेण्ट 
जाजें का किला मद्गास में बनाया गया। सन्‌ १६५० में कम्पती को बंगाल के 
शासक से, उस प्रान्त में व्यापार करने, फैक्ट्री बनाने आदि का अधिकार मिला 
(जां वगाल जीतने पर औरणगज़ेब के शाही प्रतिनिधि नें बना रहने दिया)। 
फलत झ्ञाही बन्दरगाह हुगलो प्र एक फऐंक्ट्रो खोदो गई लेकिन नये शाही 
प्रतिनिधि शाइस्ताखाँ के विरोध के कारण कम्पनी विशेष प्रगति नहों कर सकी । 
सन्‌ १६८६ में जॉक चारतोंक को हुबलो छोडना एडा और सुतनती, जहाँ वर्तमान 
कलकत्ता स्थित है, आना पडा । १६९० में वहाँ एक फैक्ट्री बनाई गई। १६६९ 
में राजा चाल्सें ट्वितीय ने राजसत्ता के नाम से १० पौड वापिक छग्राव पर 
बम्बई द्वीप और वन्दगाह मेंट किये। इस प्रकार भारत के समुद्र-तट के महत्त्वपूर्ण 
स्थान सत्रहवी झताब्दी के अन्त सक कम्पनी को प्राप्त हो गए । इन स्थातो से 
कम्पनी अपना व्यापार और अपने दूसरे धघे सुविधा के साथ कर सकती थी । 


(३) 

किसी कम्पदी को एकाधिपत्य देना, आजकल, नागरिकता के साधारण 
अधिकारों पर प्रवक आधात समझा जा सकता हैं कितु वह समय विशेषाधिकार 
और एकाधिपत्य का था और विदेश-ब्यापार के क्षेत्र में तो यह बात विशेष रूप से 
थी। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ही एसो थो कि अधिकाश जनता को गिने-चुने 
लोगो की कारपोरेशनो का एकाविपत्य भाननाप डता। जैसा कि इल्बर्ट ने 
सकेत किया है “पूर्वी व्यापार को सफलता से चलाने के लिए ग्रह आवश्यक था 
कि ऐसी समितियाँ बवाई जायें जो देशी राजाओ से समझोता और सौदा करने 
में, अपने नौकरो में अनुशासन बनाये रखने में और अपने यूरोपीय प्रतिदन्द्रियो 
को उखाड़ फेंकने में समर्य हो । स्ववन्त्र या अनधिकृत व्यापारी अपनी विर्वेकता 


१ कम्पती की पहली दो यात्राएँ भारत के छिए नही हुईं वरनू आचीन 
(सुमात्रा ), बान्तुम (जावा), और मौलकास के लिए हुईं । तीसरी यात्रा 
में बान्तुम के मार्य में सूरत पर रुकने की व्यवस्था हुई (२४ आएस्त 
१६०८) । लेकिन शाही फरमान १६१३ में मिला और उस समय सूरत 
में स्थायी फँक्‍्ट्रोी खोली गई 

२ आगल रूसी व्यापार का एकाथिपत्य १५५३-८८ में रूसी कम्पनी को और 
भूमध्य सागर के व्यापार का एकाधिपत्यथ १५८१ में छीवेण्ट कम्पनी को 
दिया यया था । 


द्ट आरत में रुम्पतो का राज्य 


के कारण, विदेशियों कौ दया पर रहता बौर बपने उत्तरदायिय से विहोन होने 
के कारण बपने देशवासियों के छिए सक्षट का कारघ हो सदता या ॥१ 
(४) 

फ़िर भो लन्दत-म्पनी के प्रति आरम्भ से ही ईप्या जोर रोप की भावना 
जाप्रत हुई और उच्े देशो तथा विदेशी' बनधिहत व्यारारियों और प्रति- 
इक्द्रियों ने प्रेशान किया। उसत्री परहच्ओे मुठमेड हुई अताडानन्पती से । 
इस कम्पनों को उसके सरुस्यापक सर विलियम कोर्टीन के नाम पर कोर्टीन 
एसोसियेशन भी वह्ते थे। सर कोर्टीन ने कपने प्रभाव बोर अपनी पहुँच 
द्वारा चास्से प्रथम से कपिकार-पत्र प्राप्त कर लिया छा । इस इम्पदी 
ने असाडा (मंड्यास्कर) में एक बस्ती दसाई थीो। दुछ समय तश इसने 
बड़े जोरों से व्यापार चलाया कौर लन्दन-वम्पनों को नारो क्षति पहुँचाई। 
अन्त में एक चमसोता हुआ और असाडानक्म्सों, लन्दव-नम्पनों में मिला 
लो गई। गृह-युद्ध का भो कम्पनी को स्थिति प्र दुरा प्रभाव पद्मँ लेशिन 
विजेता ने उसकी रक्षा की। उसने देशों बोर विदेशों प्रतिदन्द्रियों के साथ 
कम्पनी के झगड़ों का निपटारा जिया और १६५७ में एवं नया बषित्ार- 
पत्र दिया कौर साथ ही उस्ते एक स्पायी संयुक्त पूंजो की वस्पनी के रूप में 
बदल दिया ।* 

नये अधिकार-पत्र बे नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ५ पोंड प्रदेश- 
शुल्क और वम्पती की पूंजी में क्मसेन्त्रम १०० पोंड देवर, उच्तता सदस्प 
हो सता था विन्तु कम्पनी के साधारण अधिवेशन या जनरल कोर्ट में 
मत वहीं व्यक्ति दे सत्ता था जिस पूँजी में साझा ५०० पोंड था उससे 
अधिक हो। १००४ प्रौंड के सापझेदार कमेट्रियो अधदा कोर्ट बॉब छाद- 
रेबटर्स' को सदस्पता के चुनाव वे लिए खड़े हो रुक्षते ये। इनमें से प्रतिवर्ष 


आाठ मदस्यों को कवधि समाप्त होती ॥ गदनेर ओर डिप्टो ग्रदनर बा 








१. कला: प्रा॥णांप्य 5७८७, एव8९ 9. 
३६ विदेशी प्रतिदन्दियों से सपर्ष के सम्बन्ध में पृष्ठ ९ बौर १० देखिये। 
हे. पालियामेष्ट के राठप्डटेड बर्षार प्योरिटन दछ ने बम्पतों से चटातु ५००० 


पड वा ऋ्थ लिया । 





४. १९ अक्तूबर १६५७ ने अपिवास्णत्र ने कम्प्गो को एक स्थायी 
पूँडी दनाने के लिए जोर दिया। इस द्रवार हटर वे 
“अध्यवादोन व्याप्रस्भप्र वे दुबे ऋदगश्रिष्ट से जागव आदुतिद ज्दादम्ट 
स्टॉक दम्पनी” के रूप में ददल दो गई । 





प्रिटेनवासियों का आगमन छ 


कार्ये-काछ घटा दिया गया जो अधिक-से-अधिक लगातार दो वर्ष के लिए 
सीमित था । 

चाल्से डिग्ेय के प्रत्यागमत के बाद कुछ सयय तक कम्पनी की समृद्धि 
की घूम रही । यह चढाव सत्रहतो शलाब्दी को नवी दश्ाब्दी में अपने सर्वोच्च 
बिन्दु पर पहुँचा। उस समय कम्पनी का निर्देशन सर जोशिया चाइल्ड के 
महानू्‌ व्यक्तित्व द्वारा हो रहा था। उसी समय सन्‌ १६८८ का प्रसिद्ध 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया था ।* किन्तु १६८८ को क्रान्ति के बाद कम्पनी 
के लिए स्थिति बिग गई ) 

कम्पनी के प्रतिद्वन्द्िपों ने काति और बदली हुई राजवीतिक परिस्यति 
का लाभ उठाया और एक प्रवल विरोब का सगठत किया । १६९१ में 
पालियामट ने सुदूर पूर्व के व्यापार की सफठता और उस व्यापार को 
एक ज्वाइप्ट स्टॉक कम्पनी के हाथा में बने रहते देते की उपयाग्रिता को 
स्वीकार किया, और लहलब्दन-्कम्पती को उसके प्रतिद्वन्द्रिशा द्वारा बनाई 
हुई नई कम्पती में मिला देने का श्रस्ताव किया गया। लेकिन बहुत बड़ो 
रिश्वरें१ देकर सर जोशिया चाइल्ड ने १६९३ में कम्पतीका अधिकार-पत्र 
फिर से जारी करा डिया। 

सत्‌ १६९३ के अधिकार-पत्र के अतुसार कम्पतों की पूँजों बडाकर 
७,४४,००० पौंड कर दी गई, किमी एक व्यक्ति का अविकतम साझा 
१०,००० पौड पर सीमित कर दिया गया और हर १००० पौड की पूजी३ 
पर एक दोट के अनुसार किसो एक साझेदार के लिए अधिक-से-अधिक 
१० थोट कौ सीसा निदिचत कर दी गई । १००७ पौंड देते वाले साझेदार 


१. सन्‌ १६८८ का प्रस्ताव . “हमारी आय में वृद्धि हमारे ध्यान का विषय 
हूँ. - उतने ही घ्यान का जितना कि हमारा व्यापार, अपने व्यापार 
में बाघाओं और दुर्घटनाओ के समक्ष उसी से वल बनाये रखना है, उसी से 
हमें अपने को भारत में एक राष्ट्र बनाना हैं ।” 

३ सन्‌ १६९५ में हाउस ओँइ कॉमन्स के सामने रखे गए कम्पनों के गुप्त 
खर्च के हिंसाब के अनुसार २३,४६९ परौंड सत्‌ १६८८ और १६९२ के 
बीच खर्च किये गए और १६९३ में ८०,४६८ पोंड खर्व किये गए । 

प्रफाक0र: तावाशा 4प्रारेएंडपकाएा क्‍0- फल 0409 ० 
8 65००णाअं०९ ((०एथएणटाए., 

३. सन्‌ १६९८ के अधिकार-पत्र द्वारा एक वोट के लिए ५०० पौंड के साझे का 

नियम हो गया और अधिकतम वोटो की सख्या ५ कर दी गई। 





< भारत म कम्पनों का राज्य 


क्मेटियों के चुनाव के लिए खटें हो सकते थे*; छेकिन गव्तर या डिप्टी 
गवर्नर होने वे छिए ४००० पड वा साझा होना आवश्यक था । सारे स्वान- 
परिवर्ततों वा उल्लेख एक रजिस्टर में किया जाना था । इस रजिस्टर को 
सार्वजनिक निरीक्षण वे लिए सुछम रखना था| सयुवत पूंजी का भुगतान केवल 
इक्कोस वर्षों वे लिए था ।* 

अधिकार-पत फिर से मिलन वे कारण लन्दननम्पनी का वल बढ़ा बौर 
उसने पूर्वी द्वीप समूह के लिए जाने वाले रेटद्विज जहाज़ का रोक छिया। 
कम्पनी ने इस च्यवह्वार पर आपत्ति की और प्रदन पाल्यामेंट के सामने 
आया। हाउस आँतू्‌ कामन्स न १६९४ में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, “कि 
इगड की साय प्रजा को पूर्वी द्वीप समूह वे साथ व्याप्रार करने का समान 
अधिवार हूं, जब तक कि पाकियामेंट के एक्ट द्वारा ही उस पर रोक न लगा दी 
जाय ॥” इस प्रवार उ7 समय के लिए लन्दन-कम्पनी वा एवाधिपत्य तोड़ दिया 
गया ) साय ही लाएं मंबरॉले के झा में सदा के लिए यह निर्भय कर दिया गया 
कि, “लाक सभा वे! अतिरित और कोई सत्ता किसी व्यकित या समुदाय को 
ससार के किसी भाग से व्यापार करने के लिए एकाधिपत्य अबवा विधयाधिवार 
नही दे सकती ।/ 

सन्‌ १६९४ के प्रस्ताव से व्यापारितव एकबिपत्य प्रदान करने वा 
अधिकार राज-पद से ह्टकर पाल्यामेंट में आागया। अब एवं एक्ट के लिए 
तत्कालीन अर्य-भस्ती ( चासलर आँव्‌ दी एवसचेकर ) मि माण्ठगू द्वारा, 
पुरानी ओर नई दोना वम्पनियाँ, छोक सभा में पयतलल करने ल्‍गीं। माण्टेगु 
करों घन की वड़ी भारी आवश्यकता थी और दोनों कम्पनियों वे बीच व्यापाण 
वा एकाप्रिपत्य “तीराम पर रख दिया गया ॥/3 पुराती कम्पनी ने पहले ही 
रिश्वत में वर्टी-वटी रकम खर्च जी थी और हाल में ही फ्रास से युद्ध वे! रूमय में 
बडा भारी घाटा उठाया था और वह ४ प्रतिद्रत ब्याज पर केवड ७,००००० पौंदड 
का ऋण दे सकती थी कौर वट भी पूँजी वटावर १५,००,००० पौंड वरने 





१ सन्‌ १६९८ में वढाकर २००० पौंड कर दी गई । 

२ वफ़द्वा; प्रांह्रठ्मंस्छी 505८५, एग8० 26. 
है /(विशेपाषिक्राये के बदढड़े में यज्य के छिए ऋण लेने की) यह व्यवस्था 
उससे अच्छी थी जिसमें व्यापारियों को विशेपाधिकार राजाओं वो नैंट 
देने बोर मन्त्रियो को रिज़्वत देने से मिलते थे और इसे कयरो पीढी में 
चटुच बड़ाचा मिलना या ॥" वक्तट्ा६: मिडाछयंप्टाँ झिता5 ९७५ 
एग्ड्व८ 28. 


ब्रिनवासियों का आगमन हि 


की अनुमति मिलन पर। कितु नई कपती २०लाख पौंड उबार देन को प्रस्तुत यी । 
भाण्टयु को इतन को ही आवश्यकता था। पर नई कम्पनी की ब्याज कौ दर ८ 
प्राततान थी। परालियामत म विछ रखा गया जिसके अनुसार सरबार के लिए, 
२० ल्‍्यवे पीड ऋण की माँग की यई। उसके बदले म ऋग देन बाला को पूर्वी 
छीप समूह के साथ व्यापार करत का एक्ाविपय था । * पुरानी कम्पनी को 
उसक अधिकार पत्र के अतसार ३ बय अयात सितम्बर १७०१ तक समय देना 
था। जव पुरानी क्म्पना न यह अनुभव किया कि एकाविपय और किसी प्रकार 
नही बच तकक्‍ता ता व८ सारी रकम का प्रवव वरने के लिए तयार हुई क्ल्तु 
यह प्रस्ताव देर स आया। नई कम्पनी को एक्विपत्य देन चाला बिल परालिया 
मट के दाना भवता से स्वीकृत हो गया और जुलाई १६९८ भ उस राजकीय 
स्वीकृति मिल गई । 

सन्‌ १६९८ के एकक्‍्लन ऋण देत वाका को इस बात की स्वतजता दी 
किवे अपनी पूजी के प्रिमाण के अन्तगत अलग्र-अल्ग अथवा राजकीय 
भविकार-पत्र के अधान* सं.ुक्त रूपसे व्यापार कर सकते ह। अधिकार 
न पिछली बात का पसंद क्या और परिणामत ५ सितम्बर १६९८ को 
शाही अधिकार पत्र द्वारा दीइगलिय कम्पनी ट्रडिग दि ईस्ट इडीज़ नाम 
की नई कापनी वनी। उसका प्रबंध २४ डाइरेक्टरो को सौपा गया 
य छोग अपन मसे ही एक अध्यक्ष (चेपरमन) और एक उपाध्यक्ष निपुक्त 
बरते | इस सम्ववम एक ध्यान देन को बात यह हू कि पहली कम्पनी की 
तरह इस कम्पनी के लिए कोई पयक प्रवेश पुल्क नहीं था।* 

सत्‌ १६९८ के एक्ट वन जात वे फ्लस्वरूप दोनों कम्पनियों भें घातक 
प्रतिदीद्वाता हुई जिसमे सचाई के साथ व्यापार करन के सारे नियमों की 
अवहलना को गई। पुरानी कम्पनी को अनुभव था और साथ ही नई कम्पनी 
में कुछ स्वाय भी था । कारण यह था कि भविष्य के लिए शरुरक्षा की दृष्ति 
से पुरानी कम्पनी न नई कम्पनी की २० लाख पौंडकी पूजाम ३ १५००० 
पौड दिये थ। दूसरी आर सन १७०१ म पुराती कम्पनी के बन्द होत तक 
नई कम्पना प्रतीक्षा कर सकती थी। किन्तु इसो वोच स्थिति बडी विकट 


१ ए०भषा एगएका ॥ए, ए्रएव8९ ध5009 ण पादाब, 
जएण ए, >4865 98 99 

३२ बला पिज्नण्याट्नं 8प्राएटए, एग४९ 28 

३ कठएटा: (एग्फाक्ष प्ि, एगाएँतसव8८ म्रा5.णाए ण परापा2, 
एण ए, छब8८5 98 99 


१० भारत में क्म्पनों का राज्य 


हो गई। नई कम्पनी को बचाघारण क्षति होने डगी। उम्चक्षे लिए एक्सांव्र 
उपाय पुरानी कम्पनी से किसी प्रत्मार समतौता करना था। इच्च प्रवार छाई 
गोडोल्फित वे हस्तक्षेप से समझौता हुआ। उसे अनुसार दोनों वम्परनि्य 
अपनी सम्पत्ति वे सत्य आँदे जाने दे बाई, बरावर दे साझे में श॒ुक्ष हो जाते 
को तैयार हो गईं। सन्‌ ३१३०० मे इस समझोते वे बनुसार “पुरानी चम्पनी 
को सात वर्ष तर पथतर्‌ सत्ता वनाये रखने वी अवधि मिली, बिल्‍्तु इगलिशा 
कम्पनी के नाम से ध्यापार सपुपत रुपसे चलने को व्यवस्था थी। इस सतत 
ब्यापार वा छान दोना के लिए था और उसका निर्देशन २४ सदस्यों दे हाव 
में होगा था--१२ सइस्य पुरानी वम्पती दारा छाँट हुए और १२ नई बम्प्दी 
द्वारा छत दर्ष दीतने पर पूरी कन्‍्परतो को क्पत अधिकार-प्र+* छोड देने 
की हर्चे थी” और नई दम्पती दी यूवलाइटेड कम्पती काँवू मर्चेम्ट्स बॉय इयलेड 
ट्रेंडिय दु दी ईस्ट इडोज' शान से व्यापार चलती | 
सन्‌ १७०२ के समसौते में दुछ झयडें उठ खड़ें हुए जोर वठिताइया 
सामने जाई।॥ इनका निपटारा वरने के लिए १७०७ में एक एक्ट दनाया 
गया। इसके द्वारा नई वम्पती से सरदार को बिना ब्याज के १२ छाख पोंड 
बय एवं अतिरिक्त ऋण देने वे लिए वहा गया। इस श्रव्वार बुछ ३२ लाच 
पौंड पर ब्याज को दर घटकर वेवछ ५ प्रतिशव रह गई। बदले में इगलिग 
कम्पनी के विशेशविक्ार १७२६ तत॒ बडा दिए गए। साथ ही इस कम्प्ती को 
उन व्यापारियों से, जिन्होंने १६९८ में व्यक्तिगत रूप से ब्यापार करते बा 
निश्चय विया था, उनका व्यापार खरीद लेते का अधितव्रार दिया ग्रया ॥ 
दोनों कम्पनियों वे प्रमुख प्रश्वों को हड करने दे लिए छाडे गोइोल्किन 
मध्यम्ध निपुक्त किये गए। उन्होंते सिठस्वर १७०८ में करता नियत दिया। 
मार्च १७०९ में पुरानी कम्पठी ले लड़ते उधिकार-यद दावी को खोँत्र दिए । 
इस प्रवार लदन-क्म्सठी के पृ अत्तिन्व का अन्ध हो गया। नई कम्सती 
से+ आपने उपर्युक्षर लाम से पुराती कम्पती का काम हाथ में ले दिया बौर 
कअपवा घटनाएूएं एवं समृद्धिशाती जीवन आरम्म किया । 









१. फ़टा; पडाप्मेच्य] 5पाएट:, फछ़य्टू७ 30. 
३- ओवर ने यूनाइटेड कम्पनी का विधान इस प्रत्यर दिदा है: “ब्स्‍नी उस 
सब व्यक्तियों की थो डिववा दत्ताल्येव २० लय पड की पूंजी में हि्ता 
था । प्रत्येक पुस्प या स्त्री को, जिसका बने या दूसरे नाप में ५०० 
पौंड का साज्ञा था, दोट देने वा अधिवार था) वह यादिओं ज्ये योटिय में, 
जिसे चा्टर झरा “जनरल कोर्ट छंद प्रोष्ादट्सो क्य नाम दिया बयां था, 
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(५) 

यूनाइटेड ईस्ट इडिया कम्पनी का जन्म और औरगजेव के भहान्‌ मुग 
व्यक्तित्व का अवसान, थे दोढों बाते एक ही साय हुईं। यह एक ऐपा संयोग 
था जिसका आगे चलकर भारत के इतिद्ास पर बहुर वडा प्रभाव पडा । 
लेकिन भारत में अपना प्रभुव जमाने से पहले यूवाइटेड कम्पतती को यूरोपीय 
प्रतिदन्द्धियों, विशेवकर फ्रास और साथ हो भारतीय शासकों के प्रबल 
विरोध का सामना करना था। 

सनतहवी शताब्दी के मध्य में हो पुर्तगालवाप्तियो की शक्ति नप्ट हो 
चुकी थी । १६४८ में मन्ह्टर की सवि के अवुस्तार भारत में पुर्तेंगालवात्तियो 
का अधिकार प्रश्चिम तट पर दीव, दामन और गोआ पर ही रह गया 
था।* १६४८ के बाद पूर्व में पुर्वंगाल बालो का महत्व समाप्त हो गया या । 

हॉहैण्ड वालो से सवर्य अधिक समय तक चला। १६२३ में एम्बायना 
में हा ठैण्ड वाछ्ो ने सव अप्रेजो को मार डाला। उसका परिणाम यह हुआ कि 
छदन-कम्पनी स्पाइस द्वीप के साथ व्यापार से हट आई और उसते अपनी 
शक्ति भारतीय व्यापार में केन्द्रित की। १६५४ में थेस्टमिन्स्टर की सब 
के अनुसार क्षति-पूर्ति के रूप में कम्पती को ८५,०००३ प्रौंड मिक्ते। (क्रोमवेछ 
के अधीन) जिटेग और हॉहैण्ड में तीन बर्य युद्ध होने के बाद यह संधि हुई 
थी। अन्त में फ्रास ने यूरोप मे हॉडेण्ड की शक्ति को वृचल दिया और 


- विवाद में भाग ले सकता था। प्रोप्राइटर्स को २००० पौंड के साझेदारों 
में से २४ डाइरेक्टर चुनने होते थे । काम करने के लिए कम-से-्कम 
१३ सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। सयुक्त €ए से उनका नाम 
था "कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स'। चार्टर के अनुसार हर तीब भदीते बाद कोर्ट 
की मीटिंग होती अनिवार्य थी। कम्पनी के शासन के लिए नियम बताने 
को एक कमेटी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी। वह नियम-बानून 
उतने ही मान्य थे जितने कि पालियामेंट के नियम, बशतें नि' वह कसी 
एक्ट के प्रतिकूछ न हो॥” #प्टए * परगाह राइट बात 270 
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१. ये स्थान अब भी पुर्तगाल वालो के अधिकार में है किन्तु १५ अगस्त 
१९४७ को भारत के स्वृतन्त्र होने के वाद उनका भविष्य भारत और 
पुर्ताछ, दोनो देशो की सरकार के विच्ाराधीन है 

२. इसमें से कोमवेल ने कॉमन वैल्थ सरकार के लिए ५०,००० फौंड उधार 
छे लिए । 


श्र भारत में क्म्पनों का राज्य 


१६४७ में रिसविक की संधि होने पर पूर्व में हॉल्ण्ड वाल्ये का व्यापारिश 
प्रभुत्व नी समाप्त हा यया । 
(६) 
इस प्रकार संत्रहत्री झताूदी में इगढेण्ड के दो यूरोपीय प्रतिदन्दी मैदान 
से निकछ गए किन्तु फ़ामीसी जमी जमे हुए ये।नारत के पूर्वी वट पर मद्रात् 
के निकट पाटिनेरी और कलकत्त के निकट चन्द्रनयर में उन्‍्हाने बपनी 
स्थिति दृढ़ कर छी थी॥* स्थानीय फ्रामीसी झासकों न भारतीय झासकों से 
मित्रता बटाई और फलत देद्य में जपनी शक्िन ओर प्रमुता जमान में मफ्छ हुए। 
फ्रामीसिय्रा और अम्नेजा में प्रमुता के लिए वास्तविक सवर्य १७४१ 
में डुप्ल के पाटिचेरी वे शासक ( गववर ) नियुक्त हाने पर आरम्म इुत्ा। 
यह संघर्ष २० वर्ष तव चछा। पहटदे आठ वर्योर्में बबातन्‌ १७४३ तक फ्रासी- 
मसिया का पक्ष प्रवलतर रहां। क्‍्लादव द्वारा आकांट जीत छेन पर पास्रा पलट 
गया विल्तु अन्तिम रूप से क्रासीसी दाॉकित अग्रज्ञा द्वारा बन्‍्दवद्य को जीत के 
बाद ही ?१ जनवरी १७६० का परास्त हुई 
(७) 
इस बीच बयाल में महत्वयूए् घटनाएँ घट रही थीं । 
वगाल वे नेप्रे नवाव सिराजुदील्य ने गग्नेजा वी अबवड और झंब्रता- 
पूर्षे हरवता* से चिढक्र १३५६ में कलकते पर चढाई की गवनेंर (ड्रेक) और 
मुख्य सेविक अधिकारी ने बिले का उसवे भाग्य पर छाट दिया---और स्वयं मायवर 
हुगली में व्रिटिश जहाजो पर पहुँच गए ॥ मामूली छडाई व वाद फार्ट विल्यिम 
की सेना ने हथियार टाल दिए और ब्ऊँक हाल? वी कथित घटना हुई | कलाइव 





१ यमन, हरिकल ओर माही--इन ठोन स्थानों पर भारत में फ्रामीसी 
अधिकार और बना हुआ है। १९ जून १९४५९ को चन्द्रनयर में भारत में 
विलयन के लिए मत द दिया हँ। शेष चार फ्रासीसी अधिकारों के प्रश्न 
पर दोनों सरकारों में दातचीत चल रही हूँ 

7० एटापफा 5छर्ट्टार जद ॥05टलग्राशा5$ तक ॥76ीकच्च एगाटए- 
एण 3, एग2८ 3- 

६ ब्लेक होल के विषय में दतिहासकारों के विवाद में पड़ने वी यहाँ आवश्यकता 
नहीं हैं । अभधिकराश भारतीय और कुछ अग्रेड और विदेशी टतिहासकार यह 
मानते हे कि यह घटना कभी हुई ही नहीं; यदि हुई तो नग्रप्य रूप में 
अन्यवा कोर्ट आॉँव टाइरेवटर्स के पास बयाल कॉसिल से जो कागज भेजे जाते 
थे उनमें इसकी चर्चा अवस्य होतो । क्रासीसी झाटव के एक मूतपूर्व यवर्तेर- 
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और वाटसन मद्रास से हालत सँभालने और क्षति-्यूति करने के छिए भेजे गएं। 
उन्होने तुरन्त ही वजबज के किछे को अपने अधीन किया और २ जनवरी १७५७ 
को फोर्टे विलियम पर ज्विकार कर लिया । एक सप्ताह वाद हुगली का किला भी 
जीत लिया गया । क्षति-यूति करने के आवार पर नवाब के साथ सधि भी 
की गई । 

क्लाइव ने वलकत्ते म॒ वसकर नवाब के मन्त्रियो के साथ पड़्यत्र रचने शुरू 
किये । उसन नवाब के सेतानायक मौर जाफर के साथ एक सधि वी । क्लाइव ने 
धोखे और जालसाज़ी से अमीचन्द को उसके इनाम वे" मामले में ठगा | इस प्रकार 
अपनी स्थिति दुढ करके वलाइद नदाव कौ सेना से मुशिदादाद के पास टक्कर लेने थे 
लिए बढा । पलासी में यूद्ध हुआ। नवाव की सेना हार गई | सिराजुद्दौंला वेप 
बदलकर भागा, पर पंकडा गया और बन्दीखाते भ डाल दिया गया । ब्राद ममौर 
जाफर के एक लड़के ने उसको मार डाला। अग्रेजो ने सधि घा पाछन किया और 
२७ जून १७५७ को मौर जाफर नवाब घोषित क्र दिया गया । 

(८) 

सन्‌ १७६१ तक अप्रेज़ो ने परिस्थितियो को अपने वश में कर लिया । उन्होनें 
फ्रासीसियो को और सिराजुद्दौछा को हरा दिया था। दक्षिण में और पूर्व में उनकी 
इाक्ति सर्वोपरि थी । मराठों से, जो उस समय भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली 
थे, उन्‍्हूं अपनी साम्राज्यवादी योजनाओ के लिए खतरा हो सकता था। विन्तु उनके 
भाग्य से, १७६१ में पानीपत की हार से मराठो की दशा बहुत विगड गई। इस 
प्रकार भारत में ब्रिटिश राज्य वे विस्तार के लिए मार्ग खुला हुआ था। 

कलाइव ने भारत मे ब्रिरेनवासियो का भविष्य स्पप्टता के साथ देखा उसने 
अपने साम्राज्य की तीव बडी चतुराई और दुइता के साथ रखी । शीघ्यता से 
विस्तार करने और सद्नस्त्र बिजय की नीति अपनाने के स्थान पर वह वडी 
सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढा, एक स्थान पर कुछ भमि वा 
अधिकार लिया तो किस्ती दुसरे स्थान पर मालगुज़ारी उगाहने का काम लिया 


जवरल मातिनो, जो उस समय के इतिहास के अधिकारी विद्यान्‌ माने जाते 
है, यह मत देते हे कि जब तक नये प्रमाण व मिलते, ब्लैक होल की घटना को सिद्ध 
करने के छिए, उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त नही हैं ) 

१ कुछ अग्रेज्न छेखको ने क्छाइव का क्लक घोते के लिए पूर्वी देशो के रहने वालो 
की नैतिकता पर आघात क्या है । उनके अनुसार क्लाइव ने उन्ही लोगो 
की चाल अपनाई । किन्तु इससे कोई सफाई नही होती , एडमिरक वाठसन 
ने उसे ऐसा नही समझा 


श्ड भारत में क्म्पदी का राज्य 


ताकि कोई बल विरोध न उठ सड हो बौर भारतवामी विदेशियो' को मार 
भगाने के लिए सगठित न हो उठे । क्छाइव ने वडी कुझछता के साय स्थिति को 
सेंमाला । उसने दिल्ली के मुगल सम्र ट्‌ वी सवोपरि सत्ता स्वीकार की । उसने 
सम्न ट्‌ से कम्पनी को सरवार देने वी, हँइरावाद से कर्ताटक पृक्रक्‌ करने वी, ओर 
बंगाल में कम्पतती को दोवानों न कग अविकार देने की साय की । उसरे बगल को 
सरवार वे साथ मिलाने के लिए वरार के राजा के प्रदेशों पर अविक्रार नहीं 
किया वरन्‌ राजा को मनाकर राजों कर लिया। उसते वक़्सर के बाद अवप को 
छीजा नही वरन्‌ तवाव को बपदा साथो बना लिया । वह मराठों से छड्म नझे वरन्‌ 
जउडीआ में उनके चोव के अधिकार हो स्वीकार कर लिया । दक्षिग में पेयवा के 
विरुद्ध शक्ति का सतुलन करने के लिए उसने निजाम से भित्रता कर ली । इव प्यार 
छसने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पती की स्थिति का सुदृड क्या और पूर्ठ में व्िठिश 
साम्राज्य को नोव रखी। 


डूसरा अध्याय 


ब्रिटिश राज्य का आरम्भ 
(१) 


संत १७६५ में दीवानी का अधित्ञार मिल जाने से क्म्पती के मालिकों को 

बडी भारी प्रधतता हुई । भविष्य की सुनदृदी वल्पदाजा। से उनकी आँबें चोविया 
गईं । क्छाइव के अनुसार १७६५ में वगाल का कुल मालंगुजारी ४० छाव्र पौंड 
थी और सारे व्यय निवालकर वम्पती वी विशुद्ध जाय १६,५०,००० पौंड थो | 
१७६७ में बम्पती के स्टॉग की दर बडकर २६७ और छामाश १२३ अतिशत हो 


“३. प्रो० वीथ लिखते है ' मोर कामिम के प्रवछ विरोध से कलादव को इस बात 
का भयथाकि कही देशी छोय, यूरोपीय साथियो के अभाव में अपने ही 
साधनों से, अपने उस प्रभाद को छोडकर, जो यूरोपीय सहायको की उपस्थिति में 
) था, वपग्रेज़ों के विस, सुसगठित होकर विक्ट युद्ध न वरें ॥7 लता व 
[रंड एए९9०९ ६० १59९5 उफ़पे 700०प्रका्याफ ता जिषेंया 
॥ ५०१४3 2] 
२. कलाइव ने १७५६९ में अग्रेजो के लिए वयार की सूदेदारी प्राप्त करने के 
झद्देंशय से पिट को अपने दुष्टिकोध पर छाने क्यत्रयत्त किया था। (छाप * 
8फ९९०क९5 30वें ॥00:जफ्रव७ 099 उमर 2००७ 


ब्विठिश्ञ राज्य का आरम्म श्प्‌ 


गया । कम्पनी के कर्मचारी अपने साथ बड़ी भारी सम्पत्ति छे गए और इगलेंड 
में अपने नाम की बस्ती और प्रदेश दनाकर नवाबो' कौ भौति जम गए ।* हाउस 
आँव कॉमन्स के सदस्था ने राजसत्ता के लिए वाछित घन पाने का सुअबसर 
देखा और कम्पनी पर यह घन देने का दायित्व डालकर उन्होने अपने निर्वाचकी 
की दृष्टि में अपने-आपको न्यास्य ठहराया। किन्तु ४००,००० प्रति वर्य का 
मूल्य* लेकर जौर बदले में कम्पती को भारत के अधिक्षत प्रदेशार पर यवावत्‌ 
अधिकार बनायें रखने की अनुमति, देकर वे (हाउस आँव वॉनमन्स के सदस्य) 

कुशासन के प्रति आँव वचान के नाने* एक भय्कर विश्वास-घात के अपराधी 
थे। जब से माष्टगू को उक्त योजना" सूझी यूनाइटेड कम्पनी ने अवधि बीतने 
पर अधिकार-पत्र फिर से प्राप्त करने के लिए हर बार घत दिया था। इस प्रकार 
१७५० तक कम्पती ने ३ प्रतिशत ब्याज पर राजसला को ४२ छात्र पौंड ऋण 
दिया था । १७६७ में पालियामट न एक एक्ट बनाया। उसम दो वर्य तक ४ लाख 
पौड प्रतिवर्ध के हिसाव से धन देने की माँय थी। बदले में कम्पनी को उसी अवधि 
के लिए मालगुज्.री और प्रादेशिक अधिकार बनाये रखते की अनुमति थी। 
१७६९ में यह समझौता पाँव वर्य के लिए बडा दिया गया । 


> (२) 
इस बीच भारतीय परिस्यिति अत्यन्त जटिल होती जा रही थी । कम्पनी 
के अधिकार तौन प्रेतडसियों मं थे। हर प्रेपीडमी की अपनी सरकार थी-- 
गवर्षर और कौन्सिल--पू उकू ओर स्वतन्त। प्र 4क का हन्‍्दन में डाइरेक्टरों से 

१ नवाब केवर्णन के लिए देखिये [)2श॥ 4८5 5, (शब्द वी. 

२ इस प्रकार राजसत्ता ने भारत से होने वाली घत्प्राप्ति में अपना 
हिन्‍्सा जताया ओर भारतीय प्रदेशों की सत्ता के नियत्रण करने का 
अधिकार भी जताया। ** कह 

३ एटा: छएञीणाढड. बाद. 90एणादषाड ता वातांबा 
एक, शण 4, ए०४८ री. 

४ बर्क ने कहां कि मन्त्रियों ने ४ लाख पॉड के मृल्य में इस रकत-पात, इस 
बछात्कार, इस दुष्टता, इस झशोपण को उचित ठहरा दिया था। इस 
अपराध-कर को स्वीकार करने के बाद फिर कोई बुराइयाँ नहीं सुनी 
गईं।... कद एम्फुलाः >ु, एथांप्रत8० स्ाइणज़ 
पाता, एणग., ५, छुब्ड5ठ 783- 

५. दिला ; 5फ्थटा:ड बचते 00८प:८य8 ठग ग्रतंग्य एग6फ 
ए०. 73, एण्ट्० 9. 


श्द्द भारत में क्‍्म्पनों क्षा राज्य 


सीघा सम्दन्प या। डाइरेक्टरो द्वारा कम्पनी दे ऊँचे वर्मेचारियों में से गवर्नर 
कौंसिछ के सर्स्यो को नियुक्ति होती यो । इन सदस्यों क्षो सत्या 
६ तद होतो। इनमें मे छुछ सदस्य बहुवा अवुप्रस्थित होने । देन्द्र 
के भीतरी भागों में फंकिट्रां उनके आदीन थी। सना गवर्वर 
सपुक्त रुप से निहित थो और उसका 
के बिचरे रहने के कारण, काम वा टय से चलाना बहूत गठित हो यया था। इस 
कारण क्लाइव कया कौौंमिल के कामा को एक छेंटी हुई कमेटी को सोपने का 
अधिकार दिया गया। हर 
स्थाय वे सम्दन्ध में वगाल, बिहार और उड्जीसा में कब्रिनाइ् अवुसद 
को जा रही यो। १०५३ के जधिवासर-पत्र द्वारा प्रसोईसी वे नयरा द छिए 
मेयर के न्यायाहय स्थापित कर दिए बमए थों। इन स्यादाल्यों क्षा उन यूरा- 
पियनो पर, जो इन नमरा में रहते य या उनसे सम्बन्धित फँक्ट्रियो में रहते 
थे, दीवानी, फ़ौजदारी और धारमिक्ष अधिद्ार या।* लेबिंत उस ममद बता 
बंगाल, विहार और उडोसा प्रवोडेंसो में बप्रेजो को सब्या कासा बढ यई थी । 
इगलेंड वे कानून के अनुनार कलछकते के केयर दे बविजार-क्षेत्र से वाहर उन्हें 
दरड देने का वम्पतो को कोई हक नहीं या, जव तंत्र कझि वह इसलंड वापिम न 
पहुँचे, लेकिन उस हालत में साक्षियों वी गवाही न मिलती ४ यह बनुनव किया यया 
वि इस वठिनाईवा हल प्राल्त में एव सर्वोच्च न्यायालय (सुप्राम कार्ट ) स्पाडित 
बरने से ही हो सकता हैं । 
गवर्नर और उसवी परिपद्‌ (कौंसिल) दे बपीन सिविल और मंनित् कर्म- 
चारी थे। इनका मुशियो, दल्यछो और व्यापारियों में दर्गोक्षरण था । उनका देतन 
हास्पास्पद रूप में कम था । पाँच साहू से काम करने वाले मसुन्यी ये केदल १० 
पौंड प्रतिदरई मिलते ॥ प्ररिपर्‌ के सदस्थ को ८० पोंड प्रनिदर्य मिलते कौर गवर्नर 
को ३०० पोंड प्रतिवर्द । परलतु उद्ी ऊररो आमदनी कस्ाधारण थी। बवुनव 
ने उन्हे गरीब आदमिया से मेंट, रिश्वत और नजराना चेते को कला सें निदुघर 
छना दिया था। छेका के शब्दों में, “देशों आद्मिया ने इससे पहदे ऐस अआपाचार 
का अनुमव नहीं किया था जो इतना पूर्ण, इतना दुझछ और इतठा निर्मम 
हो / * यूरे जिके जो किसी सपव स्टयुद बोर बने आदाद ये, जब विसफुल 
उजड यए थे। ऐसा देखा गया कि अग्रेज व्यापारियों वा दर दिखाई पड़ठे ही 
२. ४ एर्मा गा: व >वगताए एण्ड, ए०छ९८४ 278-79 
|. सन्‌ १७७३ को पराल्थिमेंटरी बमेटो के अनुखार सनू १७५७-६६ को 
अवधि में इस प्र ३० लाख पौंड जनता से वरात्‌ दसूल किये गए 
ये। मोर जाफर से क्‍लादद को जो घन निल्य वह इसके झतिरिक्त था। 



















ब्रिटिश राज्य का आरम्भ श्छ 


गाँव तुरन्त खाली कर दिए जाते, दुकाने वन्द कर दी जाती और सडकें घवराए 
हुए भागने बालो से भर जाती । १७७०-७१ में फसल न होन के कारण वगारू में 
थो सयकर अकाल प्रडा उस समय जनता का कष्ट चरम सीमा पर पहुँच गया। 
दिन्तु कम्पनी के क्‍मंचारी इतने निरय और इतने निर्लज्ज रूप से लाल्ची थे 
कि उन्होंने जनता के कष्टो से क्ाभ उठाया और अवाछ की स्थिति का निज के 
लिए घन बटोरते में उपयोग किया । कम्पती के कर्मचारियों की लूटआर" 
इतनी निर्मम थी और जनता के कष्ट इतने अधिक थे कि अन्त में पलियामट के 
सदस्यो को कुछ करने के लिए बाघ्य होना पडा ।* हाउस आँव कॉमन्स में कर्तल 
बर्गोयन के प्रस्ताव पर १३ अप्रेछ १७७२ को ३१ सदस्या की एक छेंटी हुई 
कमेटी की नियुक्ति की गई । इसे ईस्ट इंडिया कम्पती के काम और उसकी 
व्यवस्था की जाँव करने का भार सौपा गया। 

इस बीच कम्पनी की स्थिति बडी सम्भीर होती जा रही थी, वह बड़ी 
तेजी के स्वाय दिवालियेयत की ओर वड रही थी । अगस्त १७७२ में कम्पती के 
पदाधिकारियों ने अपना व्यय न चछा सकते को असमयेतरा को स्वीकार किया 
और छाई नॉर्थ से ऋण माँगा। बलिहारी हूँ कम्पती के कर्मचारियों की लोजुड्ता 
कौ जिसके कारण कम्पनी की आय तेजो से घट गई। प्रदेशों के बड़ ज,नें एक 
बडी सेना बेकाये रखने और जब-वव युद्ध में भाग छेरे के कारण उत्तर ब्यंव बहुत 
बढ गया था। हाल ही में दैदरअचो के हायो दक्षिग में हारकर कम्यतरी को बड़े 
भारी क्षति उठानी पड़ी थी | अगले तीन महीतो में आवश्यक भुवान करो के 
लिए कम्पनो के पास १२,९३,००० पौड को कमी थी । राजप़त्ता का ऋणग हो 
कम्पती को नष्ट होने से बचत सकता था । 

१- पर072४८८ १५४०]90०८ ने छिखा हैं “अत्याचार और लूट-मार के ऐसे द्श्यो 
से हृदय काँप उठता हैं। __सोने की छोलुपता में हम स्पेनवासियों की 
तरह है और उसे प्राप्त करने में हॉल्ण्डवासियों की तरह परिष्दृत है । 

३. “कम्पती के अधिकारियों ने अतुल सम्पत्ति एकत्रित की थी। सर्वक्षाघररण के 
हृदम में सह सदेह था कि इत नवावो ने यह सम्पत्ति अनुचित ढंग से धराष्त को 
थी । इगलुण्ड में इद्र कमंचारियो का सम्पत्ति के कारण राजनीति पर प्रभाव 
पडता था। साथ ही यह सदेह था कि किसी व्यापारिक सस्या के लिए अपने 
नाम पर प्रादेशिक सर्वोच्च सत्ता हथियाना कहाँ तक नन्‍्यायोचित था। इन सब 
उपयुक्त कारणों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के कामो कौ ओर राष्ट्र का ध्यान 
आकपित किया ओर हाउस आँव कॉमन्स ने कम्पनी के भारतीय शासन की 
जाँच करने और उस पर रिपोर्ट देठे के लिए एक क टी नियुक्त्र वी |” तट: 
फुवादा 8 कगरांग्रांघधद0०7, ए48०४ :7 ध्यपे 78 से अनूदित । 


श्ट भारत में क्म्पनो का राज्य 


२६ नवम्बर १७७२ को पाल्यिमेंट खुलने पर छाड़े नॉयेने कम्पनी 
की वस्तु स्थिति की जाँच करने के लिए एक गुप्त कमेटी नियुक्त करने का 
अस्ताव रखा। कमेटी ने बडी जल्दी ही अपनी पहली रिपोर्ट दी। दिसम्बर 
१७७०२ में पाल्यिमेंट ने एक एक्ट पास किया और उसमें कम्पनी को भारत 
में निरीक्षण कै लिए कमीशन मेजने से रोक दिया गया। 
गुप्त कमेटी अपना काम करती रही और उसते अपनी अन्तिम रिपोर्ट 
मई १७७३ में दी। उसके फलस्वरूप पूर्वी प्रदेशा वे शासन के नियन्त्रण का निर्णय 
किया गया। १० मई को कर्नल वर्गोयन और सर विलियम मेरेडिय* ने मारतोय 
दारुन वी तीखी जालोचना की । १८ मई को लाड नॉर्य नें अपना प्रसिद्ध बिल 
देश क्या जो बाद में १७७३ का रेगुलेटिंग एवट वन गया। कम्पती की आधिव 
कठिनाइया को हछ करने वे लिए पाल्यामेंट ने एक एव्ट और पास क्या | इस 
एवंट के द्वारा १४ लाख पींड वा ऋण ४ प्रतिशत ब्याज पर सरवार द्वारा दिया 
गया। ऋष छोटा देने तक ४ छाख पौंड प्रतिवर्ष का वापिक भुगतान छोड दिया 
गया। ऋण वापिस होने तक कम्पनी को ६ प्रतिशत से अधिक लामाश घोषित 
करने से रोक दिया गया । जब तब वॉण्ड का ऋषण घटवर १५ छाख योंड न 
हो जाय, लाभाश ७प्रतिद्यत से अधिक नही क्या जा सकता था। कम्पनी का हर 
छ महीने बाद जाँच के लिए ट्रेंजरी (अर्थ-दिभाग) को अपना आयन-व्यय वा 
हिसाव देने को कहा गया।” कम्पनी को मारत-स्थित कर्मचारियों वे बिल स्वीकार 
करन की वापिक सीमा हे लाख पोंड बर दी गई और उसको ब्रिटेन में बने माल 
को अपनी सीमा के अन्दर ब्रिटिश वस्तियों में निर्योत करने की सीमा भी निश्चित 
कर दी गई।* 
(| ) 
कम्पनी (एक व्यापारिक सस्था) वे राजनीतिक सत्ता हथियाने के अधिकार 
पर आरम्म से ही कापत्ति वी गई थी और पालियामेंट के हल्तक्षेप करने को कहा 
गया था | विन्तु कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक अविकार के दुरुपयोग 
के प्रमाण एकत्रित होने पर, कम्प्ती द्वारा प्रादेशिक सत्ता बनाय॑ रखने के विरोध 





६» सर विलियम मेरेडिय के घब्दा में, “ये व्यवसायी नरेश हमेशा ही खतरनाक 
हैं। इनका बेचने का नियम इच्छानुसार जधिक-मे-अधिक मूल्य लेना हैं और 
क्रय करते बा नियस इच्छानुचार दम-सेचम दाम देता हैं। (शाप्रयां वा 
4ैग्रग्पते... सछणर रण एणएकमगावा के उप्रपी, एक 

37, 9882 74 से अनूदितवा 
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ब्रिडिश्ञ राज्य का आरम्भ श्९ु 


में मावनाएँ बहुत प्रवल हो गईं। कम्पती से राजतीलिक अधिकार छीन छेने के 
प्रयत्न किये गए पर कोई सफछता नही मिली । विन्तु जब कम्पनी ने आधिक 
सहायता के लिए पालियामेंट के सामते हाथ पत्तारे तो इस मवस्तर का भारतीय 
शासन के नियत्त्रण करने के लिए काम उठाया गया । 

सन्‌ १७७३ के एक्ट का वैधानिक मद्व बहुत बड़ा है। कारण, उसने 
निश्चि रूप से कम्पनी की राजतोतिक कार्यवाहियो को स्व्रीकार किया दुपरा ' 
कारण यह हूँ कि उस समय तक जो कम्पनो के तिजो प्रदेश समझे जाते ये १, उतम 
सरकारी ढाँवा क्सि प्रकार का हो, यह निश्चित करने के लिए पालियामेट ने 
अपने अफ्किर वर वहली बार जोर दिया । तीसरा कारण यह है कि भारतीय 
सरकार का ढाँचा बदलने के लिए पालियामेण्ट ने जो बहुत से एक्ट बनाए उनमे 
यह सबसे पहछा था । सन्‌ १९१९ के गवर्भमेण्ट आँव इंडिया एक्ट के आमुद्र में 
यह बात अन्तिम रूप से और वडो दुद्ता से स्पष्ट की गई कि भारतदासियों के 
लिए किस प्रकार का विधान उचित और आवश्यक हैं, उसे निश्दय करने और 
छागू करने का एक-म्रात्र अधिकार पालियामेंद को है | 

सन्‌ १७७३ में कोर्ट व प्रोप्राइटरे' और कोर्ट आऑँव डाइरेक्टर्स', गृह सर- 
काद (होम गवर्नमेंट) के अय थे। डाइरेक्टर्स की कुल सख्या २४ थी। मतिवर्ष 
इनका चुनाव होता जिसमें ५०० पौड के साझेदार मत दे सकते थे और २००० 
पौंड के साझेदार खडे हो सकते थे। नीति की दूढता, स्थिरता और क्रमवद्धता की 
दृष्टि से डाइरेक्टर्स का कार्य-काल छोटा था। उनको पुनर्निर्वाचच की दृष्टिसे 
बहुत से प्रोप्राइटर्स को प्रसन्न रखता पडता था और इस प्रकार वे कोर्ट ऑव 
प्रोप्राइटर्स के अनुचित प्रभाव से दवे रहते थे । १७७३ के एक्ट ने उन्ही प्रोष्राइटर्स 
को अधिकार दिया छो निर्वाचन-तिथि से १३ महीने पहले से साझेदांर हो और 
जिसका हिस्सा १००० पौंड' हो । इस एकट ने निर्देशकों (डाइरेक्टर्स) का कार्य 
काल बढ़ाकर ४ वर्य कर दिया। उतमें से चतुर्थाश अपनी अवधि समाप्त करके 
प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते । इस एक्ट में डाइरेबटर्स को यह कहा गया कि 
सिविल और सैनिक विषयों पर सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरल के जो पत्र या सुझाव 
आयें उन्हे राज्य-मन्त्री के सामने रखा जाय और आय-व्यय व्यवस्था के संबद्ध 
में जो पत्रादिक हो उनकी प्रतियाँ ट्रेजरी (अर्थ-विभाग) के सामने रखी जायेँ। 
आएएक की ऊाईी आरक्तारे हो, ,तिहेद्वाको के क्ाडेद्ो जा पूरी तरह पाल करना 


१. कुछ मान्य और प्रभावशाली व्यक्तियो के अनुसार सत्‌ १७७३ का एक्ट एक 
जबरदस्ती का अधिनियम था जिससे एक व्यक्तिगत सस्था के अधिकारों 
और उसकी सम्पत्ति पर सत्रमण होता था 


र्‌० भारत में कम्पतों केश राज्य 


था और कम्पनी के हितों से सम्बन्धित सारे विषयों पर उन्हें वरावर सूचित 

रखना था । 
एक्ट बनने से पूर्व तीवी प्रेसिडेन्सियां एक-दूसरे से पृथक्र्‌ और स्वतत्र थीं। 

उनका हलन्दन में वोर्ट आँव डाइरेक्टर्स से सोघा सवध था । सन्‌ १७७३ के 
एक्ट ने नारत वे एकीकरण के लिए पहदा पण उठाया। उसने बगाड में पोर्ट 
विलियम प्रेसिटेन्सी वे छिए एक गवर्नर-जनरल कौर चार सदम्यों की एक 
धरिपद्‌ नियुक्त की। इनको उक्त प्रेसिडेन्से वी सिविल बौर सैनिक सरकार 
पर वे सारे अधिकार दिये जो पहले गवर्नर और परिषद क्े प्राप्त थे ।१" इस 
प्रेसीडेन्सी में तत्कालीन रुप में बगारू, विहार और उड़ीसा सम्मिल्तथे। 
साथ हो गवर्नर-जनरल ओौर उसकी परिषद्‌ को मद्रास, वस्वई ओर बेकूछेन*र 
प्रेसिडेन्सियो पर सरकारों व्यवस्था, युद्ध छेडने और सन्धि करने के क्षेत्र में 
नियत्रण और निरीक्षण करने का अधिकार दिया । विसी असाधारण परिस्थिति 
में अथवा लन्‍्दन से निर्देशको के आदेश होने पर ही उपर्युक्त नियम का अपवाद 
हो सकता था। सपरिपद्‌ गवर्तरां को सपरिपद्‌ गवनेर-जनरल के आदेशों रा 
पालन गरने वे लिए कहा गया । साय ही उन्हें यह हिदायत भी की यई कि वे 
कम्पनी की सरकार, बाय या उसके हिठा से संदघ रखने वाह्ये साये बातों से, साथ 
ही अपने क्षेत्र में बनने वाले सारे तियम-उपनियमों से सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरछ 
को परिचित रखें । उल्लघन करने वाले सपरिषद्‌ गवर्नरा को, सपरिषद 

गवरनर-जनरल अधिकार-च्युत बर सकता था ॥3 
एक्ट में पहले गवरनर-जनरल और उसको परिपद के चार सदस्यों का 

नाम दिया गया था । सवर्नेर-जनरछ के पद के लिए वारेन हेस्टिग्स का नाम था 

ओर परिषद्‌ के लिए लेफ्टिनेंट-जनरल क्लेवरिंग, जाजे मॉन्सन, रिचर्ड बार्वेल 
ओर फ़िलिप फ्रन्सिस का ! इसको परौँच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। कोर्ट 
आँव डाइरेवट्स * द्वारा आपत्ति बौर प्रतिनिधित्व करने पर हिड्र मैजेस्टो 

(इगर्लण्ट-नरेथ) द्वारा ही इतको पद-च्युत क्या जा सता था। पहले पाँच 

बर्ष बाई कोर्ट आॉँव डाइरेक्टर्स को नियुक्तियाँ करने का अधितरार था। 

१२ 02फ5४ वा, 8५ ॥एठा4 (00फ्रफथाए 408 उप75 (६८० 
वा, ८63) 

२. बेंकूलेन या मार्दहोरों झोर्टे नुमरावा में है। १८२४ की रन्दन-सि के 
अनुसार यह हॉेग्ड वालो को बोंष दियय था ॥ 7700&0/6 2, छुग्8ुठ 
45, ॥#वल्‍्च प्राछठ्मंट्श $फ्तर छ्ज् 

३. (]9फ८ए 0 ६४८९३5५६ [तर (णाफ्गयाज 4०६ 7775 

ड. (905९ > ् फ़ाढ ८. 


ब्िटिश राज्य का आरम्भ २१ 


प्राधिकार सयुक्त हूप से गवर्तेर-जतरक और परिपद्‌ में विहित था ! कसी 
विपय पर निर्णय के छिए उपस्थित सदस्या के बहुमत का नियम था | परिषद्‌ 
के किसी सदस्य की अनुपस्थिति, पद-च्यूति अथवा मृत्यु की दशा में वरावर मत 
होते पर गवर्नेर-जनरछ को निर्णायक्र सव देने का अधिकार था ।/ 


सपरियद्‌ ग्रवर्नर-जनरल को कम्पनी की फोर्ट विलियम की बस्ती और 
उसके आधीन फैकिट्रयो और अन्य स्थानों को सुव्यवस्था और सिविकछ सरकार* 
के लिए ऐसे सारे नियम, अधिनियम, अध्यादेश ((0707प7८८४) पनाने और 
जारी करने वा अधिकार था जो ब्रिटिश सरकार के कानूनों के विरोध में त 
ही | यह नियमादि सर्वोच्च न्‍्यायाकृय की सहमति और स्वीकृति से वहाँ पर 
निवधित होने और प्रकाशित होने पर ही छागरू समझे जाते। भारत या इगलेण्ड 
के किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों की प्रार्यदरा पर सपरियद्‌ इंगलेण्ड-वरेश 
उनको रह कर सकता था।हे 


१७७३ के एक्ट ने हिज़ मैजेस्टो (इमरलेण्ड-नरेश) को चार्दर द्वारा फोर्ड 
विलियम पर एक सर्वोच्च न्यायारूय स्थापित करने का अधिकार दिया । इसमें 
एक प्रधान न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाघीश होते जो इगलण्ड और आयेण्ड 
के पाँच व से अधिक अनुभव चाहे बेरिस्टरो में से हिल मैजेस्टी द्वारा समय- 
समय पर नियुक्त किये जाते । इस न्‍्योयौलय को दोवानों, फौजदारी, जल-सेना 
सवधी और ध॒र्म-सबदी क्षेत्रों में न्याय करने का अधिकार दिया गया । उसे 
सपरियद गवर्नेर-जनरछ को स्वीकृति से संगत वेतन पर वलके और अत्य कर्म- 
, चारियों की नियुक्ति करते का अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के ही 
अधीन सारे सरकारी कागज, प्रमाण-पत्र और अभिलेख रखने की व्यवस्था 
थी ।* उसे न्याय करने और चार्टर दास दिये गए अधिकारों को व्यवहार में 
लाने के लिए विधि-नियम बनाने का अधिकार थां। बगार, विहार और उडीसा 
में रहने वाली सारी प्रिठिश प्रजा इस न्यायालय के क्षेत्र में थी । हिज्ञ मेंजेस्टी की 
इस प्रजा के कसी व्यक्ति अथवा कम्पनी के किसी कर्मचारी के विषुद्ध 
उसप्ते अपराध, दुव्येवहार, अन्याचार के आक्षेप और अभियोग पर न्याय केरते 
का अधिकार था ।* बगाल, विहार और उडीसा में रहने वाछे कसी देशी 
आदमी' से ५०० रपये से अधिक की लिखित लेव-दत के सवध में झयशय होने पर, 


३, (प56 <डरएप ०7ईफद 4८६. हर 
२. एी4एट जअरपजा ० फ्राल्कैण 
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श्र भारत में कम्पनी का राज्य 


यदि लेखे में न्यायालय में दिवाद ले जाने की दार्त हो तो, सर्वोच्च स्यायालय 
हिज मैजेस्टी की प्रजा के अभियोगो और उसकी कार्यवाहियों को खुन सकता था 
शोर उत पर निर्णय कर सकता था। “निवासियों * के विरुद्ध दूसरे सिविल 
पभियोगो के बारे में (अर्थात्‌ उन अभियोगो में जब वादी और प्रनिवादी में 
झगड़ा होने पर विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में छे जाने की दर्त नहो) 
न्यायालय का बया अधिवार होया इस सम्दन्ध में एक्ट में कोई तिर्देश नहीं हें। 
साथ ही निवासियों के द्विटिश नागरिका के विरद्ध अभियोयों के बारे में भी एक्ट 
मौन है। न्यायालय का अधित्ार मौल्दि बनियोगो का भी था और जपीर 
सुनने का भी । 

क्लक्तते में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों बे पच द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
अभियोयों का निर्णय करता । उसकी अपील सपरिपद्‌ इगरलेड-नरेश से की जा 
सकती थी। 

यवनेर-जनरछ अथवा उसको परिपद्‌ के किसी सदस्य के क्सिी जपराष के 
विरुद्ध न्वायाढय को कोई बाक्षेप या अभियोग चुनने या ति्ंय करने ब्य 
अधिकार भही या। वार, विहार अयवा उड़ीसा में उनमें से क्सी के द्वााा 
शाजद्रोह अयवा भमयकर अपराध उच्दे लिए बअपवाद ये । गवर्नर-जनरण, उसको 
परिपद्‌ के सदस्य जौर सर्वोच्च न्यायालय के नन्‍्यायायीश कसी कामया 
न्यायालय में चलने वाले किसी अभियोग वे सिलसिछे में बन्‍्दी नहीं बनाए जा 
सकते थे । यह छूट केवछ सिविक्त अभियोग्रो के ही लिए थी । 

२६ मार्च १७७४ के अधिकार-पत्र द्वारा ऐसा न्‍्यायारूय बनाया गया 4 
सर एलिजा इश्पी मुख्य न्यायाधीश और चेम्व्स, लिमेस्टर और हाइड सहायक 
न्यायाघोश नियुक्त किये गए। 

गवर्देर-जनरछ, उसकी परिपद्‌ के सदत्य बोर उक्त न्यायालय के न्याया- 
धीज्चों को अधिकार दिया गया और उनका यह कत्तंव्य या कि वे फोर्टे विलियम 
को बस्तियो ओर उसके अधीन फंक्ट्रियो के लिए शाति-ब्यवस्थापक्रों को तरह 
वर्ष में चार वार अधिदेशन करें और बभिलेख-न्यायालय का वाम वरें । 

सन्‌ १७७३ के एक्ट नें भारतीय विषान में उपयुक्त समोबन करने के 
अतिरिक्त इस बात का भो पयतल क्या कि भारत में क्मंचारियों में से 
रिधवतखोरी और दूसरी बुराइयाँ दूर हो जायें। 

एवट ने गवर्नेर-जनरल, उसकी परिषद्‌ के सदस्यों और न्यायाछुय के न्याया- 
घिपतियो को प्रत्यक्ष या पणोन्ष में किसो प्रकार की भेंट लेने, आधिक 
पुरस्कार छेने और (यूनाइटेड कम्पनी के व्याप्रार के अतिरिक्त) किसी व्यापार 


ब्रिटिश राज्य का आरम्म श्ह 


और सोदे में सम्मिलित होने को मना कद दिया ।* “कोई सरवारी सिविरू 
अथवा सैनिक कर्मचारी अथवा यूनाइटेड कम्पनी का कमंचारी._ भारत के 
किसी राजा, नवाद या उसके मत्री या प्रतिनिधि से प्रत्यक्ष या परोक्ष में 
कोई भेंट, उपहार अथवा पुरस्कार नहों छेया ।”* इस आदेश का उन्लपन 
करने वाला को दड में, प्राप्त हुए घन का, दूना घव देवा होता और उसे भारत 
से हटाकर इगलड फेज दिया जाता । वयाकू, विहार कौर उड्येसा में मालगुजारी 
डगाहने वाले, निरीक्षण करने वाले या और दूसरे ब्रिटिश नागरिक कम्पनी के 
व्यापार के अतिरिक्त और किसी व्यापार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल 
नही हो सकते थे । कोई ब्रिटिश नागरिक १२% ब्याज से अधिव” दर ऋण नहीं 
दे सकता था। कम्पनी के ऐसे कर्मचारियों पर, जो भारत के किसी न्यायालय द्वारा 
सर्वेसाधारण के श्रति विश्वास-घात, सार्वजनिक घत अथवा सम्पत्ति के ग्बत, 
अथवा वम्पनी को धोखा देने के दोषी ठहराए जाते, जुर्माना किया जा सवता 
था और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था या इगलूुंड भेजा जा सकता था 4 
यदि कोई गवर्नेर-जनरल, गवरतंर-परिपर का सदस्य, न्यायाधीश एक्ट के विरुद्ध 
कोई अपराय करता और किसी दुर्व्यंबह्ार अथवा अपराध का दोषों कहा जाता 
तो इगलेड के राजकीय पच द्वारा उसके अभियोग का निर्णय करके उसको दड 
दिया जा सकता था । 

गवर्नर जनरछ, परिषद्‌ के सदस्यो और न्यायाधीशों को छालच न हो श्स 
उद्देश्य से उनको बड़ा वेतन देने को व्यवस्था की गई । गवर्नर जनरल वा वेतन 
२५००० पौंड प्रतिवर्ष था, परिय३ के प्रत्येक सदस्य का वेतत १०००० पौंड 
अि वर्ष था, मूल्य न्यायाधिषति का वापिक वेतन ८००० परौंड था और अन्य 
न्यायाधिप्रतियो को वापिक बेतन ६००० प्रौंड था। 

(४) 

जव एवंट सशोधन के छिए हाउस आँव कामन्स के समक्ष आया तो 
मिल्टर बाउटेन राउज ने कहा कि एक्ट का उद्देश्य तो अच्छा था किंतु उसने जो 
व्यवस्था की चह अपूर्ण थी / इस अपूर्णता का मुल्य कारण यह था कि पालियामेंट 
को जिस समस्या का हछ करना पड रहा था यह उप्तके लिए एक नए ढेग की थी। 
चह बंटेनवासियों का सौभाग्य था कि दोष जो किसने हो थे और भयकर थे, 
घातक सिद्ध नही हुए ॥? 
१. (8795८ > ॥[] ७९ 86८ #टा. 
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३ उसने (१७७३ के एक्टर मे) ऐसा गवर्नर जनरल बताया जो अपनी परिषद्‌ 
के समक्ष अशवन था, उसने ऐसी क्र्यंपालिका बनाई, जो सर्वोच्च न्‍्यायारुय के 


भारत में कम्पनी रा राज्य 


>चसे पहली बात तो यह थी कि एक्ट ने सपरिषद गवर्नर जनरछ और 
'ब्च न्यायालय के न्यायाधीशों वे अधिहार-लेत्र और पारस्परिक सम्बन्ध 
का स्पष्ट नहीं किया । ग्रवनेर जनरल के दुछ अधिकार दो दगाल के मुग्रल 
आन्तपतियों के थे जितको प्रालियामेंट छारा निश्चित नहीं किया जा सकता या। 
इसीछिए वार्यपारिका पर रोक ल्‍्याने के उद्देयय से पाश्यामेंट मे सपरिषद्‌ गदनेर 
जनरल के विधान को निपिद्ध वरने वा असाघारण अधिवार सर्वोच्च न्यायादव 
में निहित कर दिया । क्षत्राधित्रार' की अस्पष्टता ने दयाहू में अराजकता- 
जैसी स्थिति उत्तम कर दी। सपरिपद यदर्नेर जनरल ओर सर्वोच्च न्यायालय 
बा झगडा चार बातो पर घारे --- 
झगडे वी पहली वात तो यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय देश ने सारे 
निवासियों के नाम बाज्ञा-पत्र जारी कर सकते और उनके बभियोग सुनने दा 
अपना अधिकार जताते थे । सपरिपद्‌ गवर्नेर जनरल ने सफ़्लताप्रुर्दंत इसका 
विरोघ किया | परिषद्‌ को आज्ञानुसार सिषराहियों के एक जत्ये ने एवं स्याया- 
प्रिकादों ओर उसके साथियों को वासीजडा-वेस नाम से प्रसिद्ध अभियोग में 
आध्य-पत्र जारी करने से रोक दिया । इयलूंड में अधिकारियों ने परिषद वे इस 
व्यवहार पर कोई आपत्ति प्रवट नहीं वी सभवते यह अनुभव करने के वारध 
कि एक्ट न्यायालय के विरोध में था। जैसा कि पहले कह जा चुवा हूँ 48 स्यायाहय 
था क्षेत्राधिक्षार उन्ही मामलों तक सीमित था जिनमें दोनो पक्षों ने झगड़े की दिया 
में ्यायाल्य के समक्त जाना स्वीकार क्या हो। इस कारघ न्यायालय को इस बात 
का बोई अधिवार नही या कि वह विसी अभियोग को दछात अपने सामने लोय 4 
झगड़े वी दूसरी चात थी कम्पनी के मालपुजारी उयाहनते वाछों वे रपर 
क्षेत्राधिवार के बारे में । ये लोग कपत्रे काम वे सिटसिले में ज्यादती बरते। यहाँ 
न्यायालयों वा पक्ष प्रवठ था। एवंट ने कम्पनी वे कर्चारियों वे उपर न्यायालय को 
सह अधिकार दिया था और चाहे कम्पनो के अधिकारियों को यह बात क्विनी 
ही अरचिकर क्यो न हो, कम्पनी वे लिए उसे स्वोवार करने दे बतिरिक्त और 





जागे अश्क्त थी, ऐसा न्यायालय जिस पर देश को झान्ति और भछाई वा 
कोई दायित्व नहों या। उसिटएण0 ०] वैतींगा (7075गततारि0फर्थ 
कझ्टातिण 798, ए9९2८ ॥7 से बनूदित । 

३ ७-0. 4णद्चाप : [॒त7एत7०पं०्ण ६0 6 सछाहएए णी ॥98 
(ए०थ्प्रणशा( ठ पाठांब, 9४४ ॥], एश्च8० २२- 

२ वफ्रद्क: स्ता#7्संव्यों 50८७, एग2० 54 ० 56. 

३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २७॥ 


द्विटिश राज्य का आरम्भ र्५ 


स्टोई दूसरा मार्य मही था । पर कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका एक्ट से कोई हल 
ने हो पाता --कौन लोग कम्पनी के सेवक थे ? बया काम करने बाछे कम्पनी के 
ब्लाघीन थे ? प्रमाण देंते और सिद्ध करने का दायित्व किस पर था ? उदाहरण 
के लिए, क्या जमीदार और माछगुज्जार कम्पनी के सेवक थे ? न्यायाकृप के 
अनुसार वे कम्पनी के सेवक थे ) कितु स्ठय दे व्यक्ति और कम्पती के मुख्य 
अधिकारी न्यायारूय का यह भत मानने को तँयार नहीं थे । 

झगडे की तीसरी बात यह थी कि न्यायालय कम्पनी के स्थायाधिकारियो 
हाथ सरकारी हैसियत से क्ये गए कामो के विरुद्ध अभियोस-निर्णय करने का 
बधिकार जताता था । स्यायालय ने फ्टना प्रान्वीय परिषद के अधिकारियों के 
कुछ कामों के विरद्ध, जो उन्होने न्यायाधिकारियों की हैसियत से किये थे, एक 
भारतीय वादो के पक्ष में क्षति-्यूर्ति का निर्णय किया था। फ्म्पनी के स्याया- 
पिकारियों को इस प्रकार दडित करने में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार के 
अन्तर्गत काम कर रहा था । प्रशत केवछ यह था कि क्या उक्त काम बस्लृत न्याय" 
सम्बन्धी कर्तंव्य-प्रालठ करने में किये गए थे ग्रा वढ्मी ? सर जेम्प् स्टीफेन के 
मतानुसार सर्वोच्च न्‍्यायारूप का निर्णय उचित और नियमानुसार मान्य था । 

झगड़े को चौयी वात यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय, प्रान्तीय या प्रादेशिक 
स्यायालयो* का क्षेत्राधिकार स्वीकार करते को तैयार नही था । प्रात्तीय 
न्यायालयों ढारा समय पर मालगुजारी न देने वाले गिरफ्तार अपराधियों को 
सर्वोच्च न्‍्यायारूय नें बन्‍्दी भधरत्यक्षीकरण के आज्ञा-पत्र (५४7०४ ० 77909898 
607कुप४) से मुक्त कर दिया ! एक वार सर्वोच्च न्यायालय ने एक जिल के 
कोपाध्यक्ष को जो ग्रवन के अपराध मे श्रात्तीय न्यायालय की भाज्ञातुसार वन्दी 
भा, उपयुक्त आज्ञा-पत्र से मुक्त कर दिया । इस आज्ञा-पत का विरोध करने बाले 
भर प्रान्तीय स्पायाल्‍्ष्य का पक्ष छेते काछे कम्पनी के न्‍्यायवादी (मुख्तार) को 
सर्वोच्च न्यायारूम ने उत्तर दिया, “हम तुम्हारी प्रान्तीय परिषद्‌ और उसके प्रमुख 
को नही जातते, तुम उसे परी प्रदेश के राजा का भी वन्‍्दी बता सकते हो ।” सर्वोच्च 
स्थायाजिय और छोटे न्‍्यायारयो के झगडे को दूर करने के लिए बारन हेस्टिग्स ने 
सर ऐलिनाइभ्पी को सदर दीवानी अदालत* का भी जज नियुवत्र करके उन्हें 
छोटे न्यायालयो की अपील सुनने जौर उनका निर्णय दुहरा देने का अधिकार दे 


६. इल न्‍्यायाछयो के वर्णन के लिए इसी अध्याय का उपभाग ८ देखिये । 

३ सदर दीवानी अदालत बगाल में कम्पनी का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय था । 
हाईकोर्ट स-एक्ट ने सदर दीवौनो अदालत गौर सर्वोच्च न्‍्यायालूय दोनो 
को मिछाकर एक कर दिया। 


२६ भारत में कम्पनी वा राज्य 


दिया । क्तु इस प्रकार इम्पी कम्पदी के सेवक हो गए और सर्वोच्च स्यायाजव 
के सुख्य न्‍्यायाधीश की स्थिति से यह वात अस्नगत थी। इस्प्री द्वारा खदर 
दीवानी अदालत के जज के साते कम्पनों से बहुत बडा बेदन स्वोवार करने 
से यह स्थिति और भी विगड यई । 
दूसरी बात यह थी दि १७७३ के एक्ट ने यह बात स्पष्ट नहीं कौ कि 
सर्वोच्च न्यायालय किसे विधि (कानून) का अ्रतिपादन वरे ॥ क्या वह 
अ्निवादी वे हिंदू, मुसलमान या अयरेज होने के अनुसार उसवे व्यक्तिगत कानून 
का प्रतिपादन करे या सव मासलो में अयरेजी कानून को ही मान्यता दें ? जो 
न्यायाधीश नियुक्त क्ये गए थे वे बगरेजो विधि में बुझल थे और उसी परम्परा 
से सुपरिदित थे । भारतीय कानूनों, रीतठियों कौर परम्पराओं से वे विलकुछ 
अपरिचित ये । उनके परिचित होने वे लिए वे इच्छुक या उत्मुक भी नहों ये । वे 
पूरी तरह अगरेजी न्‍्यायदिधि को काम में छानें छगे। देशवासी धवरा उठे॥ 
“आइचयं-चवित ओर डरे हुए वगाल-निवासी नए न्यायालय की आाज्नप्ति 
(70८९८7९७) जारे करने के लिए क्लकत्ते से संक्डो मीछ दूर अगरेज अमीन 
ओर उसके सदशस्व दल का दृश्य देखते और कुछ समझ न प्रातें // इन असीनों 
को यहाँ के रीति-रिवा्जों का तो पता नहीं था। वे जबरदस्ती स्त्रियों के बमरों में, 
पूजाधरो में धुस जाते । जिन देव-सूर्तियों को पीटियो से पूजा होती आाई थी 
उतको वे अपवित्र हाथो से खोचकर आज्ञप्ति जारी वरने के उद्देश्य से एकत्रित 
विये हुए सारे सामान के ढेर में डाल देते ।१ इससे वद्या उद्देंध बोर क्षोम हुआ। 
यदि सपरिपद्‌ गवनंर जनरछ ने हस्तक्षेप नं किया होता और पाडियाम्मेंटरने 
१७८१ का सश्यीधन एक्ट न पास किया होता तो उसके बहूत मयवर परियान 
होते ॥ 

) एक्ट में तीसरी दोष वी बात यह थी दि गवर्नर जनरल, अपनी प्रियद्‌ वी 
दया पर छोड दिया यया था। परिपद्‌ के सदस्यों में से केवल एक (मि. दार्वेड ) 
को ही भारतीय शासन वा कुछ अनुभव था । दूसरे सदस्यो को भारतीय स्थिति 
वी कोई जानवारी नहीं थी कम्पतो ओर उसके क्मंचारियों के विरुद्ध घाराएँ 
डिये हुए वह मारत में आए । घझासन के बारे में उन्होंने अपनी योडनाबो और 
अपने विचारों को उन्होने पहले से ही निदिचत कर रखा था । उन्होंने एक साथ 
व्ायम करने और सारी शक्षित बपने हाथो में देन्द्रित करने का निश्चय कर लिया 
था| जब तक यह गुट बना रहा गवर्नर जनरल और वादेंल मो वेदस थे। उन तीनों 


१. 0. 4., #फ़ण्णव : माइक ज०ए०्मागारता६ क्‍ं9 म्रिकें9, 
987 व, छ४९5 49-20. 


ब्विटिश्न राज्य का आरस्म र्छ 


का विरोध इतना असावधान और अटछू था कि १७७६ में बारत हेस्टिप्स 
त्याग-पत्र देने के छिए बडी ग्रम्मीरता से सोचने रूग्े । छन्दन में अपने प्रतिनिधियों 
को स्थिति के अनुसार त्याग-पत्र देने का उन्होंने अधिकार भी दे दिया । कोर्द 
आँव डाइरेव्टर्स से स्याय-यत्र स्वीकार दर लिया और दसरी नियुवित करने की 
कार्येवाही की । किंतु इसी वीच क्लेवरिंग की मृत्यु हो गई। वारन हेस्टिस्स ने 
तुरन्त हो अपने दिये हुए मधिकार को हटा लिया और सर्वोच्च न्यायालय का यह 
मत ले लिया कि त्याय-पत्र अमान्य था। अब बारत हेह्टिग्स निर्णायक बोट से उस 
शुंट को हरा सकता था । इस कारण इतने वडे वेतन के पद को छोडने की अब उसे 
कोई इच्छा नहीं थी । उसे अपने वद वर बनें रहने की स्वीहृति मिल गई पर 
भविष्य में इसकी रोक के लिए १७९३ और १८३३ के पाछियामेंट एकट में नियम 
बनाकर व्यवस्था कर दी गई | गवर्तर-जनरक्त का त्याग्रन्पत्र उसी समय मान्य 
होठा जब विलेख द्वारा उत्तकी पुष्दि हो 

अन्त में कम्पती की गृह-सरकार के विवान में १७७३ के एक्ट ने जो परि*- 
वर्तन किये, वे दोष-रहित नही थे । मतदान के छिए बहता ((२प्रशथात 0७४00 ) 
जठा देने के कारण १२४६ छोटे साझीदार मठाधिकार से वचित हो गए और कोर्ट 
ओँब डाइरेक्टर्स यर स्थायी" रूप से एक सुट्ठी-भर व्यक्तियों का आधिपत्य हो 
गया। सन्‌ १७८१ की ब्वर-समिति ((86/626 (०0एाा६९७ ) की रिपोर्टे के 
अनुसार : “कोर्ट आँव प्रोप्राइटर्स से सम्बन्ध रखने वाले सारे नियमादि, दो 
सिद्धांतों पर (जो कितनी ही बार अ्मपूर्ण सिद्ध हो चुके है) अवरुम्बित थे । एक 
तो यह सिद्धांत कि छोटे समुदाय में कुव्यवस्था ओर छित्वता के विरद्ध सुरक्षा होती 
है, दूसरा यह कि सम्पत्तिशालियो का चरित्र दृदट और उज्म्बू होता है //* मिस्टर 
रावर्ट्स कहते हे कि कोर्ट ऑद डाइरेकट्से के विधान में परिवर्तत करने वाला 
खंड अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा ।रैं 

(५) 

सन १७७३ के एक्ट के व्यवहार में आने पर कुछ ही वर्षों में पालियामेंट कय 
ध्यान उस के दोपो को ओर आकवित हुआ । सनु १७८१ में दो कमेटियाँ नियुक्त 
की गयी । एक को तो भारत में स्थाय-व्यवस्था की जाँच करने का काम सौंपा 


१. यद्षपि कोर्ट जाँव डाइरेक्टर्स के चौथाई संदत्य प्रति वर्ष अवकाश अहण 
करते थे, क्तु हर बार भ्ाय वही छोग फिर चुव छिए जाते थे । 

२ एब्यापवेट० धए8४४079 ० वशवा&, शरण |, छुब8० 379 

३. फेठछ्शंड * एथ्ााएचव?2० ज्राउकाज रा जावाब, एग ए 
एशब्फ्प०्य रे. 


२८ भारत में कम्पनी क्या राज्य 


गया, डूसरी को पिछले कर्नाठक-युद के वारण कौर तटवर्ती द्यासन वी दशा पर 
रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया। पहलो कमेटी ने उत्ती साक अपनी रिपोर्ट दो 
जिसके एहस्वख्प सन्‌ १३८१ का सथोबक एक्ट बताया गया । 

२७८१ के एक्ट ने १७७३ के एक्ट के कुछ दोऐो को दूर करने का 
प्रयत्न किया ॥ 

इस एक्ट में पहड़ी दात तो यह थी कि कम्पनी के कमंचारी सरकारी हसियत 
से जो काम वरते थ उसे सर्वोच्च न्यायालय दे क्षेत्राधिकार से वाहर कर दिया गया। 
गवर्मर जनरल और प्ररिषद्‌ के सदस्या को व्यक्तिगत एवं सयुक्त रुप से अपने 
पदाधिकार से क्ये कामा के सिलसिले में (दरश्ते दि! उनकी काज्ञाआ से ब्रिटिय 
नागरिकों को क्षति न पहुंचती हो) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रापिक्ञार से छूट 
मिल गई। इसी प्रकार माल्गुड्ारी वसूल करने वाला को मालयुजारी वमूल करने 
के मामला में छूट मिल गई। अन्त में, छोटे न्‍्यायालया के न्यायापिकारियों की 
न्याय-वाय से सम्बन्धित कार्यों दे कारण अपराधी नहीं बनाया जा सकता या ।* 

सन १७८१ के एक्ट ने दूसरी बात यह को वि कम्पतो वे सेववा और 
देशवासियों के ऊपर न्याथालय वे क्षेत्राधिक्षार को निश्चित करने का प्रयत्न विया। 
कछकत्ते के सारे विवासिया पर न्यायालय को बधिक्ार दिया गया, पर प्रत्िवादी 
वा व्यक्तिगत (घर्मंगत) कानून से निषय करने का तिथम बनाया गया | बपने 
भारतीय सेवका वे नाम-व्यवसाय भादि के रजिस्टर रखना, कम्पनी के छिए 
अनिवार्य बर दिया गया। कम्पनी के सेवका, ब्रिटिश अधिकारियों जोर भारत में 
रहने वाले वन्य ब्रिटिश नागरिकी पर न्यायालय वा अधिकार जमीन या माल के 
उत्तराधिक्रार और व्याप्रार को छोडकर अन्य दीवानी मामलों में था। यदि 
कोई व्यक्त जमोंदार हैं या मादगुजारी देता हैं, या खेत जोततठा हैँ या उसे 
किमी सेवा या क्षति-पूर्ति के बदले में वुछ पेन्शन या धन मिलता हूँ या जिसे 
ल्गान उगाहने के बदले में कुछ छामराश मिलता हैँ या उसे वहाँ पर स्थानीय 
अधिवार मिला हे तो केवद इसो कारप वह सर्वोच्च न्यायाएय वे कंधिकार- 
क्षेत्र में नही आ रुकठा । * दूसरे थब्दों में ऐसे व्यक्तियों को वम्पती वा सेदव 

। नहीं माना जा सकता । 

तौतरी बात जो १७८१ के एवट ने स्पष्ट वौो--वह यह थी हि सर्वोच्च 

१. पटना लमियोंग के प्रतिवादी सपरिषद यवर्नेर जनरल द्वारा वादी की क्षति 
पूछि के आइवासन पर मुक्द होते और सर्वोच्च न्‍्यायार्य के निर्यय से 
विरुद्ध सपरिषद इगलेड-नरेश से अपीछ करने को स्वठन्त्र थे 

२. ग९कत ; माडाणपं्शं छाफशए, ए28० 56. 





ब्रिटिश राज्य का आरम्भ २९ 


न्यायाहय किस विधि (छामनूमे) का अनुसरण करेगा ! एक्ट ने सुनिश्चित शब्दो 
में यह नियम बनाया कि जमोल, लूगान या सम्पत्ति के उत्तराधिकार का अथबा 
किसी समझौते का निर्णय, यदि दोनो पक्ष मुसलमान है तो मुसलमानी विधि और 
परम्परा से होगा, यदि दोनो पक्ष हिंदू हे तो हिंदू विधि कौर परम्परा से होगा , 
सदि एक मुसछमात और दूसरा हिंदू हैँ तो अतिवादी के घरमंगत कानून से होगा । 
दूसरे शब्दों में विदेशी कानून के स्यान पर प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून के अनुसार 
निर्णय करने का तियम बनाया गया । साथ हो यह वात स्पष्ट कर दौगई कि 
स्थायालय को भारतीय धर्म, रीति-रिवाज, परम्पराओ, सामाजिक मियमो में, जिममें 
पिता और गृहपति का अधिकार भी सम्मिलित हूं, साथ ही जाति के नियप्रो का 
(चाहे ये सब बातें अगरेज़ी न्याय के अनुसार असगत और अपराधपूर्ण ही क्यो न 
हो) आदर करना चाहिए । साथ ही आक्ञप्ति और विधि को कार्यान्वित करने 
में देश के निवासियों की धाभिक और सामाजिक परम्पराओं का आदर करने का 
आदेश दिया गया । उन से सम्बन्ध रखने बाछे मियम उपनियमों को राजकीय 
स्वीकृति के लिए राज्यन्मन्त्री के झर्झ रहते को कहा गश 

एचट ने चौथी वाल यह की कि उसने सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल या उसकी 
किसी समिति द्वारा छोदे न्‍्यायालुयो के निर्णय पर अपील सुनते का अधिकार 
माता | ५००० पौंड तक के दीवानी मामलों सें सपरिषर गवनेर जनररू का 
निर्णय अन्तिम होता और वह अपील और अभिलेख का न्यायालय था। ५००० 
पौंड से अधिक के लिए सपरिषद्‌ इसलड-तरेश से अपील करा तियम था, 
माछगुज़ारी वयूछ करने में जो अपराध हुए हो, यदि उनका दड मृत्यु या 
गिरफ्तारी नहों तो ऐसे मामछो में सररिफद्‌ गवर्देर जवरब भालगुजारी के 
न्यामाछय का काम करता ! 

अन्त में, १७८ १ के एवट ने प्रान्तीय न्यायालयों और प्रिपदों के लिए समय- 
समय पर विनियम बनाने का अधिकार दिया। यदि इन विनियमो को संपरिपद्‌ 
इग्लैंड-नरेश दो वर्ष के अन्दर रह न कर दे तो ये स्थायी रूप से मान्य होते) 
यह कोई नथा अधिकार वही था । स-परियद्‌ ग्रवर्तर जनरल में सन्‌ १७७२ 
में घगारू में न्‍्याय-सचाछन के लिए विनियम बताएं थे। १७७३ के एक्ट ने 
खपरिषद्‌ गवर्तर जनरल को नियम बताने का अधिकार दियां था पर सर्वोच्च 
स्यायालूप उन्हे निषिद्ध कर सकता था। सपरिषद्‌ ग्दर्तरं जनरल और 
न्यामाछूम के तीखे सम्बन्ध के कारण १७७३ के एक्ट के चाद नए विनियम बनाना 
कठिद हो गया था । अन्त में १७८० में सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल ने सर्वोच्च 
नन्‍्यायाकृप को स्वीकृति और वहाँ निवन्धन कराए बिना ही विनिय्रम बनाने 
का निरचय किया। सत्‌ू १७८० में सपरिपद्‌ यवर्दे र जबरल ने आंत्ीय न्यायालयों 


३० मारत में कम्पती का राज्य 


के न्‍्याय-कार्य के लिए अतिरिक्त विनियम बनाए और नियमो की एक दुहराई 
हुई सहिता (०0८) जाये की। इस सहिता और अतिरिक्त विनियमों का 
सर्वोच्च न्यायालय में न निवन्धन कराया गया और न उसकी स्वीकृति ही लो गई। 
१७८१ के एक्ट ने सपरिषद्‌ ग्रवर्नेर जनरल के इस हृत्य की पुष्टि वी और उन्हें 
इस विषय में सर्वोच्च न्यायाऊय को स्वीह्ृृोति लेने और वहाँ निवनन्‍्धन कराने 
की आवश्यकता से मुक्त वर दिया। 

(६) 

१७८१ के एक्ट ने सपरियद्‌ गवर्नर जनरल की स्थिति को दुढ किया; 
एबट वी घाराओ ने विवादास्पद प्रश्नों का उसके पक्ष में निर्णय क्या ॥ इस एक्ट को 
स्वीवार बरतने से पहले जो क्मेटियाँ* निमुक्‍त हुई थी उनकी रिपोर्ट भारत में 
मम्पनी ने प्रदेशों की कार्यपालिका और स्याय-ब्यवस्था के और उसके घासने 
के छिए उत्तरदायी ब्यवितयों के छिए विशेष रूप से प्रतिकूछ थी। हाउस भव 
भॉमन्स ने हेस्टिग्स और इम्पी को वापस बुछाने के लिए प्रस्ताव रवीकार किये 
कितु कोर्ट आँव प्रोप्राइटर्स/ ने पाल्यामेंट और कोर्ट ऑब डाइरेबटर्स'र की 
इच्छा के विर्द्ध भो उन्हें अपने-अपने पदों पर वना रहने दिया। डडास ने जो 
विरोप में था, ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार इगछेड-वरेश को कम्पनी के 
प्रमुख सेवकों वो वापिस बुलाने दा अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरछ को 
बहुत बड़े जधिवार सोपे गए। किसु इस्त श्रस्ताव ने स्वीहयर होने की कोई 
सम्भावना नहीं थी। इससे इतना जवश्य हुआ ति भन्त्रिन्मडछ बुछ करने ने 
लिए प्रेरित हो गया । 

मस्त्रि-मडलछ के विधेयक को फॉव्स ने प्रस्तुत जिया और हाउस जाँव 
कॉमन्स में वह पहली बार २० नवम्बर १७८३ को पटा गया। उस्र समय जो 


१. उपयुक्त पुस्तव का पृष्ठ ३५ देखिये (॥ट4 : प505कृ०व 877९5, 


9. 35) 
२. बाद में हेस्टिग्य पर हाउस बाद कॉमन्स द्वारा महाभियोग लगाया गया । 
वह ऐतिहासिक मुकदमा १३ फ़रवरी सन्‌ १७८८ से २३ अग्रेह़ १७९५ 
द्धक्त शक्ल / ड्रैस्टिएा थूडछ जअपए/ हपहो के अप्टों मों यह दिक्धापा नाप्या 
हुआ कि “नैतिकता के नियम सव जगह एक्-से हे। ऐसा नही हो सकता कि 
जो काम इगलेंड में रिश्वतखोरो, अत्याचार या बल्ात्तार तमझा जाता 
है वह यूरोप, जफ़ोका, एशिया जोर झेप समार में कुछ और समन जाय ।/ 


उूच्नाकृश्बणीणाशक 00. शवायशा मब्छताएंड; अल * 
4फुश्ण्टाव्ड बावे 72000एव्मांड तय उचतांबय कमाल, शत 3, 
0928 444 
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व्यवस्था थी उसको फॉक्स ने अराजक्तापूर्ण बताया। उसने सुबार के किए 
कम्पती के गृह-सरकार और विदेशो में कम्पतों के कर्मचारियों को ब्रिटिश 
सरकार के नियत्रय में लाने और कम्पतो को सरक्षकता को राजसत्ता और मन्नियो 
को सौंपने का प्रस्ताव किया। फॉक्स ने कोर्ट ओँव प्रो राइटसे' और कार्ट ओोद 
डाइरेक्टसे' दोनो को तोडकर कम्पनो का शसन-सचालन सात कमिश्नरों की 
एक मडली को सौपने का सुझाव रखा। इस मडलछो को मारत में क्म्पनो के 
अधिकारियों को नियुक्त करने, प्रद-ध्युत करने और साथ ही कम्पती की 
आय-ब्यप और उसके व्यापार-संचालत का अधिकार देने को योजना थीं। इस 
विधेयक (97!) का प्रवछ विरोध हुआ। ग्रेवविछ, पिट, विल्वरफोर्स तथा अन्य 
व्यकितियों ने इसको तीज आलोचना की। फिर भी हाउस आँव कॉमन्स में २०८ मत 
पक्ष में और १०२ मत विपक्ष में मिलने के कारण इसको स्वीकृति मिल गई ।* 
कितु हाउस जॉब लॉस ते इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया । पिट ने 
अधिकार पाने पर सन्‌ १७८४ के एक्ट द्वारा भारतीय समस्या का हल करने 
का प्रयत्त किया ) इस एक्ट के अनुसार कम्पनी के भारतीय शासत की गृह 
व्यवस्था में दृहरी सरकार की स्थापना हो गई। इस व्यवस्था में कितने ही दोप 
थे और छोटो-छोटी बातो में इसमें कितने ही परिव्तेत हुए, पर गदर के बाद 
इयलेड की राजसत्ता द्वारा भारतीय शासन अपने हाय में लेने के समय तक 
मूलतः यही व्यवस्या बनो रही [हे 
(७) 

१७८४ के एक्ट की चर्चा करते से पहले यहाँ पर सुविधाजवक होगा कि 
बगालछ, विहार और उडोसा को दीवानी मिलने के वाद ईहट इंडिया कम्पनी ते 
जो शासत-व्यवस्था स्थापित की थी, उसका एक सक्षिप्त दर्णत कर दिया जाय। 
१७६५ से पहले बगाक वा नवाव या सूवेदार दीवान और निजाम दोनो के ही काम 
करता था । निजास को हैसियत से सेना और दड-न्यायारूम दोनों ही नवाब के 
आधीोन थे, दीवान की हँसियत से माछगुजारो का काम और दीवानी न्याय 


३१ पिद ने पहला विधेयक १७८४ के आरम्म में ही प्रस्तुत किया था पर 
विरोधियों वे, जो बहुमत में थे, उत्ते अस्वोक्ार कर दिया। यह वात २५ 
मार्च १७८४ के विंघटन (0550!7(४09 ) से पहुछे की है । 

२, “पिट के १७८४ के एक्ट से स्थ्यपित दुहरी सरकार, जिसकी कार्य-पद्धति 
बडी उलझी हुई थी और जिसमें रोक-बाम की विशद व्यवस्था थी, मूलतः 
१८५८ तक बनी रही ॥' ग9छ७$ : पउाछ०7०७) 57०9, एश2६8 
886 छाप्ते 87 से अवूदित । 
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उसके आधीन ये। १७६५ में मुयछ सम्राट्‌ द्वारा दीवानी ईस्ट इंडिया ह्म्पनी 
को मिल गईं थी । यद्यपि निडारत नाम के छिए जब मनी नवाब हे हाथों ये यो, 
कितु उसका वास्तविक नियत्रण कम्पनी के हाथो से था--दरयोंवि ववाव कम्पनी 
के हाथों में कठ्पुवछी की तरह था। १७६५ वी फरवरी में मोर जाकर वी सृयु 
हुई और कम्पनी से उत्ते दूसरे अवयस्द लड़के को गहीं पर विद्व दिया। इस 
प्रवार कम्पनी वो दीवानी तो सम्राट से मिली और निद्ामत चूवेदार से ॥”६ 
शारम्म में कम्पनी ने दोवादी और निद्भामत दोनो को पुराने भारतोद ढाचे 
के हो हाथो में रहने दिया। कम्पनी वा उपर से नियत्रय और विश्वेज्ञषय था। 
मुशिदावाद वा अग्रेज् रेडीडेंट प्रन्सिस सादक्ष्स, मृहम्मद रडा साँ दाण सारे 
शासन वा निरीक्षण और नियत्राग करता। मुहम्मद रडा खाँ छोटा नाजिय और 
साथ हो छोटा दीवान था। १७६६ में कम्पनी ने डिलो में छोटे भारतीय वर्म- 
चारियों वा दाम देखने के लिए दुछ निरीक्षद्त नियुक्ष किये। १७७० में इन 
डिला-निरीक्षको के बतिरिक््त माल्यूझारों दे नियत्रम के लिए प्ररया कौर 
मुशिदावाद में दो दोर्ड दवाए गए। इन मइलियों (02705) रा, पुराना दोदानी 
अधिकार धाप्त करने के नाते, पहले अधिद्ाारियों वो तरह, सालगुडारी ओर 
न्वाय दोनों में क्षेत्र था ।९ इन निरीक्षकों ओर मडलियो ने कलवत्ता-सरक्ारसे 
स्व॒तन्त्र और जोखिम्पूर्मे टर्रा गपदाया । इसको दुचल देने के उद्देश्य से १ अप्रै 
१७३७१ को वलन्‍्त्ते में परिषद ने अपने-आप राजस्व-श्मेटी दनाया और उत्त 
नाते से प्रान्दीय छोटे भधिक्रारियों को कपना पत्र-व्यवह्र और लेखा भेजने वा 
आदेश दिया ।? 
वारन हेस्टिग्स ने १७७२ के बसन्त में दीवानी ब्य सास सेनाला । उसते 
अनुभव ब्या कि पुरानी व्यवस्था दोपपूर्प थी । झकौर उससे अन्याय और अत्या- 
चार होता था। उसने दइलकत्ते की राजस्व कमेटी और पटना और मसुशिदादाद 
को सडलियो को तोड दिया । उसने माल्गुजारी-व्यवस्था का फिर से सयदद दरने 
बे लिए नए विनियम जारी किये । वछकत्ते में एक सर्वोच्च राज्स्वन्सया दनाई 
गई। इसमें सासे परिषद्‌, राजस्व बोर्ड बी हेसियत से बाम बरती। हर डिले 


में उयाहीं वा कास बरने के लिए अल्म-अल्य अंधिआरियों वी ब्यवस्था बी 


१. 9. ॥ #०9९:७ . म्ा5उएए ० ऊअरफफं उ्तांड, छट० 759 
से सर जेम्स स्टीफ़ेन के एच दक्ष्तज्य वा बनूदाद । 

२० 2. 5. छ०एलाऊ : सराधणए ण छत्तत एफ पत्रतृत०, फ़्टुट १59- 

३. >ण्रा0त ]०76 फैव्चाग्र८ण मसाकएमहुड 7 ऐेल्एइवगे, पन्‍॒7उस- 
र774 ए385 288. 


जिटिश शज्य का आरस्म श्३ 


गई 9 उसने ज़िल्य-निरीक्षको को केछक्‍्टर ( उगाही करने दाल्य) बना दिया 
ओर उसके क्राम वी पड़ताऊ के लिए उसने एक भारतीय नायव दीवान की 
राजस्व कार्यवालिका में सहायता के लिए नियुक्ति को। वलवटर सादी आशाएँ 
जारी करता, उन पर कम्पनी वी मुहर होती और सादोी निधि उसके हाथो से 
राज्य-कोष में बाती । सारे लेखे का दीवान के यहाँ निवन्‍्धन होता और कछकत्ते 
के राज्य-कोप में उस सम्बन्ध में उसकी स्वतम्त्र रिपोर्ट आती (”* 

“कछकत्ते में परिषद्‌, राजस्व वो की हूँ सियत से सप्ताह में दो बार काम 
करती, कलवंटरो को आवश्यक आदेश देती और छेखे की पडताछ करवे' उसकी 
स्वीकार करती ॥/* 

१७७२ की इस योजना से कछकत्ता की परिपद्‌ पर काम का बोझ बहुत 
बढ गया । इसी कारण १७७४ में प्रान्तीय परिषदों की व्यवस्था बताई गई । 
कई छिलो को मिछाकर कमरिश्तरी या डिवीजन बनाये गए | हर कमिश्नरी के 
लिए एक मुझ्य अधिकारी और परिषद्‌ बदाई गई ( इस तरह के ६ डिवीजस 
थे और ६ प्रान्दीय परियदें थी / हर डिवीजन में लेखा रखने के छिए भौर 
स्थानीय भाषा में अभिलेख सुरक्षित रखने के छिए दीवान की नियुक्ति कौ गई 
और उसके आधीन, पहले को तरह हर जिले में एक नायव दीवान बनाया गया।है 
समय-समय पर ज़िलो के काम की पड़ताल करने के लिए जिलो में निरीक्षक भेजे 
जाते । सर्वोच्च परिपद्‌ में मतभेद होने के कारण प्रान्तीय परिपदों वा समुचित्त 
नियत्रण नही था। १७७६ में वारन हेस्टिग्स ने प्रान्तीय परियदों का फिर से 
संगठन किया किंतु कलकत्ता में सारे अधिकार केन्द्रित करने के अपने अन्तिम 
सुधार में उसे सफ्छता सन्‌ १७८१ में ही मिठ सकी ) 

४१७८ १ में हेस्टिग्स राजस्व कार्य में अपना सुघार पूरा कर सका ॥ प्रान्तीय 
परिषद्‌ और कछकटर हटा दिये गए और राजस्व शासन चार आदमियो-- 
एडर्सन, झोर, चार्टर्स और क्ॉप्ट्स---की कमेटी को सौंप दिया गया । वह लिखता 
है -- उनका कोई नियत वेतन नही हैं ॥ और कोई प्ररिछब्धि (9€70००४॥९४) 
न लेबे की उन्हे शपथ हैं) इसके बदले में दे विशुद्ध उगाही का १% कमीशद 


१. फाजाएिध्ठा गाल १ प्रेशएला पकाहए5 40 - फ्रेद्ाएथां, 


कब86 289. 
२. कएज४(णघ  लजादड ;. फबाफ्टा। सेंक्वराहुड य कैटाइदा, 
छए०8९ 289. 


३० जॉक्फ्रिका [णार ; ज्वाला सत्र्पगाट्र5 7६ रिल्याहुथ, 
एग्डल २9- 


ड्ड आरत में कम्पनी का राज्य 


अथवा कलकते में जमा किये हुए परिमाण पर दूना क्मीदन पायेंगे । इस प्रकार 
वम्पनो के लिए उसे बहुत काफो बचत को आज्ञा थी इस वर्ष राजस्व में २७ 
छाख की वृद्धि होगी और व्यय में १२ छाख को बचत होगी, वुल मिलाकर ३९ छाख 
कौ प्राप्ति ै!!* 
(० 
बारन हेरिटग्स ने माल्युजारी उग्राहने के लिए ही पुराने मारतीय ढाँचे वा 
उपयोग नही दिया वरन्‌ उसने पुरानो न्‍्याय-ब्यवस्था का भी पूरा उपयोग विया। 
उसके अनुसार भारतोय न्याय ओर व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के लिए 
उपयुक्त थे । मौक्टन जोन्स के झब्दो में, “वारत हेस्टिग्स के दृष्टिकोण से सबसे 
आवश्यक वात यह थी कि देशी न्याय-ब्यवस्था और लिखित अथवा बलिखित 
न्याय-नियमों को जिनके कि सर्दसाघारण अभ्यस्त थे ज्योवा-त्यो बना रहने 
दिया जाय ।* उसने उस व्यवस्था को पुराने ओर पूरे रुप में नही रहने दिया विशु 
एरिवलेंग में विवेक और पूल से काम लिया। इस उद्देश्य ये उतने एड योजना 
बनाई जो १७७२ को न्यायन्योजना के नाम से परिचित हैं । 
वारन हेस्टिग्स ने जिले को न्याय औौर दूसरे कामों वे लिए दासन वी इवाई 
बनाया । हर जिले में एक दोवानी और एक दड-न्यायाठय होता । ” इस उद्देश्य के 
लिए उसने उस्त समय की दरोगा अदालत दीवानी का जो प्रान्तीय दौवाती के 
नाम से अधिक प्रसिद्ध थी दीवानी मामलछो के छिए उपयोग क्षिया कौर फ़ीजदारी 
अदाछत का अपराध और मसदाचार के छिए।३ हर न्यायालय का अधिकार- 
क्षेत्र सुनिश्चित था ।४ जिले का यरोपीयन कलक्टर स्थानीय दीवाती स्यायारूय 
१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९२॥ 
२- उपयुक्त पुस्तक के पृष्ठ ३११ से अनूदित ॥ 
३ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३१२३ 
४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२-१३ --- (7) प्रात्तीय दीवानी बदाल्त वे अ्षषि- 
कार-क्षेत्र के तीन शीप॑क थे --- (ज) सम्पत्ति, वास्तविक अयवा व्यक्ष्तियत; 
(व) उत्तराधिव्ार, विवाह जोर जातीय झबडे, जौर (से) ऋण, समझौता, 
जमान आदि। जमीदारी ओर तालुक्षेदरी का उत्तराषिक्ार इस सूची के 
बाहर था। उसे समापति और परिषद के निर्घय के छिए छोड दिया गया था। 
(0) फ्ौजदारी अदालत के मधिकार क्षेत्र के झीप॑क्ा-(अ) हत्या, बकतो, 
चोरी, बादि (व)बचडें अपराध, जाढूनाजी, छूटी गवाही, ्ोर (स) मार-थीट, 
झगडा, ब्यभिचार, झान्ति कौर व्यवस्था को मग करने वाला कोई वाम । 
सम्पत्ति जब्त करने बयवा प्राप-दड देने वे लिए कलकत्ते के बडे न्‍्यायादयों 
से पुष्टि होना आवश्यक था ॥ 


ब्रिटिश राज्य का आरम्म ३५ 


का समापति होता, अथवा प्रान्तीय पारघर प्रमुख होती | साथ मे सभापति और 
परिषद्‌ द्वारा नियुक्त भारतीय दोवान और दूसरे पदाधिकारी होते। फ़ौजदारी 
स्यायालयो के सभापति भारतीय अधिकारी ही होते, दो मौलवी न्याय नियम 
बताने को होते, अग्रे-अधिकारियो को निरीक्षण का अधिकार था ।* जिले के इन 
न्यायालयों के अतिरिवत अन्य स्थानीय न्यायावूयों को तोड दिया गया। हर 
परगने में मुख्य किसान (मुखिया) को जहाँ के तहाँ १० रुपये के मूल्य तक के 
छोटे-छोटे झगडो का निपठाश करने वा अधिकार दिया गया। इन छोगों को दंड 
देनें या जुर्माता करने का अधिकार नहीं था। जिले के नए न्‍्यायालूया में स्वय 
इन छोगों के विरद्ध, ताछे छगें बक्‍सो में छिखकर शिकायत्त की अर्जी झछी जा 
सकती थी।*६ 

बारन हेस्टिग्स ने जिछे के न्‍्यायालयो के ऊपर, अपील के न्‍्यायारूप बनाए-- 
कलकत्ते के सदर न्यायालय । सदर दीवानी अदालत में गवर्नर और परिपर्‌ के 
दो सदस्य होते । इनकी सह्ययता करने को अर्थ-विभाग का दीवाने होता और साथ 
ही मुख्य कातृनगो होता । सदर निडामत (फौजदारी) अदालत में नाज्िम का 
प्रतिनिधि, एक मुसलमाल न्यायाधीश सभापति होता जिसे न्याय नियमों पर 
मुसलमान मौहूवियों से सहायता मिछती । सभापति और परिषद्‌ को निजामते- 
अदालत पर निरीक्षण का अधिकार या। 

१७७२ की न्याय-योजना से केनद्ध और जिलो में दीवानी और फौजदारी 
स्थाथालयों की व्यवस्था का फिर से सगठत ही बढ़ी हुआ बरन्‌ उसने कुछ 
साधारण वियम बनाकर न्याय-कार्य को सुधारते का भी अयत्न किया। इनमें 
से मुख्य बाते ये थी -- 

(१) हर छोदे-बडे न्यायालय में कायंवाही का अभिलेख रखा जाय । 

(२) अभियोगो के लिए एक अवधि निदिचत कर दी जिसके बाद पुरानी 
डदिकायतों को फिर स्रे उखाडा नहीं जा सकता था । 

(३) कानूनी चोव” और बडे जुर्मानो की प्रथा को तोड दिया गया। 

(४) साहूबार के अपने ही वाद के वियय में न्यायाविकार निश्चित करने के 
स्वत्व का अवरोब, जैसे जमोदार और कानूनगो के विषय में । 


१. फलीराबाय : शिगाएट) सैंडड-[ागडुड गात॑ छत हीडाटांड, 
एथ्ड्० 80. 

२. कीण्यॉक्‍्का ब[०एचड: अ्रक्षरव० वि॥णछुड कए फ्रैशाइग), 
एब्ड८ 375 


३६ भारत में कम्पदी का राज्य 


(५) विदाद-प्रस्त सम्पत्ति के मामलो को तय दरने के लिए मध्यत््य डारा 
निर्णय करने को प्रोत्साहन ।* 
बारव हेरिंटस्प को दस व्यवस्था से, इस बात के अतिरिक्‍त हि हछकटरों के 
हाथो में इतमी झक्ति केन्द्रित हो यई थी, उतोप था। सन्‌ १७७४ में घान्तीर 
चरिपद्‌ बतावर यह दोप दूर वर दिद्या यदा। लेद्रिन जँयाकि उपर वहा जा 
चुना है प्रान्तोष जोर जिल्य-न्यायालयों के कास में १७७३ के एक्ट ये मनुछार 
स्थापित विया हुआ सर्वोच्च न्यायात्य ारा हस्तक्षेप होता रहता भा। फिर नो 
यह च्यचस्पा चलती रहो ॥ विनियमा को नई सहिता में, जो १७८० में जाये दो 
गई, इस व्यवस्या को स्थान दिया यया। १७९३ में दुह्यकर जो संहिता बनाई 
गई उसमें भी इसको पुष्टि को गई । 








तोसरा अध्याय 
हघ शासन का युग 


(१) 
एक्त विचित्र सयोग से वम्पती ने देंघ था दोहरी झाउन-्व्यवस्या दो 
स्पापना हारा भारत में प्रादेशिक प्रमुता को प्राप्त मी किया बौरखो भी 
दिया । कक्‍्दूइव ने १७ अगस्त १७६५ के फरमान से, जिसमें दगाल, दिहार 
मौर उठोसा को दीवानी मिलो थी और इस अक्ञार दोहसे झासन-व्यवस्थार 
की स्थापना हुई थी, कम्पनों के लिए प्रादेशिक मधित्ार श्राप्त किया था। 
१७८४ के एवंट द्वारा पिट ने दो प्राधितारो--वोर्ड बाद बद्रोड' और “ोर्ट 
आँव टाइरेक्टर्स | बनाए और कम्पनी को भारतीय मामडछों की व्यवस्था वे सर्वोत्द 

और अन्तिम नियत्रण से वचित कर दिया । 
१७८४ के एक्ट ने “प्रिदी कोंसिड' वे सदस्यों में से छे कमिश्वर दिपुक्त 





१. अआणरीवणय. ४०७: एेकयटाण प्रक्डांणहुड ७ फ्रल्काहणें, 
एग2९ 34- 

२ वह व्यवस्था “जिसमें कम्पनी को देश के राजस्व पर, सैन्य शक्ति पर 
पूरा अधिकार था, कितु न्याय और व्यवस्था बनाए रखने वा दामिव, 
न्यायादय के द्वारा दूसरे हाथों में छोड दिया गया घा।” जाफ्श्त : 
घप्रछपसं दब 877९७, ए०६2७ 38. 


ढंघ शासन कर युग श्७ 


करने के लिए हिज मंजेस्टी (इगलेड नरेश) को प्राधिकृत" किया ! इनमें से 
एक चान्सलर ऑँव दि एक्पचेकर' (अर्थ-मस्त्री) होता और एक कोई सा 
राज्य-मन्त्री होता | वाई आाँव कट्रोल', जो उतत कमिश्नरो की मडली से वनाया 
गया।* बोर्ड जॉँव डाइरेक्टर्स' के भी उपर था । व्यवहारत "कोर्ट ऑँव 
प्रोप्राइटर्स' का अतिक्रमण कर दिया गया ।रै यह बोर्ड मन्तिग्मडल से अनु- 
बन्धित था और शासन में प्रत्येक परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होता । 
“उक्त राज्य-मन्तरी, उसकी अनुपस्थिदि में उक्त अर्थ-मन्त्री, दोना की ही 
अनुपस्थिति में, उक्त कमिश्नर में से अधिकार में सबसे बडा सदस्य 

ब्लोड का समाप्ति हाता ।४ “यदि उपस्थित सदस्या में मतभेद होता और 
दोनों वक्त बराबर होते तो वह निर्णायवः वोट दे सकता था।” एक्ट के अनुसार 
गण-यूति ( (370०णाए ) के लिए तीत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य 
थी । इन कमिश्तरा का कोई वेतन नहीं का, वे कोई अनुग्रह५ नहीं कद 
सकते थे। कितु सुदृरपुर्व में ज्रिटिश प्रदेशों के राजस्व, वहाँ वी सैनिक एवं 
असनिक सरकार से क्सी प्रकार का सम्बन्ध रखने वाल प्रत्मेक कार्य और 
प्रत्येक वियय में इस कमिश्वरों को निरीक्षण, निर्देशन और नियतरण का 
अधिकार था । इस बोर्ड को कम्पनी के हर एक कागज, खाते और अभिलेख* 
देखने का अधिकार था । वोर्ड के माँगने पर वाछित उदाहरण अथवा उसकी 


१ एी४प88 2). 20 ० 3784, &७४६/ 8908९०ं४६४ #ए0 
३00०77०१६5, एए! 3ैं, छ888 96 

३ इसका नाम था --(7007590708 ई0% 6 (58 0६ 
प्रश& ? ।88&7+% 

३ कोर्ट आव डाइसेबटर्स' की वार्यवाही वी “बोर आव कंट्रोल को पृष्टि 
प्रिरने के बाद कोर्ट आव प्रोप्राइटर्स” उसको रह नहीं कर सकता था। 
ग्राए००७ म्छा/०्यव्शे 8४०ए०७, एथ्टू० 45 और 0 , 302य7पे 
ज्ञा४05 ० ७०ए०थापश॥ ज ववा%, ए४ए दी, ए826 27 

अं व्यवह्मरत अधिकार में वडा सदस्य समापति होता हैं । था 

५. (8058 3 0 8७ 8०६, रिशफ 59९९९०४९४ थया0, , 58 के 
म्ाल्यरड, ए० 7, छ०88 98 
(ए8ए७8७ 4. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९७ "०९, 

७. (29986 5५] ० ६४06 4०८६ “इस एक्ट की बिके, पुष्ठ १०२ 
इस बोर को उक्त यूनाइटेड कम्पती के विसो कर्मचारी को 
का अधिकार नही होगा” उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १०२ से 


कद आरत में कम्पनी का राज्य 


'अ्रतिल्पि प्रस्तुत वी जाती थी ।* कोर्ट आाँव टाइरेक्टर्स या उसकी किसी 
कमेटी द्वारा, मेंजे हुए आदेश या पाई हुईं रिपोर्ट या उसकी कार्यवाही 
और प्रस्ताव आदि सभी वो यह बोर्ड देख सकता था।* बोर्ड को टाइरेकटर्स 
के आदेशों का सद्योधन करने का अधिकार था । उस दक्मा में डाइरेवटर्स 
अपने भारत के अधिकारियों को सदोधित आदेझ्य ही भेज सकते थे । बाद में 
१८५८ के एक्ट में जो अधिकार भारत-मन्ती को दिये गए बोर्ड को छूगमग वे 
सभी अधिकार वोर्ट बॉव डाइरेव्टर्स और भारत में वम्पनी वे अधिकारियों के 
ऊपर प्राप्त थें। बस्तुत १७८४ के एक्ट का छठा खड (टी48056 ए]) 
बाद के विधानो में ट्गमग उन्ही झद्दो में दोहरा दिया गया हूँ ।* 

साधारणतया वो बाँव क्ट्रोड” अपने बादेश और निर्देश, बोर्ड बॉँव 
डाइरेवटर्स के द्वारा ही भेजता । कितु कुछ मामछो में वमिश्नर अपने आदेश और 
निर्देश गुप्त कमेटी को मेज सकते थे । यह युप्त बमेटी ढादरेक्टर्म द्वारा अपने-आप 
में से ही चुने हुए*ं तीन सदस्यों को होती। कमेटी उन आदेश को दूसरों को 
बताए बिना ही भारत वी सम्बन्धित सरकारों के पास भेज देती ।75 

यद्यपि डाइरेबटर्स-मठटठछ का भारत-ठखार पर सब १८५८ में इगछेंड 
की राजसत्ता के हाथो में आने तक बहुत बडा प्रमाव बना रहा कितु जंसा कि 
उपर्युकत्र वर्णन से स्पष्ट है अन्तिम नियत्रण इस नए बोड्ड के हाथो में था 
गया । सन्‌ १९१८ में भारतोय वैधानिक सुधारी की रिपोर्ट में यह लिया गया 
हुँ---/हमको इस परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहिए कि 'बोर्ड ओंब बड़ोक' ने 
सभापति की प्रभुता के कारण डाइरेवटर्स थे! हायो में कोई वास्तविक नियत्रण 
नही रहा । उनकी रिबति अब भी शुदृड थी, साघारणतया उपत्रमणत करने 
( 7%ंधं90५ 6 ) का अधिकार बब भी उन्हीं के हाथो में था; अनुनव-न्ाव 
उन्ही के पास था । यद्यपि वैघानित्र उत्तरदायित्व सरकार पर था विदु बन्द तक 


| १ ठीडफर ए तप 20, लात; 5फच्चटाट5 द्रात 00९0- 
« रिथा5, रण ॥, एब8८ 97: 
_॥०फ़ह के उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ९८. 
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€ वा $प-5०टयंणा 2 ० घाट (0०४णातडाट्त 600५ 
१. अमर 0८६, छ5९: जठएपंत्रड़ (०7%४7007 ण 7४९३, 
9486 ,., 
३ उह सछा तका्#ल, हलक : फटा छे 00ल- 
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न्यायाउःए उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १०० 
म्रडाएणछ5 





ईध झातन का युग हर 


शासन की अधिकाश छोटी-छोटी वातो पर, उनके विस्तार पर उसका बहुत 
बडा प्रमाव बना रहा ।* घर 

१७८४ के एक्ट से भारत का एकीकरण एक पगण और आगे बढा। 
एक्ट ने वम्बई और मद्रास के सपरिषद गवनंरों के ऊपर सपरिषद्‌ गवर्नर" 
जनरल के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित किया | एक्ट के खड़ 
३१ में यह कहा गया है कि सपरियद गवर्नए-जनरलछ को, “विभिन प्रेसिडेंसियों 
ओर वहाँ को सरकारों का राजस्व, सेना, भारतीय सत्ताओो से युद्ध और 
सधि के मामलों में अथवा डाइरेक्टर्स मडलछ से निर्दिष्ट विययो में...» 
निरीक्षण, नियत्रण और निर्देश करने का अधिकार होगा ।”* सयरियद्‌ गवर्नर- 
जनरल के ऊपर डाइरेक्टर्स मडक को भो ऐसा हो अधिकार दिया गया था । 


१७८४ के एक्ट से ग्रव्त॑र-जतरक और गवर्नरों की परिषद्ों के विधान 
में भी परिवर्तन हुआ । * हर परिषद्‌ के त्तीन सदस्य होते, उनमें सेवाप्ति भी एक 
सदस्य होता) नियुक्तितयाँ अब भी कोर्ट आँव डायरेक्टर्स के हाथो में थो किंतु 
राज-सत्ता को कम्पनी के सेवको को पद-च्यूत करने था वापिस बुलाने” का 
अधिकार था। कम्पनी के प्रदेशों को पहली वार “ब्रिटिश भारतीय प्रदेश”, 
#इस (ब्रिटिश) राज्य के प्रदेश” कहा गया।४ 

कम्पनी को अपनी व्यवस्था ठीक करने को कहा गया । साथे ही राज्य- 
विस्तार और विजय की योजनाओं को छोड देने और “अनावश्यक सेवकों का 
अवच्छेद' करने को कहा गया । “भारत में राज्य-विस्तार और बिजय की 
योजनाओ को कार्यान्वित करना इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा 
के प्रतिकूल” बताया गया ९ 

अन्त मे १७८४ के एक्ट ने इस बात की भी पहले से अच्छी व्यवस्था की 
कि जो अग्रेज भारत में अपराध करें उन पर इग्लेड में मुकदमा चछाकर न्यायानुसार 
दंड दिया जाय ) ऐसे अमियोगो के लए एक विशेष न्यायारूप बनाया गया। 
इसमें तौन जज और चार लार्ड और छ हाउस आँव कॉमन्स के सदस्य होते । 

१. #टएणा८ ठप वएवीबत (दत्रडपंतएंत्तदों मेटत25, 7978 के 
पृष्ठ १८, पैराग्राफ ३३ का अनुवाद । 

२, ए]8फढ जझए ० 8 50. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०९. 

३. ए8फड अप शाप झाज ए हाट उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३०२ 

3, ए]ड0568 जग] उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १०४ 

५. (2]&ए52 4 उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९६ 

६. (७052 उेएएाए उपर्ुक्त पुस्तक, पृष्ठ १११. 





ह भारत में क्म्पनो का राज्य 


सन १७८४ के एक्ट से मुल्य बात यह हुई कि देश के शासन का वास्तविक 
अधिवार 'वोई आँव क्ट्रोल' के समापति को दे दिया गया ।९ इसके कर्द कारण 
थे : पहले समापति सर हेनरी डण्डास फ़रिट के मित्र थे बोर वे आरम्म से ही 
चोर्ड के अधिकारों को मनदा सकते थे । डाइरेक्टर्स, जिनकी साधारण बाय तो 
कम थी और जिनकी मुख्य प्राप्ति अनुप्रह करने (नौकरी आदि दिव्यने) में थी, 
बोर्ड को इस डर से अप्रसन नही कर सकते थे कि कही उनके रहे-सहे अधिकार भी 
न छीन लिये जायें। बोर्ट के समाप्ति को, पाल्ियामेंट को कोई वापिक हिसाव 
नहीं देना पडता था और वह लगभग उत्तरदायित्व निहित था ।* यच्परि पिट ने 
इस बात का ध्यान रखा था कि कोर्ट ऑव डाइरेक्टर्स की स्थिति और प्रतिष्ठा 
ज्यो-वी-त्यो बनी रहे क्तु उपर्युक्त वारणा ने बोर्ड और उसके समरापति को 
बहुत शविनिय्याली वना दिया ।२ 

इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन एक निरन्तर वदजसी रहने वाढ्ी 
दर्िपद में निहित हूआ ।* बारव हेस्टिस्स के उत्तराधिकारी मिस्टर संत्रफ्सेन 
के दुर्वेड शासन में इस व्यवस्था ये दोप विश्येप रुप से स्पष्ट हुए । मिस्टर मैक्फ़र्सन 
सबसे पुराने और वषिकार में सबसे यदे बधिकारी थे, वितु उनमें और कोई 
योग्यता नही थी । वाद में जब टार्ट वॉर्नवालिसि से* गवर्नर-हसनरल बनने के 


लिए बहा गया तो उन्होने व्यवस्था में परिवर्तन बरने झौर अपने जधिवार 








१ यद्यपि एक्ट ने अधिकार बोर्ड को मयुक्त रुप में दिया था कितु वह समा- 
पति के हाथो में केन्द्रित हो गया । श्रो डॉडवेल लिखते है, “यह परिवर्तन 
बिता किसी दुमविना के नहीं हुआ । डडास आरम्भ से ही प्रमुख स्थिति 
में या। यह वात सवशो, विशेषकर ल्ॉॉर्ड सिडनी को, बुरी लगी । उन्होंने भारत 
में स्कॉटलेडवासियो के प्रति डडास के मेद-मावप्‌र्ण व्यवहार पर आपत्ति वो! 
सन्‌ १७८६ में इस परिवर्तन को कानूनों रूप देने का प्रयत्न क्या गप्रा। 
डडास ने कहा कि इस प्रकार आपका सेवक वेवद वस्तुत ही नहीं वरन्‌ 
घोषित रुप से मी भारत के लिए राज्य-मन्त्री माता जायया। जितु इस 
कार्यवाही को कानूनी रूप देने के छिए समापति को अपने झ्ाथियों की 
स्वीकृति अनिवायें थो । 

२. मस्तिन्मडल में उसकी स्थिति उसके व्यक्तित्व पर थी ॥ 

३. पफ॥.0०७.. जिपधा 4ैतगायइफद्राणा 40 की9 ऐक्फय 
फ९डए०ण्णञ06 609६., 9886 42 

४ एाल््ाटए * वावांगा एठ759, एग2० 9 

५. डडास ने लॉ कार्नवाल्सि को भारतीय शासन वे लिए ससार-मर में सब 


ईध शासन का युग डर 


बढाने के छिए कहा । फलत १७८६ में एक एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार 
असाधारण स्थिति में गवर्नर-जनरूू--साथ ही गवनंरों को भी--अपनी 
परिषद को स्वीकृति लिये विदा ही निर्णय करने का अधिकार दिया गया । 
साथ ही छाई कॉनेंवाल्सि को स्वय ही गवर्नेर-जतरल और सेनापति दोनो 
पदों का काम सेमालते का प्राधिकार मिला । एक्ट ने यह नियम भी बनाया कि 
सेनापति के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति जिसने भारत में कम से कम बारह वर्ष 
ठक सेवा न वी हो, गवर्दर-जनरकू या उसको परिषद्‌ का सदस्य नियुकत्र न 
किया जाय। 
पिट ने सन्‌ १७८४ के एक्ट में बोर्ड ऑँव कट्रोल और डाइरेटसे के 
अज्ग-अकूग अधिकारो को जान-वूझकर निदिचत नहीं किया था और विरोध 
शान्त करने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जिस के दोहरे अर्थ हो सकते 
थे । किंतु जब विधेयक स्वीकार होकर एक्ट बन गया तो डाइरेक्टर्स को प्रसन्न 
रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई और मजिमडल ने अपना वास्तविक 
उद्देश्य प्रकट करना आरम्भ क्या । फॉक्स की ही तरह पिट का उद्देश्य भी यही 
था कि कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से बचित कर दिया जाय और 
भारतीय शासन का वास्तविक नियंत्रण कमिइनरो के बोर्ड को सोप दिया जाय । 
इसी दृष्टि से प्रोर्ड जाँव कट्रोल के अधिकारों को एक्ट में साधारण किंतु विस्तुत 
रूप में रखा गया था । आरम्भ से हो बोर्ड आऑँव कट्रोल ने दृढ़ और कदोर दग 
अपनाया और डाइरेक्टर्स के ऊपर अपनी श्रेप्ठता और अपना अधिकार जताया ) 
अगले तीन वर्षों में कई बार मतभेद हुए । यदि कभी बोर्ड आँव क्ट्रोल को 
झुकना भी पडा तो यह विलकुल स्पष्ट कर दिया गया कि डाइरेक्टर्स वी जो कुछ 
भी सत्ता थी वह केवल श्रेप्ठतर शक़ित के निष्किय यत्र के ही रूप में थी ।' सन्‌ 
१७८४ में एक यभ्भीर ओर महत्वपूर्ण मवभेद हुआ । दोनों मडछो के बीच का 
यह मतमेद १७८८ के अमिधायक (7062&7&607ए) एक्ट दे समाप्त किया । 





से उपयुक्त व्यक्ति बताया “यहाँ किसी खोई सम्पत्ति की क्षविन्यूर्ति बर्र 
करनी थी, किसी लछाऊूच को भूख नही मिटानी थी, कसर दरिद्वीर 
व्यवस्था नही करनी थी, किन्हों भूखे आशितों का मुह नहो मरना स्यी 
0ए०थ्री०्ा 9ए 7४४६ण७ 907 ५३ & फ%5ण , लातक 
एीावाब, एर्ण, रे, पाबए: 75,777 सर्पीब्धय 2 पएं पार 
007 (० (6 का) 0 एटडएणर्िंट (0एटए॥तार 
44 का अनुवाद ) 
३ वाएटा : सिडफरट्वोी 57ए०ए५, ए३8०७ 67-68- 


रथ 
श्यौयारूय 


हाई भारत में कम्पनी का राज्य 


बड़ जाँव क्ट्रोड' ने वम्पनी के व्यय पर (घाटी) द्विटिय सेना नो भारद 
भेजा या । डाइरेक्टर्स ने वोड के इस जविद्यर पर आपत्ति को | बोड ने सन्‌ 
१७८४ दे एक्ट के अन्तर्यंत जपना यह ख्रधिक्षार बताया और फ़त' भारतम 
चार दाहो संन्‍्य-दल भेजे और उतरा व्यय भारतीय राजम्ब वे टिसाव में डा 
दिया) डाइरेव्टर्स ने इसका विरोध किया कर साथ ही संन्प-दल को भेजने को 
आवश्यकता और उसके ओचिन्य पर नी जापत्ति की। उन्होंने सन्‌ १७८१ के 
एवंट की उत घाटों वा रुद्मारा डिया यो रद नहीं हुई थीं। इनत्रे अनुसार 
कम्पनी उन्ही सेन्य-दलो वा ब्यय देने को दाध्य को जा छकती थी जिनकी कि 
उसने स्वय माँय की हो | 


पिट ने ऐसे विवादों को सदा दे लिए समाप्त ऋरने वे उद्देश्य से एक 
अभिषायक्ञ विधेयक अस्छुत लिया । उसके अनुसार वोर्द आऑब कट्रोढ को अन्तिम 
अधिकार दे दिया गया। डटास के मत से इस अधिकार वे विना बोर्ड कद कट्रोछ 
एक निरधंत्र सस्या थी ।! उस विधेयवर वा विशेष दिया गया। यह कहा गया 
कि व्यय मरने के अनियवित अधिकार का ऋर्ष यह होया वि वस्पनी वी 
व्यावसायिक निधि राजनीतिक उद्देश्यों * के कारण विलकुछ डब्त हो जाययी। 
भारत में संन्य-दल नेजने के विस्द्ध रो आपत्तियाँ की यर्द ! एक तो यह कि कम्पदी 
को जितनी सेना वी आावदयकता थी, उतनी उतने पास सौजूद थी। चाय ही इस्टेड 
से सेना भेजने की बपेझा, कम्पनी वे लिए भारत में ही सेना तैयार करने में बन 
ब्यय होता था । दूघरो बापनि यह यी कि राज-ूत्ता के लिए ऐसी सेना बनाए 
रखना, जिसके लिए पालियामेंट से व्यय स्वीकार व किया गया हो, बरवेधानित 
था ! इसके कतिरिक्स शाही सेना नेजने से मारत में सैन्न-सयठस का ज्यम जटिल 
हो जाता, क्योंकि इस तरह कम्पती की सेना ओर शाही उंन्प-दलू एक सूत्र में 
आ जाते थे 
पिट बोर डडात ने इन आत्तियों से चुलझने व्य प्रदत्व क्या । प्रषाव 
मन्त्री में समस्त राजवोय स्थछ जोर जलू-सेना को बततोपजनब' स्थिति वो मोर 
डैत करवे वैधानिक प्रश्न को समाप्त छर दिदा। “दतंसान प्इत पर विचार करने 
मर्घे होगा, चैघानित्र कानून वे महत्वपूर्ण वितु दोपयुक्त नाथ की ओर घ्याव 
चैत करना और उसका छुघार करना १ भारत में दो प्रवरार दे संनिद सग्रठव 
२. *ताई को पिट ने स्वीकार किया और उतने पराडियामेंट वे भवत में कहा 
7.........ह. 
रै छ68३ सींग ०0 ण्तांब, एण ए, ऊब82० 78 
ड (एकल्यटविक, पृष्ठ ७५ 
५. डडास पस्थक, पृष्ठ ७६- 


इेंघ शासन का युग ड्इ 


कि भारत में सारी सेना (इगलुंड की) राज-सत्ता के ही आधीन होनी चाहिए 
और साथ ही यह मी कहा कि इस सुघार के लिए योजना वैयार हो रही है । सच 
बात चो यह थी कि पिट और डडास दोनो ही सारत की सारी शक्ति सज-सत्ता 
अर्थात्‌ मन्त्रि-यडल को हस्तान्तरित करने पर सुले हुए थे । पालियामेंट और 
डाइरेव्ट्स की स्पष्ट इच्छा के विरोध में, उनकी नीति भारत में राजनीतिक 
शक्ति के विस्तार के पक्ष में थी ॥ 

मन्ति-पडल द्वारा इस प्रकार अनन्त शक्ति हथियाने के प्रगत्त से काफी 
विरोध उठ खडा हुआ। सदेह के कारण उसके प्रति सतर्कता भी बढी। उन्हे शान्त 
करने के उद्देश्य से पिट ने कुछ ऐसी धाराएँ जोड दी जिनसे बोर्ड ऑब कट्रोल के 
कुछ अधिकार कम होते थे । बोर्ड एक सीमा के अन्दर ही सेन्‍्य-दल भेज सकता 
यथा। बोई को पदाधिकारियों का वेतन बढाने अथवा किसी सेना के बदले उपदान 
देने का अधिकार नही था जव त्तक कि पाछियामेट और डाइरेक्टर्स की स्वीकृति 
न हो) डाइरेक्टर्स को परालियामेंट के सामने कम्पती के आय-व्यय का वापिक 
छेखा रखना होता था । 

इस प्रकार १७८४ के एक्ट का अर्थ बताने का प्रयत्व समाप्त हुआ। 
वालियामेंट का यह काम मही है कि बहू नियमों का अर्थ बताएं, यह काम 
न्यायपालिका का है ( क्तु अभिधायक विधेयक में यही उल्टी बात है। उसके 
अनुसार बह नियम, जिसको घाराओ से सीमित किया गया हो अथवा वह नियम 
जिस को इस प्रकार सीमित न किया गया हो, दोनो एक ही बातें हूँ।* 

(२) 

लॉ्ड कॉ्वालिस जब भारत भाए तो वह ग्रवर्तर-जनरल भी थे और 
सेनापति भी थे । कुछ विशेष स्थितियो में कितु पूर्ण सदुद्देश्य के साथ, उन्हें अपनी 
परिषद की उपेक्षा करने का अधिकार भी या। बहू टीपू के साथ एक बडी 
छडाई में फेस गए। इस छूडाई का उन्होने स्वय बडी कुशलता के साय सचालन 
किया | उसमें माठावार और सलेम के बर्ततमान जिले और मदुरा ज़िले के कुछ भाग 
जीतकर मद्ठाप्त प्रेसीडेंसी में मिला दिए गए। 

१७८६ के एक्ट ने गवनर-जनरछ को परिषद्‌ की उपेक्षा करने का अधिकार 
तो दिया, किदु उससे परामझे करना अविवार्य था। १७९१ में एक एक्ट बनाया 
गया । इसके अनुसार गवर्तेर-जनरल युद्ध समाप्त* होने के तीव महीते बाद तक 
पापार्पिष् के काभाकर त्फतायएएच्षप्टकेफ्पिप नो सके सफाएगाजपिफाए 
बना दिया गया । 

३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ८०. 
२० एटा: क्रतीया ऐणा।ए, एग8९ 2२. 


बी 
व्यायाहय 





डड भारत में कम्पनी दा राज्य 


भारतीय इनिहास में ल्पेर्ड कॉनेवालिस का शासन स्मरगेव है। लॉ 
का्नेबालिस को मारत में माने पर बचाघारपध अधिवार दिये यए ये। कॉनेंदाडिय 
के नास के साथ यह नपरदश नया हुआ था --- विह व्यक्ति जो अमेरिका में पयादिठ 
हो चुबा था ।”* भारत में कॉ्ेदालिय ने घाठ दर्ष को कवधि में केदछ एक बडी 
छडाई हो नहो जीती * वरन्‌ दिटिश भारत को चयन, राजस्द और न्याय-ब्यवसक््या 
में बडे महत्त्वपूप् सुधार भी किये । 

समवता सबसे बडा सुधार भारत को सैनित्र एवं सिविल नौकरियों से 
सम्बन्धित था। चेसनों वे झद्दो में भारतीय सार्वजनिक सेदा दिमाग, अनेक 
दोषों से भरा हुआ या।” मिस्टर विन्सेंट स्मिय दतारस के रेडोडैंट का उदाहरप 
देते है, जिसको वापिक आय ४०००० पींट थी। ४ जउछी वेवन दहूत रकम था। इस 
प्रचलित क्दाचार का मुन्य कारण झडरेवटर्स का वह ब्यावेसादिक दृष्टिकोप था 
जिसके अनुसार वे खाते में अल्प वेतन दिखाना चाहने थे। उन्हें इस वात की कोई 
बिन्दा न थी कि परिडब्धि का परिसाष क्या होता हैं ।५ लॉर्ड बानंवालिस्न ने 
सह सव इर्रो बदल दिया। उन्होंने उचित वेतन दिये बोर दूसरे प्रवार को आप 
वजित कर दो। अपने ६ हो उद्माहरण से उन्होंने सावंजनित्र सेवा कोर ऋ्त्तैब्य वा 
स्तर उँचा किय्या । 

लॉर्ड कॉनेंदालिस ने सार्वेजनिक सेवा का नेतिक स्तर ही #चा नहों दिए 
वरन्‌ शासन-ध्यवस्था वा भो फ़िर से सगठन किया । फिर से जिलों के झ्षेत्र 
बनाएं, और डिले को सारतीय झावन क्यो इकाई दवाया। हर डिडे को माल" 
गुजारो व्यवस्था दे लिए एक कलक्टर नियुक्त किया जिसको न्यायावित्रार से 
अलग रखा। हर जिले में एक दीदानी न्‍्यायात्य था जिसका समाप्रत्रि एक 


१. कप्याप : 0:69 फ्राडपर ण॑ उफकेंब--(००छ्रमंएण #०पप 
ज9स्णाप्राउत्त, 
(टाई दर्लेंवालिस की सेना को छक्तूबर १७८२१ में अमेरिका के ठटवतीं 
योंद नगर में हथियार टाएने पढे ये) 9०९८ 558. 
२ सन्‌ १७६२ की शथोरग्रपट्स सघि से सेसूर युड समाप्त टला । 
३ (काल्याहए : वें्रतेतथा एऐज7७ छछद 23- 
४ ऊ5ज्रफि : 0चणिव परबठाए णी एातं७, एडछ० 557- 
५ उपयुक्त पुस्तक, खूब पृष्ठ ॥ 
रा 2222 
डा 
न 





लंड वॉ्दालिस ईमानदार, परिश्रमी शासक ये । पन्होंदे थी रखपट्नन को 
संधि में कोई आधिक साझा लेना अस्दीकार कर दिया! उपर्युक्त पुस्तक के 


डाल से अनूदित । 


इंध झासन का मुग हु 


यूरोपियन जज होता । उसक्तो मजिस्ट्रेट का अधिकार होता और वह पुछिस का 
नियत्रण भी करता ) भारतीय दरोगा के आधीन, जो स्वय जिल्य जन के आधीन 
होता था, पुलिस-मढलछ होता ! फौजदारों स्थाय प्रा्तीय अदालतों द्वारा 
वार्वान्वित होता ( 
यह विचित्र बात हैं कि जिस तक॑ से छॉर्ड कॉ्ंवालिस से माछगूजारी कौर 
न्याय-विभाग को अलग किया उसी के अनुसार न्याय और कार्थप्राक्तिका को 
बलग नही किया ! छोंई कॉर्वेवालिस नें कलक्टर को न्यायाधिकार से अलग 
कर दिया, कितु हिला जज को न्यायाध्यक्ष और पुलिस दोनो बा ही वाम दे 
दिया । 
छोड कॉनंवालिस ने दीवाती न्याय के लिए तोन प्रकार के न्यायालय बनाए | 
सत्रसे पहले तो बडे नपरों और ज़िछो में स्थानीय न्‍्यायाक्‍्य थे । बड़े नगरो में 
मुन्सिफ और अमीन के न्‍्यायात्य थे। जिनमें पचास रुपये तक के सुकदमों को 
निर्णय होता । इससे अधिक और २०० रुपये तक के लिए रजिस्ट्रार का 
न्यायालय था | हर जिछे में एक यूरोपीयन जज के आधघीन जिलाज्यायालूय 
था। यह जज पद में कलक्टर से बडा होता । उस्तकी सहायता के लिए एक 
बाजी होता मोर एक पड़ित होता, जो क्रमश मुसछमानी-ल्‍्याय अथवा हिदुज्थाय॑ 
में दक्ष होता । जिला-न्यायालय का सौकिक अधिकार भी होता और अपीक' 
सुनने का अधिकार भी होता। यह अपीक उन अभियोगो पर होती जो भुन्सिफ या 
रजिस्ट्रार द्वारा तय किये जा चुके ये। दूसरे प्रकार के न्यायालय केवक अपील के 
छिए थे । इनको प्रास्तीय न्यायालय कहा जाता। इनमें से एक कलकता के निकट 
था, दृस्तरा पटना में था, तीसरा ढाका में और चौथा मुशिदावाद में ) इनमें से 
प्रत्येक स्यायालय में तीन जज होते, एक रजिस्ट्रार होता, एक या अधिक सहायक 
होते और भारतीय कानूनो को जानते वाले तीव व्यक्ति होते--एक काजी, एक 
भुफ्तो, और एक पंडित । इनमें छोटे न्‍्यौयाछयों की अपील सुनी जाती। १००० 
रुपये तक के मामलों में इनके निर्णय अन्तिम होते) १००० रुपये से अधिक के 
मामलों की फलछकत्ता के सर्वोच्च न्‍्यायारूय में अपील की जा सकती थी) 
कलकता के न्यायावय को सदर दोवानी अदालत भी कहते थे। वह न्यायालय 
गवर्नेर-जदरर और उसकी परियद्‌ के सदस्यों से निश्चित होता ॥ इनकी 
सहायता को एक मुख्य वाजो, दो मुउ्ती, दो पड्ित, एक रजिस्ट्रार और कुछ दूसरे 
कमंचारी होते । ५०००० ० से अधिक मूल्य के मामलों की प्रिवी कौंसिल 
[सपरिषद्‌ इगछंड-नरेश्) से अपील की जा सकती थी । 
फौजदारी स्याय चार प्राम्तीय म्थायालयों के आधीत था। ये न्यायालय 
एक मड़ल स्रे दूसरे मडछ में परिम्रमण करते कौर अप्रीछ सुतते | ये न्यायालय 


डद् भारत में कम्पनी का राश्य 


वर्ष में चार वार कककत्ता में, वर्ष में दो वार हर जिठे में और प्रान्तीय केन्द्र में हर 
महीने में एक वार न्याय-कार्य बरते । हर मडछ के काम के लिए प्रास्तीय 
न्यायालय दो हिस्सों में बेंट जाता था ॥ एक दल में एक जज और उसके साय 
में रजिस्ट्रार और झुफ्ती होता, दूसरे दर में वन्य दो जज, वाडी और दूघस 
सहायक होता। मदल के इन न्यायालयों के उपर सदर निज्मामत अदाठत थी 
जिममें गवर्नर-जनरठ, उसको परिपद्‌ बे सदरय मोर सहायता के छिए एश 
क्यज़ी जौर दो मुफ़्ती होते। इन प्रान्तीय स्यायादयों और सदर निजामत 
अदालत के बतिरिक्तव हर जिले में शान्ति के न्‍्यायाषित्रारी (]एपल्ल णी 
पद फऐे८ट०८८)* होते। ये कपने क्षेत्राधिक्रार के कनियोग्रा में १५ दित की 
जेछ या २०० रुपये तक जुर्माना कर सकते ये ॥ 

अन्त में, छा कॉनेवालिस ने पुलिस-व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयत्न 
क्यिा। पुलिस के बधिकार जमोदारो को मिले हुए थे जिनके अपने सपस्त्र अनु- 
यायी होते । झहरों में कोतवाल होते, इनते भी अपने सघस्त्र अवुयायी होते । 
इन व्यक्तियों को पुलिस के अधिकारों से दच्ित कर दिया गया । हर जिले को 
वृत्तो में बाँद दिया गया | इनमें से प्रत्येक्ष वत्त लगभग २० मील का था। हर 
वृत्त के लिए जिला जज एक दरोणा नियुत॒त्र करता गौर इसकी सहायत्रा 
को सशस्त्र आदसी होते । वड-वट नगरा को विभागों में बांटा गया। प्रत्येक 
विभाग एक्त दरोग्रा और उसके सप्स्त्र आदमियों के आाधीन होता । दरोगा और 
उसके सहायत जिला जज के आघीन होते, जो जिठे वा मुख्य न्यायाधिकारी होता 
ओर साथ ही जिले की पुछिस का निरीक्षण और नियत्रघ करता । 

शासन के क्षेत्र में लॉई कॉर्नवाल्सि ने जो नुघार कि ये, उनमें सीन बातें विशेष 
रूप से ध्यान देने योग्य हू । पहटी वात तो हूँ कि यद्यपि कर्म चारियो के देतत काफ़ी 
बढाये गए और उन्हें कसी तरह वी पीस, कमोशन, सेंट आदि छेने से रोव' दिया , 
कितु भारतीय सहायको और नोकरो को अब नी बहुत थोडा बेवव दिया जाठा । 
क्मी-भी तो उन्हें कोई वेठन दिया ही नहीं जाता वरन्‌ फीस दी जाती भा 
उपदान दिया जाता रजिस्ट्रार, अमीन, या मुफ्दी के छिए बोई वेचन यहीं था। 
उर्न्हें हर रपग्ने में एक आजा फ्री का सिल्क । दरोगा कय बेवन वेकछ २५ झपये 
साखिक था । हर डागू या छुटेरे को पक दने पर १० रुपये कौर मिर्तरे । चोरी 
किये हुए साह को फिर से धाप्त करने पर कुछ कमीशझव सिछवा। प्रिधास 
यह हुआ कि दरोगा बदमाशों की अपेक्षा सके आदमियो के छिए अधिक आतरक की 


१. जिछा जन, रांजस्ट्रार ओर अमीन--ये सब भी शान्ति के न्यायाधि- 
कारी थे। 


कक 


ड्रेध शासन का युग 4] 


चीज बन ग्रए ।* दूसरी बात यह है कि यद्यपि झंडे कॉर्नेशालिस ने यह आदेश 
दिया था कि अब तक सपरिपद्‌ गवतेर-जनरल द्वारा जो विनियम बनाये गये हे, 
उनको चमबद्ध करके सार्वजनिक जानकारी* के लिए छापकर प्रकाशित किया 
जाय, किन्तु भारतीय न्‍्याय-नियमों की सहिना बदले का कोई अयत्त नहीं किया 
गया। पड्ितों और कांजियों कौ सम्मतियो में अन्तर और विकल्प हो सकता 
था। “हर एक चीज अस्पप्ट और अनिदिचत थी और फ्लतव मनमानी थी ।”३ 
अन्त में तोसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि छोड कॉनेवालिस से शासन से भार- 
तीयो को विधिवत्‌ दूर रखने की नीति अपनाई। * माशंमन के अनुसार यह लाई 
कॉर्नेवालिस की बहुत बडी गलती थी और भव इस नीति के अविवेक और 
अनौषित्य को सभी छोग स्वीकार करते है ।४ 

लॉड्ड कॉर्नवालिस ने एक और बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया जो उतके 
सारे सुधारो में सबसे अधिक महत्त्व का था। यह सुधार मालछगुजारी व्यवस्था से 
सम्बन्धित था । कुछ समय पहले * तक इसकी बडी प्रशसः की जाती भो, किन्तु भव 
अधिकाश छेखक उसे बहुत वेडी भूल बताते है | सन्‌ १७९३ में डॉर्ड कॉर्नवालिस 
ने बंगाल, बिहार और उडीसा की मालयुज्ारी व्यवस्था का वन्दोव्॒स्त किया और 
सन्‌ १७९५ में बनारस डिवीजव का वन्दोवस्त किया । यह स्थायी बन्दोबस्त को 
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५ प्रो डाडवेल लिखते है कि भारतीयो को उच्च पदो पर नियुक्त करने में कितनी 
ही दुस्तर कठिताइयाँ थी / सन्‌ १७९१ के एक्ट के अनुसार, “५०० पौंड से 
अधिक वेतन, परिरूब्धि भर आय के किसी पद के लिए उसी व्यक्ति कौ 
नियुवित हो सकती हो जो कम-से-कम तीन साछ तक कम्पनी की सेवा | 
में रह्मा हो ।”” प्रो डाडवेल आगे लिखते हे कि यदि छाड् कॉर्नवालिस ने 
५०० पौंड प्रति वर्ष से अधिक आय के किसो पद पर किसी भारतीय को 
नियुवत किया भी होता तो वह अवैध होता, वयोकि एवट के अर्थानुसार 
कोई भी आरतीय, कस्पनों का सेवक नहीं था।” (?क00979086 
म्राइकए ती ावा॥ शैण . ए, ए०2० 379 से बनूदिता 

६ इस स्थायी बन्दोवस्त के विवेचन के छिए पढ़िय-हिं (४ छप४&« 
घ्राछण ण॑ छिब्रोेंए छतकडं छपों8 गा ग्रावाछ 


ड्ट _ भारत में कम्पनी का राज्य 


व्यवस्था थी | सर जान शोर ने वन्दोवस्त वा विरोध क्या । लेक्नि ॉर्ड कॉने- 
वाल्सि ने शोर, जो उस विषय के विद्येपन् थे, वा मतन मानकर, जल्दी हो 
स्थायो वन्दोवस्त की व्यवस्था कर दो | हाल में इस व्यवस्था को बडी तोखी 
आलोचना हुई हैं । 
(३) 

डॉर्ड कॉ्नंवालिस का झासन-काल समाप्त होने के समय कम्पनी के 
अधिक्रार-पत्र को फिर से जारी करने का प्रघत पाल्यामेंट के सामने आया। 
सन्‌ १७७३ में इस अधिकार-पत्र की फिर २० वर्ष के लिए पुष्टि वी गई थी। 
अब यहू अवधि समाप्त हो रही थी । इस अवसर पर इग्लेड वे व्यापारियों और 
व्यवसायिया ने पूर्वीय वाणिज्य की स्वतन्त्रता के लिए वान्दोएन खडा क्या। क्तु 
बोर्ड आऑँव क्द्रोड औौर वोर्ड ओऑँव डाइरेक्टर्स ने अपनी योजना वडी चतुराई से 
तैयार की थी । उन्होंने पूर्वीय वाणिज्य वौर रोपण (पौघ वाली खती) पर 
रिपोर्ट तैयार करने के लिए डाइरेक्टर्स के एक कमेटी नियुक्त वी। यह रिपोर्ट 
उचित अवसर पर हाउस आँव कॉमन्स में प्रस्तुत वी जाती । इस वीच २५ फ़रवरी 
सन्‌ १७९३ को वोई आँव कट्रोल ने! समापति सर हवरी डडास ने भारतीय 
व्यवस्था को पूर्णत सतोपजनक स्थिति पर पालियामेट-भवन सें एक वक्तव्य 
दिया ओर यह जताया कि उस व्यवस्था से सबको छाभ होगा। इस प्रकार 
अधिशार-पत्र को फिर से जाये क्यन के लिए चतुराई से मार्ग तैयार किया गया। 
पिट उस समय अपनी दाक्ति के शिखर पर थे और राप्ट्र का स्वार्थ फ्रास के साथ युद्ध 
की समस्या में केन्द्रित था । भवन वे सामने अधिकार-सत्र का प्रइन थाने से कुछ 
पहले यह युद्ध आरम्म हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में डडास और पिट को 
इस अधिकार-पत्र का फिर से जारी कराने में कोई कटिनाई नहीं हो सकती थी। 
परिणामस्वरूप १७९३ वा एक्ट वना बोर बुछ साधारण से सशथोधतों के 
बाद दीस वर्ष के लिए वम्पनी के एकाधिपत्य को फिर स्वीहृति दे 
दी गई । 

(४) 

१958३ का एक्ट बूरत बड़ा शा ॥ छल्तने कूटत के पटके रफियाफों करों रह 
कर दिया और कानून का एकीकरण किया, विन्तु उसने वट्त से परिवर्तन औौर 
सद्योषन नहों किये । 

पहली बात तो यह थी कि पूर्व में वम्पनी के व्यावसायिक एकापिपय 
को बीस वर्ष को अवधि और मिट गईं। अगरेज व्यापारिया औौर निर्माताओं के 
विरोप को शान्त करने के लिए ३००० टन के परिमाघ तक व्यक्तिगत व्यापार 


इंघ शासन कर युग डर 


के लिए अनुमति दी गई। कितु इस अधिकार पर इतने प्रतिवन्ध'* थे कि 
व्यापारियों ने इस नये खुले हुए छामहीन मागय॑ 5. ग्रे उपयोग में न छाने का ही 
निश्चय किया है ४४ स्‍?2 पर 

इस एक्ट ने दूसरी बात यह की कि बोर्ड पव कट्गोछ के सदस्यों और 
सहायकों को भारतीय राजस्व से वेतन देन की व्यवस्था की | इस प्रकार वह 
अभगल ढर्रा आरम्भ हुआ, जो अपने अवाछित परिणाम? के साय सन्‌ १९१९ के 
एक्ट लागू होने तक दनता रहा। इस एक्ट के अनुसार वोर्ड के दो छोटे सदस्पा 
के छिए प्रिवी कौसिल का मेम्बर होना अनिवार्य नही था । 

तीसरी बात यह हुई कि एक्ट ने कितनी ही बडो धाराओ में, कम्पनी के 
राजस्व का निम्त्रण क्या । १२३९ २४१ पौण्ड की वापिक वक्तद का अनतुमात 
किया गया । इसमें से ५ राख पौण्डे कम्पनी के ऋण के भुगतान मं जाते ओर ५ 
छास्र पौष्ड लाभाश्य को ८ प्रतिशत से बद्याकर १० प्रतिशत करने में खगते। 
कम्पती को २० लाख पोण्ड के ऋण का, २०० प्रतिशत के भाव के हिस्सों से १० 
काख्र पौण्ड की पूंजी (५६00६) के आधार पर भ्बन्ध करना था। इस नई पूंजी 
के छाभाश के लिए १ छाख पौण्ड अकृप कर विए गए ) किन्तु अनुमानित बचत 
बस्तुत हुई नदी और ब्रिटेन को ५ लाख पौण्ड का अपना वापिक भाग प्राप्त 
नही हुआ | साभेदारों को, छामाश बढ़कर ८ से १० प्रतिशत हो जाने के कारण, 
अवश्य छाभम हुआ। 

एक्ट ने चौथी वात यह की कि भारत की शासन-व्यवस्था में कुछ थोडे 
से सझोबन किये। हर प्रेसीडेन्सी की परियद्‌ की कार्ये पद्धति का विभियमत किया 
गया और गवर्नर जनरल और गवर्नेरों को परिघई के परामए की उपेक्षा कर 
सकते का अंधिकार दिय्रा गया। अन्य प्रेसिडेन्सियो के शासन पर वियत्रण करन 


१ व्यक्तिगत व्यापार के छिए जो अतुमति मिली “उसमें सैन्य-सामग्री के 
आयात पर भ्रतिवन्ध था ॥ यदी अ्रतिवन्‍्ध कपडे पर था। इसके अतिरिक्त 
साभान को कम्पनी के गोदामों में रखने और वम्पनी के भाव पर 
बेचने को भी झर्ते थी हर!) स्राषकाए ण फेशपणशा पग्रटा३, 
छ00% ए), ए०2७ 8 से अनूदित ॥ 

२ उपर्युकत्र पुस्तक, पृष्ठ (४ 

३ बोर्ड ऑब कंट्रोल के सदस्यो को भारतीय राजस्व से वेतन देन का मुख्य 
परिणाम यह हुआ कि पालियामेंट के नियत्रण के अवसर बहुत घट गए, 
क्योकि हर विभाग के व्यय के लिए रकम स्कीकार करने के समय पर ही 
पालियामेंट मे उस विभाग के काम की जाँच और आलोचना होती हैं । 


घ्ू० भारत में कम्पती का राज्य 


का गवर्नर जनरछ को जो अधिकार था उसे पुष्ट क्या गया। साथ हो यह भी 
कहा गया कि जब स्वय गवर्नेर जनरल किसी दूसरी प्रेश्नीडेन्सी में उपस्थित हो तो 
चहाँ का गवनेर और सादय शासन उसवे आधीन होगा । यवनेर जनरल, गवर्नरों, 
सेनापति और कुछ जन्य वडे अधिक्वारियो को अपने पद की अवधि में भास्त से 
बाहर जाने की छुद्गो नहो मिल सकती थो। यह नियम सन्‌ १९२५ में परालियामेम्ट 
के एक विशेष एक्ट द्वारा बदल्मा यया । गवर्नेर जनरल को यह अधिकार दिया 
गया कि विसी दूसरी ध्रेसीडेन्सो में जाने के समय, अपनी जनुपस्थिति को ववधि 
के लिए, वह परिषद्‌ वे क्िसों सदस्य को उप-सभापतति नियुक्त कर सकता था 
जो उसके स्थान पर काम करता। अब स्लेनापति* डाइरेक्ट्स द्वारा विशेष रूप से 
परिषद झा सदस्य नियुक्त क्ये जाने पर ही उच्तका सदस्य हो सकता था 
लन्‍्पया नहीं । ह 

छुबट ने पाँचवी बात यह को वि कलछकते के सर्वोच्च न्यायारुय का जछ- 
सेना पर जो क्षेत्राधिव्ार था, उसे सदुर समुद्दो चक्र बद्य दिया। साथ ही एक्ट के 
अन्तर्भत, सिविल सविस के कमंचारिया, द्ान्ति के स्यायाधिकारियों और प्रेस्िटेन्सी 
के नयरा के लिए समाजंक नियुक्त करने, स्वास्थ्य बोर स्वच्छता वे छिए कर 
लगाने का अधिकार दिया । विना अनुनप्ति (30७75७) के मादक द्रव्य के 
विनप पर प्रतिवन्ध छगा दिया । 

इसके अतिरिक्त एक्ट की अन्य घाराएँ एकीकरण के उद्देहय को पूरा 
करने वालो थी। 

(५) 

सन्‌ १७९३ के एवट ने इस बात को फिर से दोहराया कि “मारत में 
राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को कार्यान्वित करना, इस (व्विटिश) 
राष्ट्र को नीति, इच्छा बोर उसके मान के प्रतिकूल हैं ॥” कोई बॉव डाइरेव्टर्सँ 
बो भी अपने * कारणों से विजय और विस्तार को यह नीति पसन्द नहींयी। 
किल्तु परिस्थितियों के प्रवाह और नारत में उपस्थित अधिवारियों की बाकासाओं 
के कारण ब्यवहार में टोक़ उल्टी नीति अपनाई गई। राई्ड वेल्डली ने गवर्नर 
जनरल वी हैसियत से अपने ७ वर्ष के कार्य -काल में कम्पतो के प्रदेशो का बहुत दडा 
विस्तार क्या। प्रजाव, सिंघ और नेपाछ को छोडकर ऊुगझग सारा भारत, 
ब्रिटिय प्रम॒ता दे क्षेत्र में मा गया। 
१. कैवलछ लॉ कॉर्नेवालिस को गवर्नेर जवरल और सेनापति दोनो वा पद एक 

साय मिला था। 
२ डाइरेबटर्स विजय और प्रादेशिक विस्तार की नोति से इस कारण असहमत ये 
कि उसमें वडा साठे खर्च होता या और वम्पनी का छाम वम होता था। 


देश शासन का युग प्‌ 


छाडे वेल्जली की इन ऊडाइयो से कम्पतो का ऋण बहुत बढ गया। ५ 
वर्ष में वह दूना हो गया और १८०५ में उसका परिमाण २१० लाख पौण्ड हो 
गया। इसका वार्थिक व्याज २७,९१,००० पौण्ड था १ कम्पती के व्यायार सें 
भी गिराव क्षाया | सन्‌ १८०८ में अपने कोष की स्थिति के कोर्ट ऑव डाइरेक्ट्स 
बहुत व्यप्न हुए और स्थिति सेभालने के लिए परालियामेष्ट से अपील की । कम्पनी 
का सरकार पर १२ छास्र पौण्ड उघार था। अपने प्रार्थता-पत्र में कम्पनी ते इस 
परिमाण को लौटाने के छिए कहा और साथ ही अपने भुगतान करने के लिए 
इतने ही परिमाण का ऋण माँगा। घन के अनुदान के सम्बन्ध में भारतीय 
भामलो की वस्तुस्थिति की जाँच करने के लिए ११ मार्च १८०८ को एक कमेटी 
नियुवत्र की गई (९ १३ जून को रिपोर्ट प्राप्त हुई और कम्पती को पुराने हिसाव 
में १५ छाख पोण्ड की रकम दिया जाना निश्चित हुआ । सन्‌ १८१६ में कम्पनी 
को १५ छाख पोण्ड का ऋण स्वीकार हुआ मोर सन्‌ १८१२ में उसे प्रतिज्ञायत्रों 
के भाघार पर २० लाख पौण्ड का ऋण उगाहने क्री अनुमति मिली | 
जूब ६८१२ में वाल्यिमेण्ट ने कम्पनी को २५ लाख यौग्ड का एक ऋण 
और दिया )% 

सन्‌ १८०८ की कमेटी कम्पनी की वस्तुस्थिति की जाँच का काम पाँच वर्ष 
तक करती रही और उसने पाँच रिपोर्ट तैयार की । इनमें से पाँचवी रिपोर्ट सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण थी। जुलाई १८१२ में इसे प्रकाशित किया गया और इल्बर्ट 
के अनुसाट, “भारतीय भूमि-व्यवस्था पर उसे अब भी प्रामाणिक माना जाता हैं गौर 
तत्कालीन पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भी उसका काम सबसे अधिक प्रामा- 
णिक है ।/* इस प्रकार पाछियामेण्ट के सामने अधिकार-पत्र को फिर से जारी 
करते का भ्रश्त आते से पहले भारतीय व्यवस्था की पुरी-यूरी जाँच की जा 
चुकी थी। 

सन्‌ १८१३ में अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने के समय सुख्य 
विवादास्पद प्रश्त यह था कि कम्पनी के व्यावस्ताथिक विशेषाधिकारो को जारी 
रहने दिया जाय या नहीं। उस समय कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से 

, बेचित करने का कोई प्रश्न नही था । 


१ था| गाव एसाउ07 . पम्रा#07ए ण॑ छजंप्रंड [छता8, रण पता, 
एक2ट2०8 488-486 

२- उपयुक्त पुस्दक पृष्ठ १६३- 

३. उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ४प४-४५५. 
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कु भारत में कम्पनों का राज्य 


तक कम्पनी को भारत ओर चोन के साथ ब्याप्ार के दिए 
साय ब्यूपार का सन्दन्ध या गदि- 
अम्पनी के हाथा में रखना चाहवा या। इस प्रस्ताव के छिए 
कारप थ। चौन वे साथ ब्याघर दद्यी विचित परिम्पितियों में होथ 
था । चोनो सरदार दिरशिया के सम्पर्र के प्रति बत्यन्त इप्यॉलु थी। व्यापार 
केवल एक बन्दरागह सक्ञ ही नहीं वरन्‌ एक्त (हाऊ मासकष) दास तक हो झोनित 
था। इस प्रदार अन्‍य चीन बाखिया का लिए विदेशियों से सम्पर्ँं निषिड दा) 
अंत वहाँ प्रतिउन्द्विवा* के लिए काई दात्र ही नहों था॥ टवरी ओर इस दाई वा 
अप था कि नए कत्ज्ञ व्यापारियों की झदवश्िज्ञठा या सतादघानी के कलारफ बहों 
चीनी लषिवारो प्रतिकूल न हो जायें और पत्ता उनके शाप ब्यापार दिखदुझ 
ह्ठो बन्द न हो जाय ॥ इस प्रतवार चाय का जाना दन्‍्द ज्ञरा जादा। जद्नंड उतरा 
चाय की जपन्‍्व अन्‍्यत्त हो य्रई थी कोर उसदे न जाव से जददा में वद्य तोखापव 
अनुसव किया जाता । दाप ही सरकार वा घाय पर* सीना-शल्त से ४० शाख 
दौष्ड की बापिर आय हाती यी। इस प्क्मर चीन दे साय ब्याप्रार बन्द हाने के 
झाजस्व को दटी नारी क्षति पहुंचती। इन नव दाता को सोचशर सर्प के 
आरग्म से हो दम्सती बे इस एक्यधिप्रत्य दो दनाए रझने का नि४दर बर 
ल्यिया। 

भारत के साय व्यापार की स्थिति दूसरी यी । रम्पनी के दिस्ेद्रियों का 
भारत्रोय व्यापार के एक्ाधिपय दे फ्रति हो दिशेप आपत्ति थी । सारे दिटेद 
में ब्यापारियों, निर्माताओो जोर ज्हाड़ों के साशित्रों ने कान्योटन खंडवा 
दिया था। हन्दन, ब्रिस्टल, टविसपूल, स्लाउग्रों, मेंद्रेस्टर, शोफ्तेल्ड, नौटिषम, 
ब्लेकदर्न जादि जनेद नगरों त्रे पालियामेप्ट के प्रात प्रार्थनायत्र भेजे घए। 
उनमें यह निदेदन किया रुय्या कि बम्पती को भारतीय ब्याप्ार के एजशदियय 
को पिर बनुमति न दो जाय ओर उठ व्यापार दे लिए सासे ब्रिटिश प्रजा वी 
समान रुप से स्दवन्श्ठा दो झाय। प्राथियों ने इस दात पर जोर दिया दि हर 
हक्रिटिश नागरिक को पिदा रोक्ल्दाद, दाणिज्य कोर व्यापार बरने का समान 
अधिकार हैं। उन्‍्हाने एडम स्मिथ दे तह उद्धृत बियरे छोर एलादिएय के 
दिद्यव ठया स्वतन्त्र व्याप्रर के पत्र वी विवेचना क्ये । इस एडधिप्रय को दीदते 
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३ खत] छत छाउणा प्र-४05ए ण॑ फर्क परच्रत्त०, जग एव, 
छ488 3532. 

२. इए्र ७ 5छ्गणय * (079ठलन्वएताड 05 फीट (प्रांत 
पबप८ ->-९०णटपे 9६ 3] उा्ते एशी5छा + माचतठ रे 
ऊंगपंक वण्ता3, ए०, शा छ०8छठछ उाव छत ठाश 


ईँघ शासन का युग ण्द्‌ 


में ब्रिटेन के छिए चार छात्र बताएं गए ---( १) ब्रिटिश व्यवप्ताय और उद्योग 
का विस्तार; (२) भारतीय व्यापार के यूरोप और अमेरिका के अन्य देशो की 
ओर विकवित होते पर प्रतिरोध, (३) व्यापारिक मूल्य में--विशेषकर 
यातायात और पष्यशाछा के मूल्य में कमी, (४) ब्रिटेन में भारतीय कच्चे 
मार का सस्ता आयात ।* कम्पनी ने उत्तर म इन छाभो को ब्राल्पनिक बताया । 
भारतीय व्यापार बिलकुल रभदायी नही था और भारतीयो के स्वमाव' मौर 
म्रापदण्ड के कारण भविष्य म कोई विस्तार सभव नही था। डाइरेक्टर्स ने बहुत 
सी व्यवहारिक क्ठिनाइयो कौ ओर सकेत किया और कहा कि भारत के साथ 
स्वत॒न्त्र व्यापार से कम्पनी नष्ट हो जायगी और पूब्व॑ में ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त 
हो जायगा । उनके मत का वारन हेस्टिर्स, टेवमाउथ, माल्कम और सुमटों झेसे 
बडे पदाधिकारियों ने समर्थन किया । किस्तु जेसा कि मिल के ब्रिटिश भारतीय 
इतिहास में विल्सन ने सकेत किया हैं, भारतीय व्यापार के लिए स्वृतस्त्रता उप- 
युक्त कारणों से नही दी गई वरन्‌ यह निर्णेय तो नेपोलियन की भज्मप्तियों से 
ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग की जो दुर्गति हो रही थी उससे बचाने की आशा 
से किया गया। 

ब्रिटिश पालियामेण्ट मे जो विवाद हुआ, उसमे तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएं 
गए ---(१) भारत में क्रिटिश उपनिवेश दवान को वाछवोयता अथवा अवाछ- 
मीयता , (२) फ्म्पनी के व्यापारिक एकाथिपत्य को समाष्त करने का, 
भारतीय जनता और उद्योगों पर प्रभाव, (३) भारत म (ईसाई) धर्म प्रचार 
की आवश्यकता और उपयोगिता ) 

कम्पती के कर्मचारियों ने भारत में यूरोपियन बस्ती बसाने के कारण 
प्रत्याशित भयकर परिणामा का चित्र खीचा। वारत हेस्टिग्स मे कहा कि थे 
(पूरोपियन) वहाँ के विवासियों का अपमान करेगे, उन्हे छूट और उन पर 
अत्याचार करेगे और इग्लेण्ड के कोई भी कानून उनको व्यभिचार से न रोक 
सकेगे ।* जैसा कि इल्वर्ट ते कहा है, कम्पती के समर्थकों का भय निराघाद नही 
था किन्तु उसको अत्यन्त उग्र भाषा में अलिरजित करके प्रकट किया गया था। 
बाद मैं एक समझौता हुआ जिसके अनुसार एक कणोर अनुज्नप्ति व्यवस्था के 
अनुसार यूरोपियनो को बसाने के लिए भारत जानें की अनुमति मिली । उन्हें 





१. जा गाते एशा0क  घ्राडणए ण कराए पावा०, सगे पता, 
फछब्डट्ड 424 ब्यवे 495 

२ वीएटकड. विजञग्राट्गे ।090वए905 40 पीर 50एशमाशदाई 
0 वता43, 9226 75. 


ष्ड भारत में दम्पनो का राज्य 


क्षेत्राधिकार से रोक दिया गया । साथ ही उन्हें स्थानीव शासन के यूरोपिय्तों 
जौर मारतदासियों वे सम्पर्द से सम्बन्ध रखने बाले नियमों का पालन करने को 
बहा गया ।१ 

दूसरी बात छो पाश्यिमेष्ट में कही गई थी बह मुक्त व्यापार पे भाखीयों 
वो होन वाठे छाम वे सम्बन्ध में यो । भारत के निर्यात वी मुख्य वस्तुओं पर 
इश्लेप्ड वे दाडार में रोक छूमी हुई थी या उन पर बहुत वडा दर छा हजा 
था। कैसा कि डा० घाह ने अपनी पुस्तर (7775007 थी [मर्वेशश प्रीथर्ी, 
9986 ॥05) में वा है, तथ्य यह था कि “भारत के साथ मुक्त व्यापार 
वा बर्य या उद्देश्य, इारड और भारत के दीच मुक्त व्यापार नही था। वह वो 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ये एकाधिपत्य वे विरोष में एक स्वायंलिप्त दुह्मई थी ।/ 

इन्त में पॉलियानप्ट मबन में बौर बाहर भी, धर्म-प्रचार के नेताओं ने 
प्रव़ आान्दोरन विया। ये छोग भारत वे म्िन्यूजबों में ईसाई धर्म के प्रचार 
वे लिए हर प्रवार वी सुदिघाएँ चाहते थे । विल्वरफोर्स तथा अन्य व्यक्तियों ने 
भारतवाद्धिया वा नीपण चित्र खोचा। यद्यपि मि० मार्थ और छार्ड टेनमाउय 
से झारतआासिया की पामिर जास्थाजा में हस्वक्षेत्र न बरवे बी पुरानों सोदि 
का बाद्पू् भाषा में प्रतिपादद किया, विन्तु सरवार को झुकवा पा | यह बहा 
गया वि इस देदा (इस्द्रग्ट) का यह छर्त॑व्य हैं कि वह भारतवासियों के हित और 
सुख का प्रासाहन दे और उनने धामिझ एवं नैतिक विक्रास वे! छिए उपयोगी 
आन वा प्रस्नार करे। जो व्यक्ति इस उद्देश्य से मारत जाना चाहें उन्हें पर्याल 
सुविधा प्रदान की जायेगी । इस अकायर इल्वर्ट के झब्दों में, “धर्म-प्रचारत दे 
पीछे रापद (पौणे छुगाते बाला) डिसाई पटता है, दोनों के ही प्रति कम्पनी वे 
कर्मचारी ईर्ष्यारु ये ।"* 





उन्‌ १८१३ के एट ने कम्पनी के अधिवार-पत को फिर जारी वर दिया। 
एवद ने बन्विम प्रनुतरा तो राजसना में निहित की विन्तु भारतीय प्रदेशों और उनके 
राजस्व को हम्पनों के हो हाथो में रहने दिया । साथ ही चौन के साथ व्यापार 
और चाय के व्यापार में कम्पतों के एकापिपत्य को झत्रयि २० वर्ष के लिए 
और वबदा दो । 

__ इस एक्ट ने दूसरी दात यह की कि सब द्विटिय व्यापारियों को, एवंट में 
उल्लेख किये हुए बुछ प्रविपन्‍्यों के थन्‍्ठपेंठ, साघारण भारतीय ब्यापार ने लिए 
१, 366 घाढ उप 7650एणा--#फ्रल्मकंज 5, अदा जाएं 

४7860, प्रांगण जी फछक मघगंड, रण, एग्र, छब्ट्ूट 009. 
२६ 9७६३ सलाजआणउंण्बों 50५८४, ए2९८ 72 से बनूदित | 


दंध शासन का युग ६8 


स्वतन्त्रता दे दी । एक्ट ने डाइरेक्टर्स को और उतके मना करने पर बोर्ड ऑँब 
कण्ट्रोल को इस बात का अधिकार दिया कि जागृति, सुधार अथवा किसी दूसरे 
बंध उद्देदय से भांरत जाने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति प्रदाव की जाय ) बिना 
अनुज्ञप्ति लिये हुए भारत जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सकता था। 
एक्ट ने तीसरी वात यह की कि उसने भारतोय राजस्व का किस प्रकार 
उपयोग हो, इसका विनियमतन किया । सबसे पहला दायित्व सेना को वनाए रखने 
का या, दूसरा दायित्व ब्याज देने का था। राजत्व के व्यय का तीसरा अधिकरण 
असेनिक एव व्यावसायिक कार्याक्यो को बनाएं रखने का था। कम्पनी के ऋण 
को धटाने की भी व्यवस्था की गई। कम्फप्ती और राष्ट्र में कद के बटकारे का 
अनुपात क्रमश एक और पाँच निद्चितत किया गया) कम्पनी को, व्यावसायिक 
ओर प्रादेशिक लेखे, पृथक्‌ और स्पष्ट रखने के लिए कहा गया । ० 
एक्ट ने चोथी बात यह की कि कम्पनी की आय से वेतन पाने वाली 
सेना की सख्या २९००० लिश्चित कर दी । एक्ट ने कम्पनी को इस सेना के लिए 
नियम, विनियंम आदि बनाने, उसके लिए युद्ध-सामग्री तेयार करने और 
सेना-न्यायालय की व्यवस्था करने का अधिकार दिया । 
एक्ट ने पौचवों बात यह की कि बोर्ड बॉव कप्ठोल के अधीक्षण और 
निर्देशव के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित कर दिया) साथ ही भारत की 
स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, कर लगानें 
का प्राधिकार दिया। ये सरकारें कर न देने बाछो की दण्ड दे सकती थी । 
एक्ट की छदो वात कम्पनी के सैनिक एवं अर्सनिक कर्मचारियों के 
शिक्षण वी व्यवस्था थी । हेलवरी कालेज और एडिस्कोम्व सैन्य शिक्षण-केन्ध 
को चलाने की व्यवस्या की गई और उन पर बोर्ड कॉव कण्ट्रोल का प्राधिकार 
कर दिया गया । कलकत्ता, मद्रास और भारत में अन्य स्थानों के काछेजो को भी 
श्ोर्ड के विनियमन में कर दिया । भारत में बूरोपियतों के घामिक हित के लिए 
एक विज्ञाल और तीन अन्य बडे पादरियों की नियुत्रित की गई। मारतीय विद्वानों 
को प्रोत्साहन देने और साहित्यिक सुधार बौर पुनदुत्यान के लिए और साथ ही 
ब्रिटिश भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष एक छाख दृपया 
ब्यय करने वी भी व्यवस्था की गई । 
एक्ट की सातवी बात अग्रेश़ो और भारतीयों के बीच जो अभियोग 
होफे, उततके/जिए स्यप्याजरी जजरवर भी ४ी बरेटी एलर्जी ओर माफी मिकत! 
दनाई के लिए विशेष दण्ड का नियम बनाया गया। 
श। विस्तुत वणन के लिए देखिय--708765 प्रांडज्ल<्बों बद्एउवेंपट- 
#7970, ]09888 79-80. 


थ्द भारत में कम्पनो दा राज्य 


(६) 
टाई वेल्जदों वे तीन उत्तराधितारियों को विव्य होकर, क्नी 
मूल्य पर, हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाना पठा। सर जाओ वाइडाव 
मराठों वो मत्य भारत वे राजयूतों के साथ झयनी मनमानी करने को छोड़ 
दिया। हाई मिम्दों न एव बीच वा दर्रा खपनावा और इग्टै्ड के अधिकारियों 
वी नीति को बदहने दा प्रयत्न क्षिया / उसने भारतोय महासागर में फ़ेंच द्वीप 
और हा्ँश्ट वाठे वे अधिकार से जावा दीप जोता । उसने ग्र चार्ल्स मैटवाऊ 
क्यो क्टनोवि द्वारा सन १८०९ में महाराजा रघजोतर्त्िह झे साथ संधि “करने में 
सफ़्लता प्राप्त वो । इस सन्ि वे अनुसार ब्रिटिश सीमा जझुतवा से बाये बटकूर 





सवराज तक पहुंच गई । 
जब्र अकयूबर १८१३ में छार्ड हेस्टिग्स भारत में आया तो उसके सामने 


सात ऐसे झगड़े थे जिनवे निर्षय के छिए समवत् युद्ध को आवश्यकता हो सकठी 
थी। छाड देस्जदी ने स्थिति को एसा कर दिया था कि नारत में अग्रेजों के लिए 
चुपचाप खटे रहना असमव हो गया था । झार्ड हेस्टिस्स ने वेल्जलो के वाम को 
पूरा जछरने के छिए आगे वइन का निश्चय किया । 
डाई हेस्टिग्स ने लेपाछ को हराया बोर सन १८१६ मय सगोडी वी सपि 
से ब्रिटिश प्रदेश में दुमायूँ का क्षेब--जिसमें मैनीताठ, अल्मोडा और ग्रदवाल 
बिले घे--ओऔर देहरादून का जिला (जिसमें मसूरो और वर्तमान शिमछा जिे 
वाबुद्ध भाग भो या) मिलाया। उसके वाद पिटारियों, पद्मनों और मयतठा 
सरदारो से निपटने का प्रयत्न विया ॥ हंस्टिग्य ने मराठो और पिंठारियोंसे 
पठान मरदर अमीर खां वो बलछ्य कर छिया और उसे टोद वा नवाव बना दिया 
और वाद में एक बहुत वी फौज वो सहायता से पिडारियों को चारों और से घेर 
टिया बुठ ही महीनो में पिदारोी नेता-विहीन होवर पहाडो खोहे में माय गए । 
हास्टम्म न राजूतानें को बहुत सी बडी रियासतों से सधियाँ बी ओर मराठय 
शक्ति को छित-निन्न करने वा प्रदत्त क्या । दस समय मराठे--पेशवा, भोसरे 
(जाप साहेव) कौर होड्कर, ये खव--सयुत्रठ थे । कुछ ही समय में हैस्टिस्त 
9000 हराने सें सफ़द दुजा। पेशदा की पेन्सन बाँध दी यद। कषप्पा साहेब को 
ग्रही से उतार दिया यया और उसके शज्य प्रदेश वो छोन लिया गया। इन्दोर 
राज्य को घटावर पहदे जा छाया कर दिया यया। सिधिया राज्य अरूय कर 
दिया गया और वह दिलों का पक्ष न छे सबने वे. लिए विवश था। इस प्रझआर 


रूार्ड हेस्टिग्स पूरी डिटिस् प्रदठा स्थापि में सफलता 
पन्‍ ने भारत से पूरा तरह नुठा स्थापित बरने 




















चक्र क्ललानाजलार 
पद फ़्स्सः हि हर हु 
4 पर का बन्द रयाह ना छाट्ट हस्टिम्स के राज्य-वाछ में जीठा गया । यह 


इँध झासत का युग जज 


(७) 

छाई हेस्टिग्स का शासन-काल शासन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने 
के लिए और साय ही देशवासियो के ग्रति अधिक उदार और सहानुभूतिपूर्ण नीति 
अपनाने के किए भी प्रत्तिद्ध है । उसने छॉई कॉर्वेवालिस की नीति को पलटा, और 
न्यायाध्यक्ष तथा मालगुजारी उगाहने और शासन के काम को एक में मिला 
दिया । कलक्टर अपने जिके का मुरय न्यायाध्यक्ष और साथ ही जिछा-फुलिस का 
भी अध्यक्ष बना दिया गया । दरोगा का पद त्ोड दिया गया । उसका काम गाँव 
के मुखियाओ को सौंप दिया सयथा। गाँव का लेखा रखने वाले ओर तलियारी, 
अथवा गाँव के चौरोदार और साथ ही तहसीलदार, जमीदार, जमीन और 
कोतथाल सब उनकी सहायता करने ।* छॉर्ड हेश्टिग्स ने स्याद के पदों पर 
भारतीयों की तियुतित को प्रोत्साहन दिया और उन्हे अधिक अधिकार दिये। 
शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों की प्रगति की ओर भी उसने काफ़ी ध्यान दिया) 
उसी के राज्य-काल में कछकत्ता का हिन्दू-कॉलेज खुला ताकि हिन्दू लडके यूरोप 
और एशिया की भाषाएँ सीख सके और विज्ञान को शिक्षा पा सके ।* मार्झ मेन 
ने श्रीरामपुर में ईसाई-धर्म-प्रचार के लिए एक बडा केन्द्र खोला । उसके छडके 
जे० सी० मार्भमन (इतिहासकार) ने वहाँ एक कॉलेज खोला, जो सब १८२७ 
में एक विद्वविद्याकय बन गया )३ सन्‌ १८१८ में श्रीरामपुरं से भारतीय भाषा 
में सबसे पहला समाचार-पत्र 'ससार दर्पण” प्रवाशित हुआ । यह एक साप्ताहिक 
प्रभ्न था, इसका उदहृश्य ईसाई घर्म का प्रचार था । 

ग्रवर्नेर-जनरल हेस्टिग्स के ही समय में समाक्ार-सपादत के वियय्रण के प्रएन 
ने बडा महत्त्वपूर्ण हूप घारण किया | इस विषय पर सन्‌ १८२२ में मद्गास के 
गवर्नर सर टॉमस सुनरों मे एक विस्तृत लेख लिखा। इस लेख गे उस समय के ही 
विधान पर प्रभाव नहीं डाछा वरन्‌ बाद में भी श्निटिश नीति को प्रभावित 
किया । 





बन्दरगाह बडा था, उछ्की, स्थिति महत्त्वपूर्ण थी और वहाँ रोम को महत्त्वपूर्ण 
खाने थी । 

१. सत्र 500 एशाउका सऊ(कतए ० 870 कावां>, एगे, श्र, 
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$ डेन्माक के राजा फ्रेडरिक पष्ठम ने इस कॉलेज को डिप्लोमा धदान करने 
का अधिकार दिया और इस प्रकार उसे विश्वविद्यालय में परिणत कर 
दिया। भारत के लिए यह सबसे पहला विश्वनिद्यालय था । 


देघ शासन का यूग दर 


सरकारी जाँच का तियम दूठ जाने पर नये समाचार-पत्र अस्तित्व में 
आए । सन्‌ १८१८ में मिस्टर छें. एक वरक्षिघम ने 'कछकता जनैस प्रका> 
शित किया ) कुछ ही समय में उप्त पर सरकारी कोप हुआ । सत्‌ १८२३ में 
सपादक को नोटिस पाने के बाद दो महीते के ही अन्दर भारत छोडकर चढ़े 
जाने को आज्ञा दी गई | समाचार-पत्रो के सपादन के विधय पर सरकार ने 
फिर विधार किया और सर टॉमस मुनरों के लेख पर विशेष रूप से ध्यान 
दिया । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १८२३ में बगारू के लिए और सन्‌ १८२७ 
में बम्बई के लिए पहले से भी अधिक कठोर विनियम बताये यए। सन्‌ 
१८२३ के विभियमों का परिचय देते से पहले, सर टॉमस मुनरो के गत का 
सन्षिप्त वर्णन संगत होगा | सर टॉमस को दृष्टि में यूरोप्रीय सम्राचार-पत्रो 
के सम्पादन की समस्या गम्भीर नहीं थी। सर मुनरों ने लिखा “जहाँ तक 
केबल यूरोपियनो का प्रश्त हैँ, चाहे वे सरकारी (कम्पनी के) नौकर हो या 
न हो, उतके सम्पादन-कार्य कौ स्वतन्त्रता अथवा उस पर भ्रतिबन्ध से कोई 
विशेष हित या अहित नदी हो चकंता। इंस अश्न पर कोई विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं है।* फिर भी सुतरों ने प्रकाप्नन से पहले उतके 
समाचारों को जाँच करवे और अपराधी सम्पादकों के भारत से बाहर भेज 
देने के अधिकार को बनाये रखते के लिए कहा। सर मुनरों की विशेष चिन्ता 
तो भारतीय समाचार-पत्रो के सपादन से सम्बन्धित थी। सर मुनरों से 
लिखा “---ग्यपरि यहू सकट अभी दूर है किन्तु समाचार-पत्रो को स्वतन्त्रता 
दे देने पर यह अनिवाय रूप से हमारे सामने आ जावगा (१ उसका भारतीय 
सेना पर बुरा प्रभाव पडेगा और ब्रिटिश शक्ति को उखाड़ ऐंकने के लिए 
प्रेरक होगा । “उससे जतता में स्वतन्त्रता की भावना फरैंडेगी और वे विदे- 
शियो को भगाकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए प्रेरित होगे ।/३ 
सर ठॉमस ने यहेँ नियम बताया कि, “स्वृतस्त्र समाचार पत्र और विदेशी 
शासन--ये दोनों बाते एक दूसरे की बिलकुर विरोधी है और वहुत सम्रय 
ठदक एक साथ टिक नही सकती ।* 





१. "6 म्रांएपणज णी श65 वंजडांशुधाता गा. वापान : 
(०त१८णा र6फ्रंटए +ैपशुपडा, 7975 

२. उपर्युक्त 

३. उपर्युक्त निबन्ध ) 

४. उपर्यूकत निवत्ध । 


० भारत में कम्पनी वा राज्य 


सर टॉमस के मत को सान्यता दो सईद और नये दिनियम १५ मार्चे सन्‌ 
3८०३ वो निवन्धन के लिए सर्वोच्च न्‍्यायात्य वे सामने बाएं। इन विनियर्मों 
के अनसार सरदार से जनुद्धप्वि लिये बिता न वोई प्रेस स्थापित हो सकता 
या, न कोई समाघार-पत्र निद्मतद्य जा सता या और वे कोई पुस्तछ प्रकाशित 
वी जा सक्तो थी । इस जनुज्नश्ति-व्यवम्था के बनुसार छो हुए सारे ममाचार- 
पत्र और पुस्वके निरीक्षण वे लिए सरकार के सामने रखो जातों। सरकारी 
गज्ट में देवढ्ल एड सूचना निह्मालव॒र सरकार इन पत्रों बोर पुस्तकों का चलन 
शोक सकती थो । राजा रममोहत राय छर श्वों द्वारदानाय टंगोस-जैसे 
कियाव ब्सक्‍वियों ने इत विविममा कहे दोष बकते हूए उठको रह करने के किए 
शक प्रार्यना-त्र प्रेषित किया ॥ किलु विनिदसों का निबन्‍्यत कर दिया ग्रयया 
ओर वे ५ बप्रेद १८२३ से वंघ हो गए। सन्‌ १८३५ में सर चाल मेटवाफ़ 
द्वारा फ़िर दोहराये जाने वे समय तक वे बराबर छायू रहे। यद्यपि सर चास्स 
मेटकाफ़ वा कार्य-बाद रॉर्ट विलियम वबेंटिक के स्थायी उत्तराधिकारी नियुक्त 
होने तक हो था किन्तु उसने बड़े स्लाहस से काम लिया भौर छोड मैवाले की 
सहायता से १८३५ का एक्ट न० ११ बताया। इस एक्ट में १८२३ और १८२७ के 
दिनियमो को दोहराया गया और मारे द्विठिश भारत के छिए थनुज्ञप्ति और 
: प्रकाशन से पहद़े सरकारी जाँच को व्यवस्था को तोड दिया गया। उसके बदले 
इस्डेण्ड वो सेरह साधारण निदन्धन वा नियम बना दिया गया । 
कअव हम फिर गवर्ने र-जनरल ोर्ट हेस्टिय्स वे राज्य-वा की घटनाओं के 
वर्षन पर बाते है ->नस्ठिम सहच्वयूर्ण घटना जमीन के वन्दोदत््त से सस्वन्पित 
घी। यट्‌ बन्दोवन्त मारत के विक्निन्न नामों में--मद्रास, वम्बई लौर जायरा 
हमिश्तरी में--अस्पायी आधार प्र किया यया। मद्रास कौर वम्बई के 
दन्दीदम्त में मुनरों बोर एकरिस्टन के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है । 


ल्वाड हंस्टिग्व का उत्तयदिकारी एक साधारण योग्यता जग व्यक्ति था। 
उसके शामनवाछ में भरतपुर वी हार जोर पर्मा-युद्ध (१८२४-२६) के बति- 
रिक्त जोर कोर्ट सहत्त्ववृर्ष बाद नहीं हुई। यह बुद्ध यदाव्‌ को सधि से समाप्त 
हुजा। इनमें सचाउ़न और योजना को त्रुटियों के कारण दहत से जोवन व्यय 
ही नप्द हुए ओर बहुत सो उम्पत्ति वेक्षार ही वरवाद हुईं ।१ यदाद को सपि से 
धग्नेजो को एक बरोट रुपया बोर क्षायाम, अराक्मन और खाल्वीन नदी के धर 
में मर्तबान थान्त के कुछ हिस्सों के साथ वेनायरिग के प्रदेश मिले 
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२. सन्‌ १८३४ में दीर राजा वे अयाचबारएूर्भ ब्यवहार 


वास्घ दुर्य को छोन 
छिया भया । 


ईघ शासन का युग जे 


अगछी दशान्दि में झयन्ति रही और सुझशार हुए । कुर्गं"' और दो अन्य 
महत्वहीन स्थानों के अतिरिक्त कोई नए क्षेत्र ब्रिटिश सीमाओं के अन्तर्गत्त नही 
मिछाये गए। लॉड्ड विलियम वेंटिक के समय में सती-प्रया वन्द की गईं और ठगी 
का दमन क्या गया। बेंटिक के हो राज्य-कारू में व्यय में बचत वी गई और 
अफीम के व्यापार में एकाधिपत्य के कारण राजस्व में वृद्धि हुई। कॉर्नयवालिस 
द्वारा अग्रेजी ढरे के प्रात्तीय न्यायालयों को वन्द किया गया और न्यायालयों * में 
फ्ारसी के स्थान पर देश-भाया को जगह दी गई। साथ ही न्यायपालिका और 
कार्येपालिका में भारतीयों की नियुक्ति की गई। भारतीय रियासतों कौ ओर 
बेंदिक कौ नीति, दुवंछ और अस्थिर थी। उसने मैसूर के प्रति नीति में दृढ़ना 
और क्षीघ्रता से अवश्य काम लिया। वहुत हद तक इसका कारण यह था कि वह 
इसे विषय में इग्लेण्ड के अधिकारियों की इच्छानुमार काम करने को उत्सुक था। 
उम्रके व्यवहार के प्रति केवल यही आपत्ति की जा सकती हैं कि जहाँ दीनता 
अहितकर थी वहाँ भी उसने दुढता नही दिखाई ।* 


3 के 330. जल आवक वन व ला लक जाप 
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३. विन्सैण्ट स्मिय ने अपनी (उपर्युक्त) पुस्तक में इस नीति के परिणाम का जो 
बर्णन क्रिया हैं उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है -- 
“अवध में मत्री, हवीम मेहता का अग्रेज-सरकार मे साथ छोड दिया और 
उसे राज्य से निकाल दिया । निज्ाम के राज्य की दुर्व्येवस्था को चुपचाप 
देखा गया । अवमस्क होलकर को सहायता नही दी गई और वहाँ भी राज्य 
की दुरव्यवस्था हुईं । ग्वालियर में मयकर झगडे हुए, पर कोई कदम नही उठयया 
गया। गायकवाड ने बेर माव घारण क्या। राजपूत रियासतो को गृह-युद्ध मे 
कये रहने करे अटताहना सिवा देयए 2 उष्यजुट में दुष्ट रोक सिशाजाए/? 
जयपुर में नीति का अनर्य में अन्त हुआ, अर्थात्‌ वहाँ ब्रिटिस अधिकारियों 
पर आक्रमण किया अया जिसके कारण दहाँ का रेजीडेप्ट बुरी तरह घायल 
हुआ और उसका सहायक च्लेक मर गया ।7 £ 


चोया बचध्याव 
कम्पनी के अन्तिम दिन 
६१) 


अधिकार-प्रत को अदधि छिर से दटाने दा प्रश्न 
तक इस्हाट छा बातादराप बदर चुदा था। 
प्रकार दारा ह्वलेर न करने को नीधि वा कोर 

सिद्धान्त आ प्रचार दिया जा रहा या। ७ झून 
ए८ण०िए की!) एक्ट दव गया जोर १८३३ में 















के हिए फिर स ब्यापारिक्त एदाधिपय वे बधिझार-पत्र वी अदधि बटवाना 
उनव नहीं घा। छत सन्‌ १८२३ के एवंट न रुदसे पहला जाम यह क्या कि 
चीन के साय व्यप्रारिर एक्रब्रिरय का समाप्त कर दिया । 

इस एक्ट का दूसय काम ठत्मालीन नारदीय शासन के दो मुख्य दोर्षों में के 
एक को टूर बरने का प्रयल था । पराडियामेप्ट जे उदम्प मिस्टर चाल्स ग्राप्ट 
के घ्दों में यह दोष या, “व्यापारी जोर छारनोन रत्ता गा ऐड” (१ एक्ट ने 
इस दोष को दूर करने दे लिए उन्पदी से सुदिदापू्ं झोघदार वे साय बपने 
व्यादसायिक बार-दार वो इन्द बरने, कौर छाझदारों को भास्तीय राजस्व से 
१७४ प्रिय लागाश देने थोर बम्पनी के स्टॉक को ऋघ 
रा पौप्डठ एकत्रित बरने को चह्ा। ड्न्तु हाय 
बश्घिम ठुया बन्य रदस्पों छा विरोप होते हुए 
शादन, कम्पनी को सौंप दिया । सि० दक्तिपस से इसने बडे 
शायन को एक जोदष्ट स्टॉक कम्पती को सौॉदवा झवयत बताया 


















| 
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अारदोदों दे छुछ ५विनिधि टिये छापे छादि स्द-धाउव ठो ब्यदस्था का 
बम-से-क्म बारसम्म दो हो हो दाद २ 
विस पर पे 22400 अब उप बप 


१. ८.१.. सीधा 2 ग्राप्ण्पप्क्ण क्‍0 कद म्रांजताज मी 0: 
धाग्पध्यध गः उअण्प3, 942९ 55 दे एक उदरप कय बनूदाद । 

२६ $6०00970 ० छू 3८, ऋ लाए : $ए7व्टारू छत 300९०0- 
म्राधय5, ५ ०. 4, 93865 26-22. 

३५ €.7.. #ण्यात : सत्र वग्रपतपवछ० 00 प6 झाज़गर 
एम टग्रधाधय थ 709, छठ्टू० 38. 





कम्पनी के अन्तिम दित 5 


छॉड मैकॉले ते इस अवसर पर एक स्मरणीय बक्‍तृता दी और भारत में 
कम्पनी का शासन बनाए रखने के पक्ष का प्रतिपादन किया। मैंकॉले ते मिल को 
उद्धृत किया और प्रतिनिधि-सरकार की चर्चा को बेतुका वताया।१ उसने इस 
बात को अस्वीवार किया कि हाउस ऑँव कॉमन्स भारत में होने वालो वुराइयों 
पर कोई सक्रिय अथवा वुशहू रोक छगा सकेगा ।* उसने कहा “यह स्पष्ट 
है कि भवन के पास इत (भारतीय) विषयो का निर्णय करते के छिए आवश्यक 
समय नही है, सम उसको आवश्यक जानकारी है और न उस जानकारी को प्राप्त 
करने का उद्देदय ही है । हाछ ही में उसके विधात में जो परिवर्तत हुआ है उससे 
बह ब्रिटिश जदता का अधिक सही प्रतिनिधित्व करता है । किन्तु भारतीय जनता 
का प्रतिनिधित्व करने से आज भी वह इतता ही दूर है जितना कि पहले कभी 
था। भारत की दीन घमासान लडाइयो से यहाँ इतनी हरूचछ नही होगी जितनी 
कि इग्लेण्ड की एक अपेक्षाह्ततत बहुत छोटी जयह की सिर फुटीवल से । कुछ ही 
सप्ताह पहले भारतीय राजस्व के विपक्ष में एक व्यक्ति के दावे का निर्णय किया 
था ) यदि बह अग्रेजों से सम्बन्ध रखने बाछा प्रइन होता तो यह सभा-भेवन मत" 
विभाजन के इच्छुक सदस्यो के लिए छोटा पडता । वह एक भारतोय प्रश्न था 
बोर इसी कारण हम गण-पूर्ति भी कठिताई से कर सके ) यहाँ तक कि जब मेरे 
माननीय मित्र बोर्ड आँव कण्ट्रोल” के समापति ने अपना मतोरजक और जत्यन्त 
मोग्पतापूर्ण वक्तव्य दिया और १० करोड़ मनुष्यों के शासन के लिए अपने 
प्रस्तावों को पस्तुत किया, तो उपस्थिति इतनी भी नहीं थी जितनी की किसो 
नई रेछवे लाइन खोछते अथवा चुगी की चौकी बनाने के समय होतो है ॥3 
दूसरी ओर लॉ मैकॉछे ने कहा कि “कम्पती छ्िंग या दोरी दोनो में से 
किसी राजनीतिक दक से अथवा कसी धामिक मत या सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
नही थी। उसके प्रति यह दोष नहीं मढा जा सकता था कि उसने कैथोलिक 
/.. बिल (०00८ छा!) था सुधार विधेयक (सटणिआ 80) का पक्ष 
। अथवा विपक्ष लिया । उसका काम करने का दृष्टिकोण श्ञग्रेज़ों राजनीति नहीं, 
बरनू बंयवर भारतीय दाजनीति रहा है । “*** सारे आन्दोलनो के बीच 
कम्पनी विलकुल असन्दिः्ध रूप से निष्पक्ष रही है /* भारत में उसके शाश्नन 





१. हुलता : 59०९०॥९5 दात॑ (0000ग्ररवछ 07 वगातीद्ा एगाएए, 
४0० 3, 88 234- 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३५ 

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३२६-३७ ॥ 

४. उपयुंवत पुस्तक, पृष्ठ २३९-२४०. 


च्च्ड मारत में दम्पतों दा राज्य 


हा इतिहास और भारतवानियों वे हित और कच्याघ के लिए उसी उत्मुकेता, 
ये दोनो दाते प्रशमनोय हैं । “विदेशी, नैनित्र और स्वेच्छाचारी शासन में इतनी 
अछाई की भावना अन्यत नहीं मिछ सकती (”९ छोड मंत्र ने कहा कि ऐंडी 
वरिस्विति में वह भारतीय झासन को कम्पनी के हाथो से हटा देने के लिए तैयार 
नहीं था । छॉर्ट मैंकांदि के मत को पालियामेण्ट ने माना और वम्पतो को 
आरलोय प्रदेशा और उनके शासन वा अधिकार फिर बीस वर्ष के लिए सौर 
दिया । 
सन्‌ १८३३ के एक्ट ने तोसरी वात यट की कि उसने भारत में बसवे के 
लिए जाने बाछे यूरोपियनो पर जो प्रतिदन्‍्ध थे उन्हें समाप्त कर दिया छर उन्हें 
जमीन का मालिक बनने के लिए कोई रोक-टोक् नहीं रहने दी । विन्तु कहीं ये 
विदेशी भारतवासिया दे धर्म और विश्वास जादि से छेड-ठाई न करे ओर 
उनका अपमान न करे, इस उद्देश्य श्ले मारतवासियों की रक्षा के छिए गवर्मर- 
जनरल को ययासभव शीघता वे साथ तियम-विनतियम बनाने के लिए वहा 
गया ।* 


सन्‌ १८१३ में यूरोपियना के मारत में दसने के प्रश्न पर विवाद के समय 
कम्पती और उसे उच्च फर्मचारिया ३ ने तीज्र विरोब किया या पर इस बार 
भारत वे उच्च अधियारिया ने यूरोपियनों दे वहाँ वसने वी साँग का प्रवद 
समर्यंन उिया। सर मेटराफ़़ और छोड वेटिक दोनो से मारव में यूरोपियों री 
बसने बे छिए बे-रोड-डोढ़ जाने देने के पक्ष का प्रतिप्रादव किया ओर उच्तके कितते 
ही छान बताएं । एक छान तो यह बताया कि उससे मारतीय साम्राज्य की समृद्धि 
नो प्रोसाहन मिछेया, दूसरा यह कि उतसे राजस्व में वृद्धि होगी और ठीवगा 
यह कि उससे भारत पर द्विटिय आदविपत्व जपिक सुदृद होगा। सन्‌ १८३२ वीं 
धवर-समिति ने भारत जाने बाले यूरोपियनो पर से प्रतिबन्ध हटाने वे छिए 
व्यावसायिक जौर औद्योगिक वारण प्रस्तुत किये जँसे, इस्टरैण्ट को विदेशी वच्चे 
माल के सम्बन्ध में स्ववन्वठा हो जाती, भारत में व्रिटिय माछ पी माँग बढ 
जाती बोर इस्देष्ट को प्रेषित घन बर्यान्‌ 'होस चार्नेश' वा परिसाण बड जाता 
प्रवरसमिति वे! समक्ष कुछ साक्षियों ने बे-सेक-देक यूरोपियनों को भारत में 


- कैलफ - 5ए०टटाएड बाप 000फ्शटाछ गापातीक्षा ?गील, 
एगष्ट० 249: 

२. #पंटाटी,&55ए ७४६ लत. 

३. इसी पुस्तक का पृष्ठ ४६ 


४. मंडागए ण॑ पतंग परब्की5ड छए 5ध०क, एग2७ 28-29 


कम्पनी के अन्तिम दिन ड्ट्ष्‌ 


जाने देने की नौति का खतरा बताया और यूरोपीय उपनिवेश बनाने से देश- 
वासियों" का जो अहित होता उसकी ओर ध्यान दिलाया किस्तु मेटकाफ और 
बेंटिक का मत मात गया ओर भारत में जाने वाले यूरोपियना पर से सब 
प्रतिबन्ध हटा किये गए 

सन्‌ १८३३ के एक्ट ने चोथी बाद यह को कि उसने निश्चित और स्पष्ट 
भाषा में यह उल्लेख किया, “मविष्य में कसी पद के लिए योग्यता) की ही 
कसौटी है” गौर “केवल अपने धर्म, जन्म-स्थान, जाति अथवा कर्ण के कारण 
उबत (भारतीय) भ्रदेशो का कोई निवासी अथवा हिंज मँजिस्टी की प्रजा का 
कोई भी व्यक्ति, कम्पनी के किसो भी पद था उसकी किसी सेवा के लिए 
अयीग्य नही समज्ञा जायगा (” उक्त खण्ड के फारण छॉड मांले ने सतू १८३३ 
के एक्ट को सन्‌ १९०९ से पहले पालियामेण्ट द्वारा वनाए हुए भारतीय एक्टो 
में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया 7४ एक बार नीति और स्वार्थ के सकीर्ण 
विचारों को हटाकर उदार मानवीय सिद्धान्तों को व्यक्त होने का स्थान 
दिया गया। जुडी, 

2 ने + 

नए एक्ट गह की कि उसने भारत के गवर्नेर-जनरल और 
उत्तकी परिपद्‌ के संविधान ओर अधिकारों में परिवर्तंत किये | गवरेर-जनरल 
की परिपद्‌ में विधान कार्य के लिए एक विधि सदस्य और बढाया गया। इस 
नए सदस्य को कार्यपालिका में कोई अधिकार नहीं था। सपरिपर्‌ गवर्नर- 

जनरछ के विधान-बार्य को भी बहुत बढा दिया गया। जेसा कि सन्‌ १८७२ के 

टैगोर-व्याख्यानों में मिस्टर कॉबेल नें सकेत किया, उस समय का सबसे बडा 
दोष विधान बनाने बाले ओर झासन करने वाले अधिकारियों का सघर्ष और 
विधात का अनिश्चित स्वरूप था । पहली दात्॒ तो यह थी कि “उस समय भारत 
में पाँच प्रकार के विधान छ्यू हो रहे थे ॥५ हर प्रेसीडेन्सी को सरकार को 
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हे भारत में कम्पतों का राज्य 


नियम-विनियम दनाने का अधिदार था । सपरिषद गवर्नेर-डवरल वा विषान 
बनाने वा अधिकार विडबुल जपयात्त था / सपरिषद्‌ ग्रववेर-बनरल झा 
बनाए हुए नियम-विनियम बेबछ भारतीय जनता और कस्पनी के स्ेदकों पर 
हो छाए होते पे डिन्‍्दु उतक्ा भारत में इसे हुए बन्‍्य अग्रेडो और विदेशियों पर 
कौई उधितार नहीं घा। इसके अतिरिक्त उनता सर्वोच्च न्यायालय पर कोई 
क्षेत्राधिववार नहीं था। सन्‌ १८३३ दे एक्ट ने इन दापों को दूर करने का प्रसल 
बिया। एक्ट न शालीय सरकार के विधान बनाने के बधिकार वी हा दिया 
ओर उन्हे केवड यह खाघारण बधिकार दिया दि वे जिन दिधानो मोर विनियमों 
को जावश्यर* सौर उपयोगी समसें उनको ल्खिवर संपरिषद्‌ ग्रवर्नर-जनरढ 
के पाल भेज दें। इस प्रकार भारत में विधान दनाने वा अधिवार सपरिएद 
गवर्नर-जनरल के हाथो में बेन्ट्रित घर दिया यया । इन विधानो वा क्षेत्राधिवार 
सब व्यक्तिश, न्यायाब्यों, स्थावा और बस्लुआ पर था । उच्च (मारतीय) 
प्रदेशों के प्रत्यक भाग का तथा सपरि द्वारा कम्पनों खे सम्दन्दित प्रत्येक देशो 
राग्य और वम्पनी वे प्रयेक्ष झदव का इन विधानों में समादेश था (६ राजग्रता 
और पाडियानेप्ट को प्रभुता का सनुचित सरक्षण किया गया था ३ 
एडट में वह उन्हेख किया गया कि उक्त (भारतोय) प्रदेशों और वहाँ 
के निवानिया से झस्वन्पित उक्त सपरिष्द स्पर्र-बनरक के हर कार्य बोर 
उन हर बायंवाही का राजन, उसत्रा उच्छ्धघन और नियत्रण करने वा 
पाहियामेम्ट वा पूर्ण जौर स्थायी अधिकार सुरक्षित है ३” सपरिषद 
गदनेर-जनरल द्वारा बनाए हुए विनियम जिनको कोर्ट बोँव डाइरेक्टर्स ने 
अम्बीजार न जिया हो, एक्ट ब्टआते । उन्हें पालियामेण्ट के सामने रखा जाता, 
हिलतु यह लादश्यत्ञ नही था कि किसी न्यायाठूप में उनका निदन्धन किया जाय 
और उनको प्रद्मशित किया जाय 4 बन्द में बनिश्चितता समराप्व करवे के लिए 
सप्रिपद झवर्नेरजनरव क्यो इंडियत खॉ-न्मीशन साम से एक आयोग 
((०पप्पं5आ०४) बनाने जय निरेेश किया गया । इस वर्मौग्यन को स्थानीय 
परिग्पितियों। का ध्यान रचने हुए शासन के लिए सामान्य दिघान बताना या। 
१३ (905६ 66 0 झा 36. खा ल्त९०९: उशतीदा (0फ%- 
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कम्पनी के अन्तिम दिल ड्छ 


इस आयोग को उतत भ्रदेश की वर्तमान न्याय और पुलिस-व्यवस्था, उतके क्षेत्रा- 
घिकार, नियम ओर उनको कार्य पद्धति, लिखित अथवा प्रचल्ति दीदादी और 
फौजदारी विधान को जाँच करके सपरिपद्‌ गवनेर-जनरल को रिपोर्ट देनी थी । 
पहुले विधान-आयोग के सभापति का पद छोड मैक्रोले को मिला। यह आयोग, 
जितनी आद्या थी, उतना काम नही कर पाया, छेकिन फिर भी भारतीय दण्ड 
संहिता (परदाका शटावों (१00८) इस आयोग के ही परिश्रम का फल 
थी। यह सन्‌ १८६० में स्वीकृत होने पर ल्गयू हो गई। इस आयोग ने दीवानी 
और फौजदारी पद्धति की सहिताओ के लिए भी नीव दैयार कर दी । 

एक्ट वी छठी बात, बंगाल की अत्यधिक बडी प्रेतोडेन्सी को विभाजित करके 
दो प्रेसिडेन्सियाँ बनाने की व्यवस्था शी, किन्तु यह कार्यान्वित ही नहीं हुई। 
पहले तो इसे सन्‌ १८३५ के एक्ट से निलम्बित कर दिया ग्रगा और बाद में 
सन्‌ १८५३ के एक्ट से । 

एक्ट ने सातवीं बात यह की कि उसने सपरिषद्‌ गवर्तर-जन लू को भारत 
में गुलामो की दशा सुधारने और सारे भारत में एुरामी प्रथा (दास प्रथा) समाप्द 
करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश किया । 

एक्ट ने आठवी बात यह की कि एक विशप के स्थान पर तीन बिशप बनाए 
और कलूकत्ते के विशप को भारत का मेट्रोपोलिटन विद्यप ( लाठ पादरी ) 
घना दिया। 

अन्त म एवट ने हेल्वरी में कम्पनी के कॉलेज में भारत के असंनिक सेवको 
के शिक्षण की व्यवस्था की ओर कॉलिज में प्रदेश के लिए विनियम बनाए | 

(२३ 

भारत में किस प्रक्रार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय इस विषय पर 
एक दशाददी से प्राच्यवादियो और ऑग्लवादियो में विवाद चल रहा था। छॉड 
मैंकॉले मे सार्वजनिक शिक्षा-कमेटी के सभापति नियुक्त होने पर, अग्रेजी शिक्षा 
का बड़ा प्रवकछ समर्थन किया ॥ ७ मार्च १८३५ के श्रस्ताव द्वारा सरकारी निर्णय 
प्रकाशित हुआ “ब्रिटिश सरकार का महान्‌ उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय 
साहित्य और विज्ञान का सार होना चाहिए और शिक्षा के छिए जो निधि है 
उनसा सर्वोत्तम उपयोग अग्रेज़ों शिक्षा के प्रसार में ही होगा ।/* 

डॉड ऑकलेण्ड के राज्य-काल में प्रथम अफ्यान-युद्ध की विपत्ति, एक मुख्य 
घटना थी। यह युद्ध पामर्स्टेन की रुख विरोधी नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। उत्तके 
उत्तराधिकारी के समय में मफगावित्तान से वदछा लेने के किए छडाई छडी गई 
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कम्पनो के अन्तिम दिन दर 


प्रोम और पेयू का स्राद्य प्रान्त आ यया । साथ हो चटयाँव से ढेकर छ्ियापुर 
तक सारे समुद्र-तट पर त्रिटिश अधिदार हो गया $ 

छॉड डलहोजी ने भारत में ल्निटिश राज्य को बढाने के लिए केवल युद्ध- 
विजय का ही सहारा नही लिया वरन्‌ कसी देशी राज्य में उत्तराधिकारी ते 
होने पर उस राज्य पर ब्रिटिश आधिपत्य जमा लेने वी नीति से भी काम 
लिया। इस प्रकार डरूहौजो ने सितारा, नागपुर, झाँसी, ज॑तपुर, सामलूपुर और 
कुछ दूसरों छोटी रियासतों पर अधिकार कर लिया । अवध पर अधिकार एक 
दुसरे ही प्रकार से---उच्छूद्लुछ और मनमाने ढंग से---किया गया । सिक्किम को 
तत्कालीन राजा द्वारा डॉ० कंम्पर्दंछ और डॉ० हुकर को पक्‍डने के अपराध के 
दण्डस्वरूप ले लिया गया । भहायक सेना के निर्वाह के नाम पर निज्ञाम से बरार 
को के लिय्रा गया। पेशदा बाजीराव द्वितीय को ८ छाख रुपये का बारपिक भत्ता 
मिलता था। उसके दत्तक पुत्र को यह भत्ता देना अस्वीकार कर दिया गया। 
सन्‌ १८५५ में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु का छाम उठाकर, उसके कुटुम्ब के मान 
ओर उसके मरते को घटा दिया गया । सक्षेप में छॉर्ड डलहोज़ी ने भारत में 
प्रत्येक समव उपाय से ब्रिटिश राज्य और शवित को बढाने का प्रयत्न क्या । 
सन्‌ १८५७ के उत्यान में, डलहोज़ी की देशी राज्यों को छीनने की नीति भी कुछ 
अझो तक उत्तरदायी है । 

डलहोजी एक अंत्यन्त उत्साही और कर्मंठ व्यक्तित था। उसने घासन के 
प्रत्येक विभाग के काम को देख-भाल की और बहुत से सुधार किये, भारत के 
सर्वोच्च शासत को विभागानुसार व्यवस्थित किया, बगाल के लिए एक पृथक्‌ 
छप-गवर्ते ? नियुक्त क्य्रा उसने एक पृथक सार्वजनिक निर्माण-विभाग बनाया 
और ग्राण्ड टुक रोड बनवाने, सिंचाई के लिए नहरे निकाछने ओर रेलवे-छाइन 
वबिछाने के कामो को आरम्म किया। उसने बिजलो के द्वारा वार भेजने की 
व्यवस्था चछाई और डाक के लिए जाघा आना प्रति पत्र की एक ही दर निश्चित 
की । सतु १८५४ के वुड डिस्पेच' नाम से प्रसिद्ध आदेशों को पूरी तरह कार्या- 
स्वित किया और देश को वर्ततान शिक्षण-व्यवस्था की नौव रखी। छॉईड 
डलहौज़ी ने भारतीय सेना के पुनर्संगठन का भी प्रबन्ध क्या और इस विपय पर 
नौ विस्तृत लेख लिखे, (इन छेखो पर इग्लेण्ड के अधिकारियों ने ध्यान नहीं 
दिया) । रॉ डलहौजी के कार्य-काल में ही कम्पनी के अधिकार-पत्र को अवधि 
फिर बहा देते का प्र अन्तिम बार परालियामेण्ट के सामने जाया। 

है 

अब तक कम्पनी के राज्य का मा ने ही किया था । या तो अग्रेज 

ड्यापारियों ने या अग्रेज प्रगतिवादियों अथवा मानववादियो ने ही अधिकार-पत्र 
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वी अवधि बढाने में आपत्ति प्रकट वी थी । हिन्तु १८५३ में जधिकास-पत्र वी 
अवधि बदाने का विराय मुख्यत भारतीयों ने किया। सन्‌ १८३३ के एक्ट के 
विभाय लत ० ८७ ने भारतीयों में उच्च आशाओं का सचार किया था। बुछ 
नवयुवक भारत के बडे पदा के लिए शिक्षित होने को इग्टेण्ट गए थे । भारत छौटने 
पर उन्हे बहुत निसझा हुई । जैसा कि गवर्नर-जनरल की परिषद्‌ के सदस्य बौर 
इंडियन छॉ क्मीथयन के सनापति सि कैसेरन ने कहा,--इन (सन्‌ १८३३ का 
एक्ट बनने के पह्चात्‌ वे) दीस वर्षों में कोई भी देशी आदसी विसी ऐसे पद पर 

नियुक्त नहों किया गया जिसवे ठिए उसका एक्ट बनने से पहले अधिकार न 
हो ।”९ त्ींदा प्रेसिटेन्सिया के निवासियों न पराछियामेप्ट के समक्ष, कम्पनी के 
अधिवार-पत्र वी जवधि न बटाने वे छिए प्राय्यना-पत्र भेजे । वगाऊ बे प्रार्थना- 
दत्र में ईंघशासन वो समाप्त बरने, एव राज्य-मत्ों नियुक्त करने और एव ऐसी 
भारत-सरिषद, जिसमें कुछ चदस्य निर्वाचित हा जोर दुछ नाम निर्देशित हो, 

जिपुरत बरने का निवेदन विया गया | इस पश्रार्यवापत्र में भारत वे छिए एव 
विधान-मटद बनाने , सवर्नंर-जनरल् को परिषद की सम्मति से काम करने , 
प्रेसिद्रेन्सियों को एक प्रकार की प्रान्वीव स्वाचतता दन, छोटी नौकरियों वा 
बैवन बद्ने बोर बद्े पद्ो का वेवन घटाने , सारी ब्रिटिझय प्रजा को सिविक 
संबिस का पाव बनाने और उक्त सिविछ सर्विस बी परीक्षा द्वारा भर्ती करने 
बा निवदन किया गया ।* 


ब्रिटिश पारियामेण्ट के दोनो मवनो ने सन्‌ १८५२ में जाँच वे छिए कमेटियाँ 


नियुक्त की और उनकी जाँच वे आधार पर सन १८५३ वा चार्टर- (अधिकास्णत्र) 
एवंट तैयार किया । 











इस चार्टर एक्ट ने सत्रसे पहठी वात तो यह की कि उसने वम्पनी वे 
अधिवारों के फिर जोवन-दाव दिया और उसे हर मै्जस्टी (दर्गईैण्ड की रानी) 
और उसके उनसाधिकारियों की ओर से घरोहर के मप्र में भारतोय प्रदेशों पर 
अधिवार बनाए रखने को बनुमति दी | पहले अधिकार-पत्रो में यह अनुमति 
एक विश्चित अवधि वे छिए दी जातो यो, बिस्तू इस बार उपयुक्त अधिवार 
उस समय तक के छिए दिये गए जब तक कि पालियामेण्ट कोई अन्य व्यवस्था 
ने वर । 
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कम्पनी के अत्तिम दिन १ 


सन्‌ ६८५३ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि डाइरेक्टर्स की सख्या को २४ से 
घटाकर १८ कर दियां गया । इनमें से ६ राज-सत्ता हारा नियुक्त किये जाते । 

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि गवर्नर-जनरल को वगाल की गवर्नरी के 
काम से मुक्त कर दिया और वग्राक के लिए एक और गवनेर को भियुकत करने की 
व्यवस्था की। किन्तु नया मवनेर नियुक्त होने के समय तक गवन॑र-जनरकछ को 
इस बात का अधिकार दिया गया कि वह डाइरेक्टर्स और बोड बाफ कण्ट्रोल की 
स्वीकृति से एक उप-गवर्नर (॥/6५.-(७०ए८:7४०१) नियुक्त कर दे। यद्यपि 
उप-गवर्नेर की नियुक्ति तो सन्‌ १८५४ में कर दी गई, परन्तु गवर्नर की नियुक्ति 
सन्‌ १९१२ तक नही हुई। 

एक्ट ने चोथी वात यह की कि हाल मे देशी राज्यों को अधिकार मे लेने 
के कारण जो प्रदेश-विस्तार हुआ था, उसके फलस्वरूप डाइरेक्टर्स को यह विर्देश 
दिया गया कि वे एक ऐसी नई प्रेसीडेन्सी बनायें, जिसकी दासन-व्यवस्था मद्रास 
ओर वम्बई की तरह हो | यदि ऐसा न हो तो एक उप-गवर्नर की नियुक्षित की 
जाय ( इस विभाग में जो अषिकार दिया गया उसके अन्तगंत १८५९ में पजाब 
के लिए उप-गवनेर की नियुक्ति की गई। 

एक्ट ने पाँचवी बात यह की कि गवर्नर-जनरल वी परिषद्‌ के विधि-सदस्य 
को परिषद का पूरा सदस्य बना दिया । अब वह करर्यपालिका से सम्बन्धित 
परिषदों की बैठकों में भाग छे सकता था ओर अपने मताधिकार का उपयोग कर 
सकता था । 

एक्ट ने छठी बात यह की कि भारत के लिए पहली बार एक पृथक्‌ विधान- 
परिषद्‌ वनाई। जैसा कि माण्टफो्ड-रिपोर्ट के लेखको ने सकेत किया, अब पहली 
बार विधान (कानून) बनाने को सरकार का एक विश्येप कार्य माना गया ओर 
उसके लिए एक विशेष उपकरण और पद्धति की आवश्यकता अनुभव की गई।* 
गवनेर-जतरल की।परिपद्‌ का विधान-कार्य के छिए विस्तार किया ग्रया । उसमें 
छ नये सदस्य बढ़ाये गए, जो विधान-सदस्य कहलाते । इस प्रकार विधान-कार्य 
के लिए परिषद में १२ सदस्य होते---गवर्त र-जनरल, सेनापति, परिपद्‌ के चार 
सदस्य और छ विघान-सदस्य , जिनमें से दो सदस्य कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय 
के अग्नेज जजू (एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीक्ष) होते, और 
चार सदस्य, मद्रास, वस्वई, बंगाल ओर आगरे की स्थानीय॑ सरकारों द्वारा 
नियुक्त किये हुए सरकारी कर्मचारी होते ! प्रान्तीय सरकारों के इन प्रतिनिधियों 


है. चस्छुतः यह एक पृथक्‌ विधान-परिष्रद्‌ नही थो) कार्यप्रालिका-परिषद्‌ 
ही विधान-कार्म के लिए विस्तृत कर दी गई थी । 


ड़ आरत में कम्पतों का राज्य 


में से प्रत्येर को ५००० पौष्ट का दाधिक वेतन मिलता। इस रूप में भारतीय 
विधान-मटल में स्थातीय प्रतिनिधित्व दी स्थान दिया गया | परिषद्‌ या काम 
मौखिक्त और खुला हुआ होता। प्रत्थक विधेयक पर उद्वित रूप से विचार 
होता और उसका प्रवर्सभिति में परोज्षग होता । परिषद्‌ में कम-सेकम एव 
ऐसा सदस्य होता जिसे स्थानीय विषयी को जानकारी होती । प्राय ही परिषद्‌ 
अग्रेश़ी विधि का बहुत बडा जग होता इन परिषद्‌ ने अपने-आपकों विधान- 
बाय में सोमित नहीं रखा जिन्‍्तु उतने शिवायता की जाँच करने और उनको 
दूर इसने वाठों एरू छोटो प्रतिनिधि-समा का रूप ले लिया ।॥ किलू 
उसका बोई प्रस्ताव बिना सवर्भर जनरल वो स्वीइृति के विधि नहीं दन 
सकता था। 

एवंट ने साली बात यह की हि भारतीय विधि-आयोग की सिफारिशों वी 
जाँच करने वे लिए, अग्रेज आयोगकों के निवाय की नियुक्ति के लिए ध्राधिकार 
दिया। (भाखोय विधि-आंयोग इस समय तक टूट गया था।) 

एक्ट ने बाठवी बात कम्पनी को आय में से छोड आँब कण्ट्रोल के सइस्पों 
ओर जन्‍्य कमंचारियों के बेतन की व्यवस्था की + हिज मेजेस्टी द्वारा वेतन 
के परिमाण का निश्चय हाता । बाई के सभावति के वेतन के वारे में यह 
कहा ग्रया वि वह किसी अमुख रीज्य-मंत्री वे वेतन से कम नहीं होता 
चाहिए । 


हि 





अन्त में एक्ट ने डादरेक्ट्स को भारतीय नियुक्तियों में अनुग्रह के अधिकार 
से बच्ित दर दिया ओर दोर्ड कॉद कण्ट्पठ को इस उप्दस्व में विनिमम यनगाने का 
निर्देश क्िया। सन्‌ १८५४ में एक पमेटो नियुक्त की गई ॥ इसका समापति 
लॉर्ड मैत्रोदि को बनाया यया । इस कमेंदी ने विनियम बनाये । इनके बनुसाए 
मिविद् सविस की लर्तो, परीक्षण में प्रतिदन्द्रिता के आधार पर होती । जनवरी 
१८५६ से हेलवरी कादेज कै ठिए दाखिले बन्द कर दिए गए । सन्‌ १८५५ के 
इसी एक्टर के अनुसार ३१ जनवरी १८५८ से कॉलेज बन्द करा देने का निर्देश 
किया गया । वम्पनो ने स्वय हो १८३३ में कॉलेज बन्द कराने की माँग 
को थी। उसवा एक कारण तो कॉलेज का बत्यधिक व्यय था और दूसरा कारण 
३ कलएणा६०ा वगतंणा 0०ञ्राणांगवत छिटतता5, ॥978, 
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कम्पती के अन्तिम दिन छ्३ 


यहू था कि “विदेशों में नौकरी को जाने वाले नवयुवको का सम्पर्क उन्ही के जैसे 
दूसरे नवयुवको तक सीमित कर देने में बहुत से दुष्परिणाम थे ।”१ 

१८५४ में पालछियामेंट ने एक एक्ट और बनाया, जिसका भारतीय शासन 
में महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुआ ।१ इस एक्ट ने सपरिषद गवर्नल्ल जनरल को इस बात 
का अधिकार दिया कि वह कोर्ट ऑव डाइरेक्ट्स और बोर्ड आव कप्ट्रोल की 
अनुमति से, उद्॒धोयणा हारा, ईस्ट इडिया कम्पती के किसी प्रदेश के किसी भी भाग 
को अपने निजी अधिकार ओर प्रवन्ध में ला सकता हैँ और उस भाग के शासन 
के लिए आदेश, निर्देश दे सकता है अथवा शासन की व्यवस्था कर सकता हैं ।१इस 
अधिकार का चीफ कमिश्नरों कौ नियुक्षित करने में उपयोग किया गया। ऐसे 
सारे अधिकार, जो कैन्द्रीय सरकार के लिए अनावश्यक थे, उन्हे प्रदान क« दिए 
गए । इसी एक्ट के अन्तगेत आसाग, भध्य प्रान्त, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रास्त, 
बर्मा, ज्रिटिश बिलोचिस्तान और दिल्ली के लिए समय-समय पर चौफ कमिश्नर 
बनाएं गए। सन्‌ १८५४ के एक्ट ने सपरिपद गवर्नर-जनरल को इस बात का भी 
अधिकार दिया कि डाइरेक्टर्स और बोर्ड आ्ाँव कण्ट्रोल की अनुमत्ति से वह 
विभिश्ष प्रात्तों की सीमाओ को निश्चित कर सकता हूँ। साथ ही यह निर्देश 
दिया गया कि भविष्य में गवर्नर-जनरल के पद में वगाल के ग्रवरनेर का पद 
ने जोड़ा जाय । 

(४) 


छॉर्ड डलहौजी को दृढ विश्वास था कि वह अपने उत्तराधिकारी के लिए 
शान्तिपूर्ण मार्त छोडकर जा रहा था। उसे इस बात का भान भी नही था कि 
उसने असन्तोय के बीज दो दिए थे, जोर कुछ समय में निश्चित रूप से अकुरित होते 
और जो देश में ब्रिटिश राज्य के छिए एक भीषण सक्ट का कारण हो सकते 
थी छॉड इलहौड़ो की लडाइयो और छीना झपटी से भारतीय सेना और शासक 
वर्ग दोनों ही अव्यवस्थित ओद व्यधित हुए थे। आज्ममक यूरोपीय नई 
रियासतो से देशवासियों की पुरानी कट्टर चृत्तियाँ उमड उढी। ईसाई घर्मं 
का, सरकारी आश्रप ओर सहायता के साथ सोत्साह प्रवल प्रचार हो रहा था। 
उससे लोगों को बलात्‌ धर्मे-्परिवर्दत का भय और सल्देह हुआ । कैनिय के इस 
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३. उपयुंक्‍्त पुस्तक, एड8९ 79 (रंपऊ) 


छ्ड भारत में क्म्पती का राज्य 


निर्णय ने वि, “बहादुर भाह* को मृत्यु के बाद सखाद का पद रवीकार नहीं 
किया जायगा, ” उसको और उसके समर्थकों को वदा छुद और उत्तेजित कर 
दिया । इसके अतिरिक्त, नागासहव, झाँसी को रानी और जन्‍्य ऐसे सामन्त थे 
जिनको उनते जधिकारा से वचित कर दिया गया या और जो चिड्टे हुए थे। ये 
सब उस समय की विस्फाटक स्थिति का छाभ उठाने वो तैयार ये यार थे ] दूसरी ओर 
(किडिय स्थिति बडी दुर्बंछ थी। प्रिटिश सना का सगठन और वितरण बड़ा दोप- 
पूर्ण था । सना में अनुशासन वी वहुत बी कमी थी । महत्त्व के स्थानों जिति 
दिल्ली और इलाहाबाद) और साथ हो अधिकाश तोपों का अधिवार भारतीय 
हाथो में दिया हुआ था ।* फारस वी खाडी भौर चीन वे लिए संन्य-दढ मेजें गए 
थे और भारतीय मोचों को विधशपकर वगाल और उत्तरी पश्चिमो प्रान्त को स्थिति 
बडी दुर्पछ थी। चुर्दी के बारतूयों का अच्छा बहाना मिला ओर _2३ जनवरी 
“१4५५ को वकत्ते के पाय-अ्यटम से विद्रोह आरम्भ हआ। मां में 
5. है हम इक फायर 
वैरकपुर, अप्रेड में अम्बाला और मई में मेरठ एखनऊ और दिल्‍ली में उभार 
हुआ । मई में चारा ओर एपटें फैल गई जौर वाकायदा छडाई होने गी। इसे 
पाँच मुच्य मोर्चे थे--दिल्‍्ली, उखनऊ, बानपुर, रूहलखण्ड और मध्यमारत जिसमें 
बुन्देश्सण्ड भो सम्मिलित था। सिसों ग्वालियर वे सर दिनकर राव, हैदराबाद 
के सर साछार जंग, नपाठ के सर जगवहादुर न समय पर सहायता दी। <' 
सहायता ओर बुछ द्विटिय अधिवारियों के शौर्य रु स्थिति को सेमाल लिया 
ग़या। विद्राह का दमन हुआ ओर विद्रोटी दर परास्त हुआ । हारे हुए स्थानों 
को फिर से जीवा गया और विद्रोह के नेताओं को दण्ड दिया गया, सार दिया 
गया अबबा भग्रा दिया गया । 
फ़िर मे व्यवस्था लाने में मेंग्रजो ने बड़े अत्याचार विये जिनकी स्मृति 
भारतीय मस्तिष्क में विद्रोह वे. दमन के बहुत दिसो बाद तक चुभती रही और 
उनते ऐसे परिणाम हुए जिनके महत्त्व पर कुछ समय पहले तक स्यान नहीं यग्रा 3 
अंग्रेजों ने अपने बन्दियो को बिना अभियोग चडाये मार डाल्य और उनको मारने 
ना टय अत्यल ब्वरनापूर्ण या। मुसठमानों को यूजर वी खाल्ो से सी दिया, 
माषदण्ड देने से पहले उन पर सूजर की चवों मल्णे, कौर उनके झरोरो क्ये जछाया 
और ह्नदिजो जप स्वय॑अपने-आपवो अपवित्र और दूदित बरने के लिए विवष्य 
विया ।” उन्होंने दिस्‍्ली और चारो आर के देहतो में हजारो असनिक व्यक्तियों 
वा बहड कर दिया। जनरद नीछ ने अपने सैनिक्तो को आदेश दिया कि बुछ 
प्रए ० गज, एव86 72 








कम्पनी के अन्तिम दिन छप 


अपराधी माँवो को तथ्ट करने का निर्षय किया ग्रमा और ( फलत ) बहाँके 
सारे निवासियों का कत्ल कर दिया गया, और जहाँ-जहाँ हमारी (अग्नेज़्) सेनाएँ 
राई, वहाँ के निवासियों को विना सोचे-विचारे जला दिया गया ।* लन्‍्दन के 
“टाइम्स” के तत्वालीन सवाददाता रसेछ नें अपनी डायरी में ब्रिटिश सेनाओं की 
बर्बेदता का हृदयस्पर्श्षी वर्णन किया हुँ । यहाँ विस्तुद्न उदरण देने की आवश्यकता 
नही हैँ उदाहरण के लिए उनमें से एक ही पर्याप्त होगा । हैवछॉक के अग्रिम 
सेन्य-दल्ल कें बारे में उसने लिखा हैं -- 

“उस दल का मुण्य अधिकारी (जनरल) नील का प्रतिस्पर्धी था और 
यह अपना पौरय कम न समझता था+ दो दिन में बयाजीस आदमियो को प्राण-दण्ड 
दिया गया इस कारण कि प्रस्थान में सेला की ओर उनकी पीठ थी। जिन स्थानों 
पर उससे विराम किया वहाँ के सारे गाँशों को जछा दिया गया। कानपुर के 
हत्या-काण्ड के नाम पर इस उमग्रता को न्याय नही ठहराया जा सकता, क्योकि ये 
घटनाएँ उबर हत्या-काण्ड से पहले ही हुई ।” ९ 

ऐसी उम्रता को सहज ही विस्मृत नहीं किया जा सकता था। उससे जातीय 
क्टूता की भावना चारो ओर फैली । काछान्तर मे यह कदुता लुप्त हो गई 
होतीं, किन्तु समय-समय पर १९१९ की जालियान वाले वाग-जैसी निष्ठुरताओ 
ने उसे जीवित बनाये रखा। ॥858 “रा प्व्ब 

(६)...5च॑ा ये 

१८५७ की घटनाओ के फ्लस्थरूप कम्पनी के राज्य का अन्त हुआ | जसा 
कि ब्राइट ने कहा कि, “उद्त प्रइन पर राष्ट्र की आत्मा---अदमनीय रूप से-- 
जग उठी और उप्ने ईस्ट इंडिया कम्पत्ती को ठोड देने का निर्णय किया [77 _ 
प्रधान मत्री लार्ड टार्मव्टन में १२ फरवरी ६<५८ को हाउस आँब कॉमन्स मे को हाउस आँब कॉमन्स में 
विधेयक भ्रस्तुन करते हुए एक स्मरणीय वक्‍तूता प्रस्तुन करते हुए एक स्मरणीय बकतृता दी 30:40 देध शासन-श्यवस्था, 

या न उदते पता करने के लिए अपने कारण केताएं। कम्पनी 7 
“हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धान्त यह है कि सारे शासन-कार्य के छिए 
मज्रि-मडछ का उत्तरदायित्व हो--पाशियागेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व, जतमत के 


१. पशएला : +फ़ ग्रती॥ण (0079फ्रट्याब्राए, 9386 इ72 

३. एफ ए909 ॥, छ़्छु८ १22, वृषणाटत 5ए एक्वकल .0 8: 

*  [छिव.) की था ग्रापीगा दणााग्रदाएधए, एग४५ प75 

३, 9796५ण०ी णी [एव एथागरद्ाउणा, डिशंफ़ ; #5एटच्टाड 7 
उएफ्कगा एगंटए?, एके. 4, छड85 320. 


क#पनी के अस्तिम दिन छ७ 


शाूज-सत्ता को ग्रॉपने पर कोर्ट आंच डाइरेक्टर्स की निष्पक्ष, निदलीय और, 
विशिष्ट रोक की जगह प्राल्यिमेण्ट की अवाछतीय और असमर्य रोक होगें). 
लंड पामस्टेंन ने उत्तर में पाल्ियामेण्ट को नीतिशता, उसके विवेक और 
उत्तरदायित्व की ओर सकेत किया और साथ ही यह बताया कि भारत के 
“बे अधिकाश सुधार, जिन पर ईस्ठ इड़िया कम्पनी के डाइरेक्टर्स गर्व करते 
हैं, पालियामिण्ट में भारतीय झासन पर विवादों के परिणामस्वरूप ही हुए 
हैं (१५ सर जा कॉर्न्रॉल छेविस को भाषा और भी उम्र थी। उन्होंने कहा 

कसम जाई है यम पकठ पर कई दष्य सार की माप कि इस भूतल पर कोई सम्य सरकार इतनो भष्ट, 
है/202800005822 4:75 70 घिरे पुर “चुकाने लोलुप और लुटरी नही हुई नितनी कि सु से १७८४तक 
सरकार थी।”* उन्होने कम्पनी का राजनीतिक 
स्वुख्प जानने-के-लिए.. पालियामेण्ट के ठेखे और भवन को रिपोर्ट बोर 















>आमाणिक-पत्र देखने के छिए कहा । सन्‌ १७८४ से प्रालियामेण्ड द्वारा नियत्रण 
होने 229 3 2 (24 पर 
आरम्भ होने के ही बाद कम्पनी का शासन सहनीय हुआ था । 


कम्पनी ने इस बान का सकेत किया था कि 'मज्ी की सद्ायता के छिए. 
भारतीय मामलों में प्रवीण नीतिज्ञो को परिष३र अनिवार्य हो मामलछो में नीति ॥ अनिवार्य होगी । * इसी सिल 
सिले में उन्‍्हाने थह कहा था कि उक्त कार्य के लिए कोर्ट ऑव डाइरेब्टर्स से 
अधिक उपयुक्त कोई निकाय होना सन्देहास्पद है ।५ छॉई पामस्टंन न परिपद्‌ की 
आवश्यकता को स्वीकार किया ओर कम्पती हारा अनिवार्य बताई हुई बहुत सी 
बातो की प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था की । 


कम्पनी ने तीसरी बात यह कही थी कि एक राज्य भत्री को पद-नियक्ति का 
अनुग्रहाधिकार देना खतरे से खाली नहीं हे । साथ ही कम्पनी ने अपने 
शासन में भारतीय कर्मचारियों की श्रेष्ठठा का कारण यह बताया था कि उबते 
अनुग्रह्धिकार करने वाले व्यकित निर्देली रहे थें और उन्हे पालियामेग्ट में 
समर्यनत अपेक्षित नही था ।* छॉर्ड पामर्स्दन ने उत्तर दिया कि कार्यपालिका 
सरकार को ऐसे कोई अतिरिक्त अनुग्रहधिकार नही दिये जायगे जिसके कारण 
हाउस आऑब कॉमन्स को वैघानिक ईर्ष्या हो सके !७ 





९ छऋलफा 8छ96९०यट३ णा वातवागा ऐ०ाएए, ४ए, 7, एग2८ 549- 
२ उपरूक्‍्त पुस्तक, पुष्ठ ३४० 
३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१५ 
४ उपयुक्त पुस्तक, पुष्ठ ३१२ 
५ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३३२ 
६ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३०७ 
७ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ३२७ 


४ मै ध 
७८ भारत में कम्पनो का राज्य 


अन्त में कम्पती न यह क्या कि यदि विचाराघीन परिवर्तन उचित मी हों 
तो वह समय तो निड्चित रूप स उन (परिवर्तनों ) के लिए जनुपवुक्त या। वम्पर्ती 
ने ऐसे परिवर्तना का पालिवामेप्ट स उस समय स्थगित वर देने के छिए निवेदन 
क्या ताबि उनका हाट क विद्रोह स कोई सम्बन्ध न छोदा जा उके। 
लाई पामस्टन न उत्तर में वहा कि असाधारण परिस्थितियों में ही शास्त्र वी 
असुविधामा की आर सरकार और जनता ता ध्यान आकपित होता हूँ, हमाय 
(इस समय) भारत की वर्लमान व्यवस्था में कोर्द परिवतेव करने का उद्देश्य 
नहीं हैं, एक्सुटृट अधिक शक्तिशाली और किक कारगर शासन के उप- 
करण" को स्थापित करने की जगह वतेमान दुर्बरू व्यवस्था को यथावत्‌ बनाए 
राजने में काई वुद्धिमता नहीं हैं, विधपकर एक ऐसे समय जवकि वहाँ फ्रि से 
शान्ति स्थापित ब्रने वा कार्य अयन्त कदित है | अन्त में पामस्टेंन ने कहा, 
/ लिद्धान्त अनुप्रह्यधिकार समय और बंधानिक मक्ट के आधार पर ऐसी कोई 
वात नहीं है जिसके कारण हम इस विषयक जो बविरूम्व स्वीकार न कर सके ।/* 
किन्तु इस विधेयक को विधि-पुस्तत में निवधित बरने या अमी समय नहीं 
थापा या । दूसरे वाचक के कुछ ही समय वाद परामरस्टन प्रधान सती ने! पद ने 
हटा दिए गए । लाई टर्दी उनर उत्तराधिकारी हुए और मिस्टर डिजरायरो 
हाउस आँव वॉमन्स क नता बन ! 





नए मत्रिमदल के लिए पामस्टन के मत्रिमइछ वी ही नौति वा 
अनुमरप करने बे अतिरिक्त और बोई दूसरा मार्ग नहीं था ) ३० अप्रेल १८५८ 

। रा से १४ प्रस्ताव स्टीकर विए) इसके आधार पर सख्ार ने नया 
विदेयक तैमार विया। यहा विवेयक् भारत वे श्रेयतर चासन के ल्यि १८५८ 
न 


का आन आ वेव गया वन गया। .! 


आह हे 


(६) 
भ._ [८१८ के एक्ट ने भारत के शासन को कम्पनी के हाथो से राज्य-उत्ता 
है. दाम मे खप दिया (सर्डिष्प में भारत का घासन हर मैजेस्टी' के नाम का शासन हर मेजेस्टी' के नाम से, 
उसी के बरायोच होना था? बोर मारत कौ सारा. प्रादेशिक तघा अन्य बाय हए 
विन +-+--+:%++०-०४७०००- न 
१ कलाए३ 5फल्ट्ला९ड तर व्रकत 2००) . फ़ब्2९ 328. 
रे झपदुक्त पम्प, पृष्ठ ३२८ 














(75६ वा जाल 86, एलछ #फष्ह्लाहड खा वजवंशा 
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सं 


कम्पनी के अन्तिम दिल ७९ 


>मैजेस्टी के नाम में ओर उसी के आधीन प्राप्त की जानी थी और केवछ भारत 
सरकार के ही कामो में उसका व्यय किया जाना था ।१ 


/..पूसरी बात यह हुई कि बोर्ड आँव कण्ट्रोल और कोर्ट आँव न कम 22230: 4 के 





आरे अधिकार, हर मंजेस्टी के एक प्रमुख राज्य-मत्री को हस्तान्तत्त कर [दिए 
गए । राज्य-सत्ता को एक पाँचवां राज्य-सत्री नियुक्त करने का सधिकार दिया _ राज्य-मत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया 
गयूर ।- यह राज्य-मत्री मारतीय शासन का काम सँभाल्ता किन्तु इस ब्रिटिश 
राज्य-मत्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता। 

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि कुल_१५ सदस्यों की एक भारत-परिपदु 
((0णार्लरी 0६ [गर09) वनाई। इनम से ७ सदस्य कोर्ट आँव डाइरेवटसे 
दात्-निर्वाचित-होते और शेप ८ सदस्थ राज्यू-सत्ता द्वारा नियुक्त_क्ये जाते.) 
परिषद्‌ के आधे से अधिक सदेस्थ-८कम-सेकम नौ--ऐसे _ व्यक्ति होते जो 
कृम्र-सेकम-दस-वर्ष. तक आारत मे रहे होते और जिन्हे नियुवित के समय भारत 




















छोड़े हुए दस वर्ष से अधिक न हुए होते।* भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति _ 


सज्य-सत्ता द्वारा की जाती। सदस्यों का कार्य-काल सदुव्यवहार पर था किन्तु 
पालियामेण्ट के दोनों भवनों की? प्रार्थना पर उनको हटाया जा सकता था। 
प्रत्येक सदस्य को भारतीय राजस्व से एक हजार दो सौ पौण्ड का बाधिक वेतन 
दिया जाता ।४ 

पल लात कद बल वार राम व को राज्य-मत्री के निर्देशन के आधीन, इगलेंड मे भारतीय शासन 
कौर पत्र-व्यवहार से सवधित सारा कार्य करना था।' राज्य-मओ को परिपर 
के अमन जा  ारक्त मिगाविक पद दिया गया था और उसे मताशिकार प्राप्त था।* बराबर 
मत होने की दशा में उसे एक निर्णायक मत दिया गया था।* काम 


की सुनार रूव पे चलाने के छिये सभापत्ति परिषद को कमेटियों थे विभाजित 


कर सकता या।" यदि पोरिपद के अधिकाश सदस्य राज्य मंत्री के किसी 


१ (80९6 वी 06 धार 5९०. एशा 5क्टा९ड 04 [जता 
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््र्च्ण्सण 


दर 


कम्पदों के अन्तिम दिन <श्‌ 


एक्ट ने पौँवनी बात यह की कि कम्पनी की स्थल और जल सेना को, 
एज्य-सत्ता के अधिकार में सोंप दिया । इनको ,“हर मैजेस्टी को भारतोग क्रेता 
और जलसेना समझा जावंगा । इनका कार्-क्षेत्र, उन्ही त्रदेशों में, उन्हों शर्तों 
पर और यथापूर्व वेतन, पेन्शन, भत्ता और विशेषाखिकार के अनुसार होगा | 
इनकी पदोनति भी उसी भाँति होगी जँसो कि उक्त कम्पनी को सेडा से होतो ।_ 
भविष्य में भारतीय सेना में नई भर्ती के नियम और उसकी शर्तें वदलन का 
'राज्य-सत्ता को अधिकार दिया गया । 

एक्ट में छठो बात यह की कि उसने सपरिषद राज्य-मत्री के लिए 
पालिपामेण्ट के दोतो भवना के सम गत्त वर्ष से पुहले बे का आधिऋ छेखा 
अस्तुत करते का नियम बनाया । इस छेखे के साय में भारत को नैतिक ओर 
भौतिक प्रगति और स्थिति के प्रक़्टीकरण के लिए एक वक्तव्य भी प्रस्तुत 
करने के लिए कहा गया। * एव्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध आरम करने के 
हिए भारत में आदेश भेजने के तीन महीने के अन्दर ही पालियामेण्ट में उसका _ 
ब्योग्र दिया जाय । साथ ही यह भी कट्ठा-कि भारतीय राजस्व का पारडियामेण्ट.. 
के दोनों भवतों की स्वीकृति के विना भारतीय सीमाओ के बाहर? किसी सैनिक 
काम के लिए उपयोग नही किया जायगा । 


अन्द में १८५८ के रे के आमका के बह बम पल की. में सपरिषद राज्य-मत्री को एक सयुवत 
बना दिया जो भारत ओर इग्ठड में का वादों अंशवा अतिवादी हो 
02240: 95 90/0घ 
एकता था । 
(७) 


भारत के श्रेप्ठतर शासत के लिए इस एक्ट को २ अगस्त १८५८ को 
यजकीय स्वीहृक्तिपिल्यू । ३ सितम्बर को कीर्ट ऑव डाइरेक्ट्े को अन्तिम 
(और) गरभीरतापूर्ण सुमा' हुई और कम्पनी ने “पूर्व में अपने सवेको के नाम 
अन्तिम अँदिश दिये,” भारत स्थित अपने अधिकारियों की बहुत़ प्रशला कौ और 
अपने उथोग ओर साहस, और अपनी चहुराई से बनाए हुए साम्राज्य को 
अपनी राज्य-म्तत्ता को इन हृदयस्पर्शी शब्दों में प्रदात किया - 

“हर मैजेस्टी इस मूल्यवान उपहार को--इस विस्तृत भारत देश और 
वहाँ के परिपूर्ण करोडो निवासियों को स्वय अपने नियत्रण में ले किन्तु वे उस बडी 


र॑ पाध्एल 20 २ छटलफो. कफृच्एफोटड एश फेक सपा 
ए०86 380 

२ (2905८ ह,५१ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७९ 

३ टीडा८ ७ ० का 3८६ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ३८०. 








हे 


डर आरत में कम्पनों दा राज्य 


क्म्पनों को शिपन उन्हे यह (उस्हार) प्राप्त हज है दिस्तृत ने करे, बौर उठ 
[कम्तदी) को सफ़्रता से दीपे जान बाडे पाठो को भुझा न दें 47% 


इस प्रक्ञार मातत में ईस्ट इंडिया वम्पतों वे राज्य का बल्त हो 


ग्रया । 


१ हगरांपा पर८ फाकित मरंडाण) ण॑ [0 एड म़््ण 


साग २ 
भारत में त्रिटिश राज्य 


युग ३१ 
(सर १८६१ से १८९२ तक ) 
पाँचवाँ अध्याय 
प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ 
(१) 
सन १८५८ के भारतीय शासव एक्ट के बनने से भारतीय इतिहास का एक 
बडा झुग समाप्त हुआ और एक दूसरा बड़ा--बिटिश राज्य का युग आरम्भ हुआ। 
१ मवस्वर १८५८ को इस हस्तान्तरण को राजकीय उद्पोषणा हुई । इस उद्‌- 
घोषगा वी भाषा सुद्धर और शालोत थी और वह उदारता अन॒ग्रह, मित्रता और 
न्याय बी भाववा से परिपूर्ण थी । उसमें देशो राज्यो के शासको को उनके अधिकारों, 
उनके मान और उतकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का और सर्वेक्षाधारण व) धर्म की 
स्तन्तता और न्यात्र के-ससय्षण-क्रा-आध्वसत-था.। साथ ही इस वात का 
विश्वास दिल्यया गया कि किसो पद को नियुक्रित के लिए जाति और घ्॒म के कारण 
कोई मेद-भाव नहीं किया जायगा और वह नियुक्तित केजड शिक्षा, ग्रेयठा और 
उपंयुजलेता के-आधाय-पर होगे । 
(२) 





१८५७ के भारतीय विद्रोह वा मुख्य कारण था शआसको ओर शासितों के 


बीच सम्पर्क का अभाव । जेसा कि सर सेयद अहमद ने स़वेत किया, परिषदो में 
भारतीयो का निय्ेर करने को नीति ने सरकार को जनमत जानते के अवसर से 
बचित कर दिया भाय ही उक्त नीति दे के कारण ऐसी कोई भी सम्पर्क रेवा ते 
जहाँ से ३ष्टिकोण और उद्देहय के सम्बन्ध में सरकार और जनता के पारस्परिक 
मम दूर किये जा सकें ।१ इसलिए सन्‌ १८६० के अपने प्रसिद्ध छेख में 
सर बाएं छ फ्रेयर ने परिषदों में देशवासियो* को छेते पर जोर दिया । 
भारतीयों को प्रतिनिश्टिव देने का अब्न, त्रिटिश पालियामेंट में 
सन्‌ १८५८ में भी उठाया यया था, कितु उस समय भी बहुत से देशवासी, 
अग्रेज़ों का सशस्त्र विरोध कर रहे थे । इसी कारण उस समय यह अधिकार देना 
अनीतियुबत समझा गया । सन्‌ १८८१ हें शटूले बार भारत में विधान-कार्य के 
छिए मारतीयो को साथ लेने को क्या: 75ित 
१. 0.7.. 87्ञात [ज्राःठदद्याता 0० एल ह80077 6 5०. 
परतवा्दब एड: 7, 02९०५ प० था 23. 
२. सिल्कृठार का गश्वाका ए0फंघ्रंण्ाओं किलविएाडई,. 7978. 
एग्8९८ 58. 


वधलथता बाड़ थे र८८९ जा। भाष्टायव पारपर्‌ एुक्ट बव अबा $ 
38. 3000-8 32 हु 


(३) (4 4 (8 &/ 

भारत के बैवानिक इतिहास में १८६१ के भारतीय परिषद एक्ट के महत्त्व 
के दो मुख्य कारण है। एक तो यह, कि उसने गवर्नर-जनर॒ल को विधान के कार्य 
में भारतोयों को साथ छेने का अधिकार दिया, दूसरा गई 'कि उसने बम्बई और 
मद्गाप्त की सरकार को फिर से विधान-कार्य का जँधिकार दिया, और अन्य प्रान्तो 
में मी पैसों हों विधात-परिषद बनाने को व्यवस्था को । इस प्रकार विधान * 
की उस्त नौति का आरम्भ हुआ जिसके फ्लस्वर्प अन्त में प्रान्तो को सनू १९३७ 
में लगभग पूर्ण आतारिक स्वायततता (0०7एए6६८ 79/62] / 0०:०४7९) 
प्रदान की गई। तत्कालोन भारत-मन्त्रो सर चाह्स बुड ने पालियामेंट में अपने 
औरम्भिक व्यास्यान में, कल को प्रतिनिधित्व दने के प्रश्न को विस्तृत 
विवेबना की कियु उप्त ( प्रतिनिधित्व के अबिकार ) को प्रदान करना नितास्त 
अस्भव माना गया ।* कितु देशो राज्यो के शासको, सामन्‍्ता और उच्च वर्ग के 
भारतोयो को “अपने पा मद या बज कब अमल हे राज्य के अतुक्छ बताने के उद्देश्य से“ * विधान-कार्य 
में साथ छेवा आवश्यक समझा गया: एक्ट में गवर्तर-जनर॒ल को विधान कार्य॑ 
कै लिए कार्ययालिका-्यरियर में कुछ अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्देशित कः नामनिर्देशित कर 
छेने का प्ररविकार दिया गया । 


सन्‌ १८६१ के एक्ट ने एक वात तो यह को कि उसने गवर्न र-जन रछ क ., 


अब जाप अम जक्क्ाण् कलुरक तर लिका- में एक और--पाँचवाँ सदत्य_वढया जो विधि बजूत्ति से 
था।* परिपुद के पौच सदस्यों मेँ से 
तीन सदस्य ऐसे व्यक्ति होते ये जो नियुक्ति से पहले भारत में कम-से-कम दस. 


तक सेवा कर चुके हो । सेवा कर चुके हो ।* शेष कफ ही कप घट शक 
थर्ष का अनुभवी वैरिस्टर या एटवीकैट होना था ॥। भारत-मन्दी को सेनापति को 
अविशनममभा-भ33 मान... नमक कन+न कम आाननमनना+ मन मन-न मन 32>मम 
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स्द्ट भारत में द्विटिय राज्य 


(परिषद्‌ गग) बसाघारप उद्त्य नियुक्त करने का अपिक्ार था। जिन प्रान्त 
हमने परिषद्‌ झे दैदक हो रहो हो, उसके गवतेरे अथवा उपयवरनेर को बसाघारण 

पदत्य को तरह परिषद में सम्मिलित कर्ज को व्यवस्था के व्स्था भी को गईं। एक्ट मे 
. झपरिदद मवनस्जनर के, ई हो, बेड से गवनेर-जनरढ को प्रत्यादित अपुपस्यिति 





बे बा। मन १०९३ ३ _। भत्‌ १८५३ वे एवट » बन है 
कामो के ध्यान में रखने हृए, “व वार चर चाल्से बट ने परिषर के बबिजसो के 
पाषअनी से सोमित और विशिबित कर दिया था। 


९8५, हलक + अुल्व्याल ग्यव 700. 
ी /* एब8८ 25. 
है (फट एप ण फ़ 0८ उपर 


है. (4फह या ० फल 00५, उपयुक्त पुष्छन- हैं 


पदस्पा को आरम्भ तो इर दिया 
दा पर उसके डछिए झोह मी व निरेंश बयदा जपधारनले था | सनृ 
!८६१ ३ एट मे पे आधार मिद्य 
५ (6 जाए गकब्ड्द, पपृंक्त पुस्तर, पट ३८-२९ 


अतिनिधि सस्याओों का आरम्भ <९ 


प्रदत्त विधानाधिकार भी सकूचित थे) गवर्दर जनरल को पूर्व स्दीदृति 
के विता सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, धर्म, सेना ओर जछ सेता से 
सम्बन्धित प्रस्ताव, प्रस्तुत नहों किये जा सकते थे। गवर्नर-जनरठ, को. 
किसी शस्ताव को निषिद्ध करने का कौर अध्यादेश बताते वा पूर्ण अधि करने का और अध्यादेश बनाने का_ पूर्ण अधिकार 
था ।* क्सिो पट की अमाव् ऋरत का राजसत्ा का अधिकार सुरक्षित कट को अमाश्य करत का राज-सत्ता का अधिकार सुरक्षित 
था। राजन्मतां भौर पालियामट के साधारण अधिकार का स्पष्ट शब्दों में 
सरेक्षण किया गया था € 
१८६१ के एक्ट ने तीससी.बात यह की कि उसने मद्रास और बम्बई की 
सरकारों को विधियों को-वचाने और उनका सशोवन करने का अधिकार फिर 
से प्रकाश १ दिया । इस अख्रा में. बुछ विषयो। के लिए गृवनर जनरल वी पूव मेँ बुछ विषयो१ के लिए गंव॒नर ज॑नरल वी पूव 
स्वोडति टेना आवश्यक आखूदबक था। गवर्नर-जनरल को इन विधियों को वरिपिद करने 
का और राजसत्ता को भमारत-मत्रो के परामर्स सर इन्द अमान्‍्य कर देने का 
अधिकार था। 








महाविवकता_( 80ए००८३६८ ७टघटार्थाी ) को अपनी परिषद का सदस्य... 
नियुक्त करने का अधिक्पर दिया गया। साथ ही परिपद के लिए अन्य अतिरिक्त _ 
सदस्य भी गवर्नर हास लियुक्त किये जाते थ। इतकी सख्या जार से कम और थाठ 
से अधिक नहीं होनी थी ! इस सम्बन्ध में यह भावश्यक था कि इस प्रकार नियवत्र 
किये हुए व्यक्तियों में गैर-सरकारी सदस्यों को सज्या आघ से कमर नहीं होगी ।? 
गवर्वर-जवरल को फोर्ट विल्यिम प्रेप्तीडन्सो के बगाल क्षेत्र के लिए भी एसी ही 
_चेघान परिपर १ बनाते के छिए निर्देश किया गया | इसके अतिरिक्त सपरिपद 
पिन को उत्तरी पद्चिचमो प्रान्तर और पजाब नाम से प्रस्तिद् प्रदेशा के 
लए भो ऐसी हो व्यवस्था करन का अधिकार दिया गया।* रमश_ जनवरी 


<८६३.में-वगालू के लिए, संत १८८६ मं उत्तर-पद्बिसी प्रात्त और अवब के 
लिए और सन्‌ १८९७ में वजाव वे लिए, विधान परियर की स्थापना हुई । 





१ (ग्पह हज 56 फ्रट 500 छूलफ * 5फरटटोटर ब्र0 00- 
छाश्रटादर5 ब9 व0ता9॥ 20029 998९ 30 

२ भारत सखवार के सादे जतिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व मुद्रा, डाक, तार, 
सेना, एक्झ्तव, प्रत्तिल्प्येिधिकार, और विदेश-दीति से सबन्धित प्रस्तावों के 
लिए पूर्व स्वीकृति लेता आवश्यक था | 

३ एछीव्रप5० डाई 660 ढ़ 8८६ कऋूटाफा : ऊर्युक्ष पुस्तक पुष्य 
३५ और ३६ 

४ (॥५0ए४९८ 44 णी (॥8 2८६ उपरयुवत्र पुस्तक 


९० भारत में द्विटिय राज्य 


उनरट को विधानन्दाय वे लिए नये आसन बनाने कर 
झड़ टिए पथ नम मना बल पा झाय ई 
पल दा प्रदेश को विनानित बरने क्रपदा 
उसडी मौमाएँ पटानेडेशवे हा की कंषितार दिया ग्रया। 
६४) $६- 
मन ८६१ में पॉणियामाल ने दो सहल्वप्रर एक्ट दर दवा । दम से 
<5/ ब्य इटिटन सिदिद संिय एव्ट! इस एडट या 
2 5 लिषुक्ञिया दर दे दनाना या। उस्त नियुर्दितयाँ, १४९३ 


पर्तों के दिरा्ध * रिन्‍्लू उनद शो दाइस्यडतानुसार, 57 
दो गई दी । भदिष्य में एमनंग झारो उच्च अर्धैनिर हिएुक्रितर्य सिविल सदिय 
के मरम्पो छे हिए दरर्गश्ञत रखी शनी दी। इस निदुविद्र्षों रा एड पर्सि्ण 
में निर्देश सिण गया और इसमें स्प्रपारिश-यरिषर दे सदस्य, नालेससार 
ओर दिभिन पाली सवार ने विभाग के करपिदाहव ($९लाटाआ)), रस 
हेबराप्यन्त (१९८०एप्रआ( 0ध८वो) दाइस्व दोई दे मदर्स्य बारि में 
लिकार सहायक्ष बंदबतर तह सभों मन्मिलित थे । 









न्नु 
थे 











संररग्पिद्‌ भारत-भत्री द्वारा निभित दियनों के ऋदुबार, घ्रिदेद संदिि 
आयोग ह तिरीजय में उत्त बवेनडड सिदि संविय हो नर्ठी दे छिए रखने 
में परतितप एरौक्षा में प्रदिद् न्दवा हाय छा वी जाती यो। सत्‌ १८६० में 
परीक्षापियों वे एिए दंघिबदम बाय जो बर्दाधे को पटावर रद बौर 
(३६ में शिर पटागर :६ वर्ष >र दिश्य गया । इसडा बर् घह था दि मरस्तीप 
नबयुदग को इेनेडरेड लिडित स॒दितु में--और १८६१ वे एक्ट दे अच्मार 
पत्व देशो रो उच्च उसनिर वियक्तिय कम न कप आ 
दिया गण कोट इन नम्दसु में पराटिसलेप्ट कर याड-उन्य दास दिये हृए दर 


बाछाननी रो बबराडों गई। दलाटोन दासदीय मायाजिक एवं मिक्षय 
परिस्णिठियों में, भारवीज व किए उस्ध वृमरारापस्था में झत्दन जरुर परयेश्ा 


में सर्पा बर्तया सबूत नहीं था। इस सम्बस्य में यह इहदा उबित होगा वि 
सन्‌ १८६७ हें भारतीय परिषद्‌ के पांच झुदस्यों वी एव बरेद्ये 





जनक सल-वकन+न- नमन मनन नकल ००». 
१. १७४९३ थे एूव्ट वे अनुसार परिष्रमइस्प के पद के नीचे को मारी 
करमनित नियुक्तित्या प्रेसीहेन्टी के दिविण शेदकों दे दिए मुर्षिद सदी गई 

दी । प्दोगठि दर्य-द्यल दे अनुदार दिनि्मामित थो। इस परतिदस्दों करे 


माठा नहों बण इसी ज्यरध १८६१ हे एक्ट से ऐसी निशवित॒र्यों छो दे 
बनाने वो आहस्ककद्ा हुई 





अाविक परीक्षा वी टेप कल मे वरीक्षा वी व्यवस्था हक किस सिकंदर प्ल जाय। 


पा कल मे सर्विश 

औ, कि उन्हें उर्वत व्यवस्था करने में कोई प्रत्याशित कठिनाई नहीं हैं! उपर्युक्त 

सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया (६ इस सम्बेल्थ में यह एक ते 
सरकार 


योग्य बात है कि इसे विपय पर 
बरकाशित किये थे उनमे १८६० की कमेटी की सो सम्मिलित तही की 


गईथी । 


स्पष्ट कपतडध्पपा अत कट में कलकत्ता न कर रा उमा नर पित्‌ 
बरने का अधिकार अधिकार दिया । इसकी स्वापना १८ पुराने सर्वोच्च न्यायालय और 
न्यायालय तोस्क्र उनके ड़ घिकार तगे उच्च 


सदर दीवानी तथा फोजदारी _स्यायालय हे 

स्यायाटयों को हस्तानसत होने थे। इन है: एक में एक मुल्य 
ज्यायाधिएति और गलत पा बाल थे जिनमें से 
+मुह्य ज्यायाविषति संर्दित कम झ्ेनकम एक विही5 लिए निपु| क्त्से पहले 
व था और कम-सेकम एग जिहाई के लिए कवेनेष्टड 


ब 
छवि सविस की लेदर होना आव: 
ऐसे व्यक्ियो से होतों थी जो कर्म से कैम पाँच वर्ष तक 

ज। इन व्यावाविपतियों 


अथवा दस वर्ष वर्क बकीड सटे हो वा कार्य काल हैं 
पवन था | यो ज्यायालयों को स्थार्खित करे के विर्मिय 


बलों के कार के प्रसाद: 
१ ]५, हिक्षा5०) यूचु-०१०भैपे $ छण्ग छिठएवाएदा रण 


गु४09 9०8० 703 
किए चप्रीता०-०8: पशहाभा (एप्प 


८ हिए« 
चणावों गू)00पएए/आ॥5 पल 7 ए०४६०597: 
३ (09055 पुए रण पी८ 2 उप पुस्तक । 


दर मार में द्विटिश राज्य 


राजकीय बाजञा में उन न्यायादये 
ने पुराने न्यायालयों केसे 







ने अनिगनीहलान्मज कस कर ताज पे से परने और “उनके कार्य तथ्य उनकी 
वि 5 नियम बजा का अधक्षर मो दया पण- 
अन्त में एकट न हर अज्स्टी को इन न्तावाल्क के भेशपिकार के बाहर बप्रने 
भारतीय साग्राज्व दे कन्य किसी प्रदेश के हिए उक्त प्रक्तर के न्यायालय बनाने दा 
अधिकार दिया ।९ पत्‌ १८६६ में उत्तये पश्चिमी प्रात दे लिए उच्च न्यायाहये 
स्थापित वरन के निमित्त इस अधिकार का उपयोग क्या गया । 

भेत्‌ १८६० हे भारदोय उच्च व्याबाठय एक्ट ने सररिप र गवनेर-जबरढ 
को विसो स्यायाल्य के क्षेत्रापिक्तर से सो प्रदेश या स्थान को दूसरे? 
सपायाठय हे स्षेत्राधित्र मे रघ्वान्तरित करने का 


अधिकार दिया। सन्‌ १८६५ 
दे एक्ट ने सेपरिप[ गवर्नर-जनरद को देशो राज्यों में रहने बाला, सग्राज़ी को 


ईसाई प्रजा को उच्च न्यायाख्या के श्षे वाधिकार में लूने का मो अधिकार दिया। 
३ 


६) 


भन्‌ १८६१ में एड एक्ट और चेताया ग्रया जिसने ईस्ट इंडिया इम्तनो 


को उस्येगोप सेना को फयहिय जगा समाण हा गई। ए्‌ बता नगर बह हज गई। इन यूपेपियनों को निद्रशिय 


टवे को इंहा गया । इस्स्य अर्थ 
नोख में व्िटिंय सेस् झवित को घठाना नही 


गही या। इसके स्थान पर्‌ १८४७ दे 
विोह के बाद सेवा के अवसगठन मे उनको का दच्च दिये या 


१८५७५ के भारतोये य बिद्ाह के समय भारतोय मेना में ४०,००७ दूरोप्रियन 
बोर २,१५,००० भारतोद थे। द्विल्य 'प्रजकोय संन्य दद को बुद सस्या 
९४,२६३ थो।* इसके अतिरिक्त भारतोय सेना मे क्म्जनो के उगमग १५,००७ ० 
गे सेना के तौन पू्या्‌ सेस्चदद ये--.एक वम्दई 

हए और एड सहाय के हिए । इनको 
सत्र स्प से, विभिन्न नियमादुयार तेज सार च् हैती बो। कसनो दे इक दिपमिठ 
१ ए०फ९ ४ए एए पफाध्जत गलत: 
पंक्ातां 290०प्रगाधाह, 
* 3०९ ८ कल 4५ उपयुक्त पुस्तक) 
* िब्फल वा! ०६ घोष 46, अर्ईक्त पृस्वर १०. 4, ए48८ 42. 


*+ +फफलाप 7, पक या त् उकँंब बात 5 8 ०७॥०ज 
(० घफामव्ता जिशाध्वाणा) एब8९ 465. है 


फिवबय 005 एए- 


प्रतिनिधि संत्वाओं का आएम है 


उन्य दल्ये के अदिखित अन्य स्थातीय और अनियमित संस्य-दछ़ भोे जो 
'श के विभिर भागों में तश्यर किये गए भें ।९ कम्तनों के विभिन्न प्रकार के 
जेबधरित, अनियमित और स्थानीय सैन्य-दछो के अतिरिक्त, एक बडुत बडी 
[रक देशी सेना घोरे-बीरे तैयार हो गई थो जो उम्रय पर ब्रिटिश सरकार के 
हाप्र आ सऊठो थो। यह मेजर देशों राज्यों को थो और इसको कुछ सस्या 
३५,००० थी ।२ 


१८५७ के बिद्रोह रे पहले हर प्रेद्ीडेस्तो का अपना स्वतंत्र सैस्प-सगठत था । 
रबपि पुद्धकाछ में दूसरी प्रेशलोडेल्सियों में लड़ने और सेवा करने के दावित्व शो 
सेदिवित रूप से माला जाता था किल्‍्तु हर प्रेसोडेग्यो को भपतो पृथ हू सेना घो। 
आरम्भ से ही इस सेनाओं को कितती हो बार दूसरी प्रेतोड़ेन्सियों में जाकर 
ढड़ता पठा था हिलु बिम्रित्त तिशमादुगार भर्ती को हुई इस रोताओ के 
गणपरिक सहयोग में कडिताई होठो बो॥ “दगाछ़ को स्ेत्रा का वर्षानुप्तार 
वेभाजन था और उसमें उच्च वर्णों के लोग भर्तों किये गए थे। किन्तु वम्बई 
प्र भद्दाढ के सैन्य-दको में निम्न दर्णो के कोष* भो मिले हुए थे। बुउ प्रेस्ीरेन्शियो 
एें सैनिकों को अपना बुद॒म्ब अपने साथ रकूने के दिए द्यान दिया जाता था 
प्रोर बुछ प्रेसीडेन्सियों में ऐस्ो व्यवस्था मही थो। इत्रीलिए एक प्रेसोडेन्सो 
है ग्रिक दूधरो पे वीडेन्सो में जाकर सेशा करने के लिए तैयार नही होते थे । इस 
उस्बन्ध में कई बार व्यवह्वार में आजमा मग की गई यहाँ तक कि कमो-कमों उत्का 
पप विदोहात्मक भी हो गया ।/-वयावि सेन में अप्रेजो और मारतोरों का सम्बन्ध..." 
जा मिवतापु-घा:! ब्विदिय अधिकारियों को अपने पैिको में पर्ण विश्वाए था 
है दे 'भारतोय संविको पर कर इसेह नही था। भारत के अधिकार दौपदाने 
हो सैनिकों के हाथो में ये ।/१ 


१८५७ के वाद यह सब बदल दिया गया । १८५८ में पोल कमीशन तामक 


॥, अनियमित सेवाओ में स्से महत्वपूर्ण श्रेदा (पंजाब में) स्िष्लो, पठानों 
मोर अन्य छडाकू जातियो से तैपार को गई बो। 520९9 : वगवढ, 
व8 #वैगा।ज_60॥ 2७0 शि०57८७, 926 477. 

१ (आध्णल), ॥0097 ९०७, 02४७ ११5३-२6, 

). उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८६. 

5. 706 हैगाए उंघ व0द& छापे 75 07000, 9986 75« 

९ हद दैपयाए उप्र पएवींड 20438 डए०प6७॥ ए०३६ 47, 

& शीट) - एपीग 8 क्‍एएं।ओंग श्राप 20:65, 
बय7र 


अतिनिधि सल्वाओं का आरम्भ र्प्‌ 


मिंतिकी के परस्पर सतुलन की नीति के फदस्वरूप को भई । मद्रास और वस्बई की 
सेताओ के लिए जद भी स्थानीय और मिश्रित आधार पर भर्ती होदी थी । किन्तु 
वम्वई के सैन्य-दलो में उत्तर भारत* के सिख और हिन्दुस्तानियों को भी मिला 
दिया ग्रया । 
(. पॉँचवी बात यह की गई कि यूरोपोय सेन्य-दल की झज्रित को बहुत बहा 
दिया गया ) “यह निश्चित किया गया कि अनुपात में देझ्यी सेना, यूरोपियन सेना 
के दूने से बहुत ज्यादा नहो होगी चाहिए और हर अ्ब्यार के तोपखाने पूरी तरह 
यूरोपीय हाथो में ही रहने चाहिएँ ।/* भारत में ब्रिटिश सैनिको को अधिकतम 
सस्या ८०,००० निश्चित कर दो। सन्‌ १८७९ में इनकी वास्तविक सख्या 
६५,००० और भारतीय रुतिको की सख्या १,३५,००० थी ।२ “देश के सारे 
किल्ये पर * ब्रिटिश तोपखानों का आधिपत्य था) विभिन्न प्रकार की भारी 
दोषों को चलाने वाले सभी सैनिक. यूरोपीय ये ।/* 
अन्तिम वात थी सैनिक-अफसरो कौ नियत सल्या के विषय में दुटानी व्य- 


के दी दोषों का सुघार--एक तो विशिष्ट कार्यवक्ध अफपशों के बाहर 
जाने पर उनको अनुपस्यिद्रि में उनके कार्य-भार को उजित रूप से सँभालने के 
लिए सुचार व्यवस्था की गई, दूसरी बात यह कि सेवाओं में पदोनति की. में पदोतति की. 
विभित्ना को सुवारते के लिए तोन अफपर सनन्‍्य:देल बनाएं गये। सारे 
सेना के अफयर को, चाहे बे किसी सेना या दल या किसी अर्सनिक पद 
पर फाम करते हो, सम्बन्धित प्ान्त के अफसर दल का सदस्य होना 
आवश्यक था। 
४८उन्‌ १८६१ का सैन्य-पुनसंगठन १८६३ में सम्पूर्ण हुआ । कुछ वर्षों में यह 
अनुभव किया गया कि नई व्यवस्था भी दोष-रहित नही थी । सन्‌ १८७८-८० के 
अफगान-युद्ध के कारण स्थिति का फिर से परीक्षण करना आवश्यक हो गया। 
फलत १८७९ में एक दूसरा आयोग" नियुक्त किया गया। दस भागोग की 
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डवर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १६ 

५ यह कमीशन ईडन-कमीशन नाम से प्रसिद्ध है 


न 


रद भारत में ब्रिटिश राज्य 


सँनिद-ध्यय पटाने की मरे खोजते का और युद्ध को दृष्टि से भारतीय मेला को 
क्षमता वशने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गधा ।* 

कमीशन को सिफारिश वा ठाल्ालिक परिणाम यह हुआ कि मारतीय घुड- 
सवार सेन्य-दल बार मैंदल सैनिवा की टुकडिया में ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर 
दिए गए। साथ ही भारतोय सेना का घटाया गया और चार घुडसवार सैन्यद्र 
और १८ पैदछ सैन्य-दछ तोड दिए यए । इसके अतिरिक्त हर घुडसवार देछ वी 
दा्हित वद्ाकट ४९९ दे स्थान पर कुल ५५० कर दी गई और प्र-येद पैदल सैन्य 
दछ को दाकित बढाकर ७१२ के स्थान पर ८१२ कर दी गई ।* 

ईडन-वमोणन की सबसे महर्वपूर्ण सिफारिश प्रेसीडेन्सी सेदाती को वस्तुत 
ठोड देन के सम्बन्ध में यो किन्तु इसको सन्‌ १८९५ तक का्योन्वित नहीं विया 
गषा। सैन्य नियक्रग और संगठन के एकोबरण से सम्बन्धित परिदर्तदों का वर्णन 
बाद के अध्याय में किया जायगा ।*ै 

करपती के हाथा से राजतसत्ता के हाथो में शक्तित के हस्तात्तरण वे! फलस्वरूप 
ये परिवर्तत हुए... १८५८ में कम्पनी की जर-रेना भी राजसत्ता को हस्वान्तरित 
बर दी गई विल्तु इस राजवीय (ब्रिटिश) जज-सैना में मिछाया वही गया बरन्‌ 
सव्‌ १८६३ में उसका तोड़ दिया यया। यह निएदय किया प्या कि भारत वी 
समुद्दी रक्षा वा दायिव राजकीय (ड्विटिश्ठ) जल-सेा पर रह | भारत, ब्रिटिप्त 
शाज्य वाल में धरती समुद्दी रक्षा के लिए, सदैव (ब्रिटिथ) राजबोय जरेना 
पर विभर रहा बोर उसदे उक्द जल-सेना के निर्वाह दे! छिए. १ लाख पोड वा 
दापिक अशद्ान दिया । पहुंठे महायुद्ध के वाद एफ राजकौय सारतीय जल-सैना 
(0) थे ईगक्ीद्या है(शा79) बनाई गईं डिन्‍तु उठका काम सेनाओं हे 
यातायाद, बद्र्गादों के निरोसण बोर समुद्री माप तक ही सोमित घा। 


ब्ल्प््ितत-+5---००... 
१ 77॥6 शिया या वंघवा३ ये (8 एएएएप००. ए486 24. 
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है इसो पुस्तक का अध्याय १३ देखिये। 


छठा अध्याय 


3 में 

शासन ओर राजनीति में परिवर्तन 

(2 88 कट 

सन्‌ १८६१ का विधान बडे मौलिक महस्व का था। उसन १८६१ के 
एक्ट के साथ भारतोय शासत के लिए एक पूरा रँवा तैयार क्या, जो वाद में 
विवातो द्वारा बहुत से परिवर्षत किये जान पर भो भारत म्‌ ब्रिटिश राज्य के 
अन्त कक बना रहा। 

शासन के टाँबे में पहला परिवर्तत १८६९ के भारत-शासन-एक्ट द्वारा 
क्या गया। इसके अतुमार आरत मंत्री को भारत-परिषद के रिक्त होनेवाले 
सैयानों को पूति करने का अविकार दिया गया । परिषद्‌ के सदस्यों का कार्प काछ 
जो पहले सदाद्ार पर्यत था, अब दस वपुं के. लिए निश्चित कर दिया गया । 

सन्‌ १८७० में एक और एक्ट बनाया गया । यह सत्‌ १८७० के भारतीय 

परिषद्‌ एक्टर ( [एव80 (४०77६ &९४ ) नाम स प्रसिद्ध है । इसके 
अनुप्तार पहली बात ता यह हुई कि संपरिषद गवर्नेंस जनरल को कुछ विषयों में सपरिषर गवर्नर जनरल को कुछ 2 विधयो जे 


विनियम घताने का अधिकार दिया गया । इनको विधान-परिष३ के समक्ष 
रखने को आवश्यकता नही थी । एक्ट के विभाग च० १ को क़िसी प्रान्त या क्षेत्र 
धर लागू कर देते पर वहाँ को कार्यप्रोलिका संपरिषर्‌ गवर्नर-जवरछ के समंक्ष' 
विनियमो के छेख और उनके प्रस्ताव करने के कारण प्रस्तुत कर सकती थी। 
उबत लेक्षो को सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरल को स्वीकृति मिल जाने पर वे नियम, 
विधाद-परिप ई में अस्तुत हुए विदा और बिता उसकी स्वीकृति पाए ही, केन्द्रीय 
और स्यानोय सूचना-पत्रो (52:2०((८७) में प्रकाशित होने पर बैच हो जाते थे। 
सन्‌ १८७० के एक्ट ने दूसरी बात यह को कि उसने यह नियम बनाया 
कि जिय-प्रदेश में केन्द्रीय विधान-परिषई की ढेंठक दो रही हो, वहाँ के उपणवर्चर 
अथवा चीफ कुमिश्तर को एकः अतिरित सदस्य के रूप सें परियर के काम र्मे 
सम्मिलित किया जाय । 
५. इस एबट ने तीसरी बात यह की कि उसने गवर्तु र-जनरठ की यर अधि: 


सर दिया कि यदि उसके सुद्दानुय्यर आप में अयवा उसके किसी भाग मे, झन्‍्ति, - 

१ सन्‌ १८६५ के एक्ट के अनूसार सपरिषद गवर्नर-जनरल का वैघानिक क्षेत्रा- 
धघिकार पहले तो देशी राज्यों की ब्रिटिश प्रजा पर बढाया गया । बाद में १८६९ 
के एक्ट के अनुसार यह अधिकार सम्राद्‌ को सारी भारतीय प्रजा पर दे दिया 
गया चाहे कोर्ट व्यक्ति भारत में रह रहा हो अथवा विदेश में हो 








र८ भारत में प्रिडिश राज्य 


सुरक्षा और त्रिविशि हित्रा का काई सस्ट हैं तो वह अपनी परिषद के बहुमत के 
विरोय में नो उक्त बाता का प्रभावित करने वाठे प्रस्ताव को 5 छे ड देव अथवा 
अस्वीफ़ार कर सकता था (अथवा आवद्यक़तानूसार) वैध और कार्या- 
इज कर बक़ता था। उस वियग्र के सब्य ओर विरोघ में अभिडिखित कारणों 
का दो या अविक सइस्पा को इच्छा पर भारत मत्री के समक्ष प्रस्तुत क्या जा 
सकता घा। 


2४. बस्त में एक्ट ने गवर्नर जनरछ को सिविल सर्विस में मारतीयों को नियृक्त 
करने का जविकार दिया। इत नियुक्त्र भारतोया का इग्लण्ड को परोक्षा में सफ़्ल 
होते के! आवश्यकता नहों थो। जैसा कि पहले कहा जा घुका है, सन्‌ १८६३१ के 
इंडियन सिविद सं्िस पट, सन्‌ १८६० और १८६६ के परीक्षा-सम्बन्धी विनि- 
यमा जोर भारत को तत्फाल्यन घामिक् और सामाजिक परिस्यितियों ने देश- 
वात्िया के लिए सहायक करक्टर से उच्चतर पद पाने के लिए द्वार बन्द कर 
दिया था। बच्तलोष का शमन करने के लिए छोड लरेन्स ने विदेशों में अध्ययन 
के लिए ९ छात्रवृतियाँ स्थापित को । इनह्ा उद्देश्य भारतोय विद्याधियों को 
इस्डेण्ड जाकर पहने के दिए और भारत को छिविछ सावित्त अथवा अन्य सेवा 
में आने के लिए प्रोस्ताहित करता या। ब्रत्येक छात्रवृत्ति में २०० पौंड प्रति वर्ष 
दिये जाते । किन्तु तझाछाव मारत-मत्रा ने इस व्यवस्था का गनुमोदन नहाँ 
जिया और यह छात्रवृत्तियाँ समाप्त कर द- गई। डिन्तु जैसा कि सन्‌ १८७० के 
एक्ट में उल्लेख किया यया है, सरकार ने इस दात की आवश्यकता बनुभव कौ- 
कक अ्रमाणित प्रतिमा और यास्थता के भारतोयों को सिविल सादिस में भर्ती करने 
के हए अधिक सुविधाएँ” प्रदान वो जाये१। एक्ट के खह न० ६ में दो हुई घाराओं 
का कायल करने के छिए मारत-मरकार से नियम बनाने को कहा गया । 


हे ६२) 


भारत-सरकार को सन्‌ १८७० में एक्ट की व्यवस्था रचिकर नहों थी 
फडत भारतत्रों द्वारा वास-वार अनुदोधन करने पर भी, उसने १८७३ तक 
इन विनियमा को नहीं वाया । जब बन्ठ में ये विनियम बनकर इस्छेण्ड पहुँचे तो 
राज-सता के विधि-अधिकारिया * ने उनको एक्ट के उद्देश्य बौर उसको भावना 


१. एा3फ6 ए[ 006० ७७६ रणताल्तुं०० : खिवंड्य 00फषप- 
प्परपणा70०पशाध्या5 ६०] व्‌ ए286 235. 


२ ७. 4.. 4जग्पत पिषाणर ० कह छ्ण्स्कममव्या ००१, 
गा या छ486 255. 


खिल... 


शातत और राजनौति में परिवर्तत श्९ 


के विछ॒कुल विरेद्ध पाया । इन विनियमों में एक्ट* का अर्थ अत्यन्त सकुचित 
कर दिया गया था। सन्‌ १८७५ में छॉर्ड नॉ्य ब्रुक की सरकार द्वारा नये नियम 
बनाए गए । इन नियमों को सिंविछ सर्विस के न्‍्याय-विभाग की एक या दो 
नियुक्ति के अतिरिक्त कार्यान्वित हो नहीं किया गया।* सतत १८७९ में भारत- 
सरकार ने एक (मि० रेमजे मैकडोनेल्ड के शब्दो में गद्धित) राज-पत्र में भारतीयों 
के लिए क॒वेनेण्टेड सिविल सविस का द्वार बन्द करते का प्रस्ताव किया । वायसराय 
(छोड लछिटत) ने इश्त राज-पत्र के साथ एक गुप्त पत्र में अपने मनोभावों को प्रकट 
किया ६ उत्होंने इस बात को स्वीकार किया “कि इग्लंण्ड और भारत, दोनो को 
ही सरकारे इस आक्षेप का सन्तोषप्रद उत्तर देने में असमय॑ है कि उन्होने प्रदत्त 
प्रतिज्ञाओ को पूर्ण रूप से * मय करने के लिए प्रत्येक समव उपाय का उपयोग किया 
हैं। **"' * शिक्षित देशी व्यक्तियों की सख्या बढ रही है और सरकार इनकी 
भाकाक्षाओ की पूर्ति के लिए प्रवन्ध किये बिना ही, उतवो वृद्धि को ओत्साहन वे 
रही हैं) एक्ट की उन व्यवस्थाआ के अनुसार, जिन्हे इन देशो आदमियो ने पढकर 
हृदयगम किया है, यदि उन नौकरियों में, जो जब तक कवेनेप्टेड सिविल सविस के 
सदस्यों के लिए सुरक्षित रही हैं, किसी देशो आदमी को लिया गया तो पदोन्नति 
के निष्पक्ष भियमानुसार उसे उच्चतर पदों पर पहुँचनें को आशा होगी और इस 
पदोनति के लिए उसका अधिकार होगा। हम सब इस बात को जानते है कि ऐसी 
आश्याओं और इन अधिकारो को ने त्तो पूरा किया जा सकता हैं और व पुरा किया 
जायगा। हमको दो में से एक बात छाँटनी है--या तो हस उतने पर रोक लगा दें 
या उन्हें धोवा दें और हमने कम-से-कम सोचा रास्ता छाँटा है। इग््ैग्ड में परीक्षा 
का प्रवन्‍्ध, ओर हाल हो में परोआा्थियो के लिए छटाई हुई आयु---में सब ऐसे 
विश्चिव और स्पष्ट छल है जो एक्ट को निरथेक बना देते हे १४ फत हॉड 
छिटन ते भारतीयों के लिए कवेतेग्टड छ्विविछ स्रविस का द्वार बन्द करने का, 
और साथ हो १८७० के एक्ट को घाराओं का पालन करनें के उद्देश्य से देशी 
लोगो के छिए एक अवगुटित नौकरी स्थापित करने का प्रस्ताव क्या | कित्तु 
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२६ 6००णगांठ छैटुएणाएं गा कर्गर्थों बछपे (गल्यग 2ए7छ८55, 
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इर2०वंजएड गत पथ (.07:पणा जावे हैवैधातंडबन 
07 ०8८ 997. ड़ 

३, सिक्ाा58५ जि३९तुणाथंपे, उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१०४॥ 

3. 0., #प्रथ्यते : नीआणए णी (0एश7रम्राध्याग [949, ए27६ 
व. 9०ष्ट८७ 255 के एक उद्धरण का जनुचाद. 


झासन और राजनोति में परिवर्तन १०१ 


और बुछ वर्गों को अनुचित छाम होगा। साथ हो यह कहा गया कि प्रतिवर्ष पूर्ति 
करने के लिए वुछ गिने-घुठे स्थान होगे और अधिकाश परीक्षाथिया के अमफ़्छ 
ओर निराश हानें से एक ऐसा असन्तुष्ट वर्ग बेत जाथगा जो सरकार के लिए 
व्यग्रता का कारण हो सकता हैं ।* अन्त में आयोग ने “(भारत में स्थायी रूप से 
अग्रेज़ अधिकारों बर्ग का प्रतिनिधित्द करने वाछो ) उकदर॒ सविस को भर्वी अग्रेजी 
सिद्धान्तों और शासन-ढ्ग के अनुरूप करने के महत्व पर जोर दिया ।* सर जॉन 
स्ट्रेंची ने वास्द्रविक कारण को अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट क्या “ हमारे 
उद्देश्य के बारे में किसो प्रकार का कपट नही हैँ । यह उद्दश्य उन कार्यपालक पदों 
को--जिनकी सरया बहुत नहो है---अपने आदमियों के हाथो में रखना है ।(मारत ) 
देश में हमारा राज्य इब (आदमियो) पर और हमारी राजनीतिक और संनिक 
शक्ति पर निर्मर है ।”* 
आयोग को स्पष्ठत एक ऐसी योजना की सिफारिश करने के छिए नियुक्त 
किया गया भा, कि जिसके अनुसार सिविल सविस में भारतीयों की विस्वृत्त और 
उच्चतर नियुक्ति के सम्बन्ध में, उत (भारतियो) के प्रति न्याय किया जा सके । 
आयोग की सिफारिशो पर क॒वेनेप्टेड सिविल सविस नाम तोट दिया गया और 
समस्त छोक-सेवाओ को तीन श्रेणियो--साम्रज्यीय, प्रान्तीयु और अघोन->में 


विभाजित कर दिया गया। सारे महत्वप्रर्ण उच्च पद पहलो श्रेणी के अन्तर्गत थे 
और इनके लिए नियुक्ति सपरिपद भारत भज्जी के आधीन थी । इतमें से अधिकाश 


पद्दो से भारतवासी, जातीय प्रतिवनन्‍्ध  अधवा नियम, विनियम” की व्यावहारिक 
कदिताइयों द्वारा वहिप्कृत कर दिए गए थे । इडियत सिविल स्सि के लिए अब 
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२ उपरक्त रिपोर्ट । 

३. 50बटाडए वात॑ंब ७ &तफ्रांगरंडए2200॥ जावे ?7097858 
छब86 54« 

४ पुलिस परीक्षा में ब्रिटिश प्रजा के यू रोपीय व्यक्ति ही बैठ सकते थे । 

५ सार्वजनिक विर्माय विभाग (? ४४ 00), वन-विभाग आदि के लिए या 
तो राजकीय इजोनियरो अथवा हिल काकेज के स्वातको को नियुकित्र की 
जाती । इनका व्यय भारत के सिर मढा जाता किन्तु इनमें ब्रिटिश्ल प्रजा कै 
यूरोपियनो को ही प्रवेश मिछ सकता था। विश्ुद्ध भारतोयो को प्रवेश पाने 
में बहुत कठिताई होरो । इसके बाद भो एक निश्चित अत्यल्प प्रतिशत से 
अधिक सहष्या में मारतोय नियुतव॒त् नहो किये जा सकते थे । 


१०३ भात्त में बिदिश राज्य 


अधिकतम बाय २३ व वर दी गई थी ताहि दुछ भारतीय विद्यर्यी-ड $ वरप॑ बर दी गई थी तारि दुड्ध माखीय विद्यार्दी-कस्देंट की 
है 2208/2 44 क्ञाता न्य आरहर्श 

परीक्षा में बैठ सई (बन्द दो बेत्ियों दे दिए अर्वीलाधारधवग, आारतोदों बपदा 
"कब कर होगा बे मे शालोव सखाएं दत की जाती ये।। विधियोतत मिविद्‌ 
संर्विप्त चोड दो पई और उसके स्योत पर रु ठ एद--जिनरों सेनश समस्त आरन के 
#:/ अप गशफ्रइरनह पर टच 5 ४ :75%_ 3 ०. कि 
हिए कैबड ६६ दो और--जिन प्र उच्च सेवा के सदस्य असीत ये मूचीबद्ध विये 
गए और इनके हिए पदोगति द्वारा प्राल्ीय सेवकों को नियुवि वर दी गई। 
इस प्रशार क्षत में १८७० के एक्ट वो घाराओं का भूचोवद् पदों वो व्यवस्था से 
पालवे हिया गया । इस सम्बेस्ध में यह बात ध्यात में रखते योग्य है कि इत परी के 
सैदत्न उच्च सेवा में प्रदेश नहों प्रा सकते ये और उत्हें यूरापरियतों का वेद दी 
कई 24 पपवी व पैदा 
हाई बेदन मिरता था । 

(३) 


गवर्नर जनरल और मारत-मत्री दोरों को हो परिषद में उम्नीसवों शताब्दी 
की बाञ्तरो दशाब्दो वे वियारों ड्वाया थोदा-या परिवर्तत दिया गया । सत्‌१८७४ 
के झारतीय परिष ; एडट ने हर मेजस्टो को बायमराय बी परिषद बे दिए 
खा-साउंअविक, लिर्माय राे-यसव्यो--अदय्य-विसु, ज्रते का बदितार 
दिया । हर मेरेस्टो का आविज्वतेत होते पर परिष ३ वे सदस्यों को कल्यों पद्म 
और फ़िर पद बरने गा अपधिवार दिया गया। इसे दिए विबि-सदस्ध के 
अतिरिक्त बन्य हिसो सदस्य द्वारा अवकाश प्रहय करने पर रिक्त स्थान वो 
पूर्ति न बरते को नियम था । 
१८७६ के भार्तोग परिषर एस्ट से भारत-मत्रोअने-विणेष और विश... 
योग्पता वादे व्यक्तियों को भारतीय प्रिषव के सदस्य वियुक्त करने वा अधिार 
“दिया । दिसी समय सन से ध्षित्र नियुतित्शां नहों की जा सकतीं था! बर्दाय 
१८६६३ एड के अनुभार परिए[ के सदा ब ज्युबार्ब-डददन वर्ष बर दिया गया 
पिन उतत सदायों वा कापकाठ सदाबार परे था। सन वे पहले शिगयो 
बदल को वारय-अवधि करे विशेष बगरणा से समाप्त करने पर, एक #ख़ में डबे 
कारणों को पारियामेष्ट के दोगे भदतो वे समस्त रखता आवश्यक या । 
इच्चई दा विचार है कि यह एवट भारठोय परिष३ में सर हेनरी मैन 
नियुक्त बे हद मे धगा काजल री 
सन्‌ १८८९ में आातोय 7 परिषद्‌न्यूनन एड ट बनाया _गय।। इसे अनुसार 


भारत-अत्रों वे, भारतोय परिषद की सत्या दस न हो जादे तुझे रिकठ स्थादों को 
पति ने करते का छषितार दिया गया था । 








रकम ननननम तन लननन-मन-+-««-भकआम. 
3. दब्रफड ॥. ० धो 4०६ अं, टत॑८८ : [9049 (05४- 
पग्रोणाने क्‍00एपग्रध्ा, ए86 97. 


बासन और राजनीति में परिवर्तन श्ण्३ 


(४) 

सन्‌ १८७६ में राजकीय उपाधि एक्ट बनाकर १८५८ को कमी को पूरा 
क्रिया गया । उस समय १८५८ से कम्पती द्वारा मारतीय शापत को राज-पत्ता के 
हाथी में दौंपने के' फलस्वरूप, इग्लेण्ड को महारानो के पर और उसको स्थिति में 
कोई (चैध) परिवर्तन नही किया गया था। उपयुक्त उगधि के अभाव में भारतीय 
झासको द्वारा एक सम्रम का बराबर अदुभव क्रिया जा रहा था और १८७५-७६ 
में भारत में प्रिस आँव वेल्स (इग्लैण्ड के राजकुमार) के आने के कारण एक 
विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थो।* अत छॉडे नॉर्यत्रक को सरकार ने 
महारानी द्वारा एक नई उपयुक्त उपाधि घारण करत के लिए प्रस्ताव किया । 
ऐश्वर्य-प्रेदी, साम्राज्यवादों डिजुरायलो को, जो उस समय इस्लेण्ड का प्रथान मत्रो 
था, यह प्रस्ताव बहुत झघा। फछत १८७६ का राजकीय उपाधि-एक्ट बना । 
इस एक्ट के अनुसार हर मैजेंस्टो को पूरी उपाधि यह हुई “ईदवरातुग्रहीता, 
ग्रेद ब्रिदेत और आयलेंद के सयुकत्र राज्य की महारातो, घर्मरक्षिका और भारत 
को सम्राजो, विकटोरिया //१ (५।८४एए७, ए/ फ्रेश हा३०० णी ७०4, 
् फट एकदव #ााहुवे०फ रण जरल2प फ्रिध्यए बाते 7720970, 
3 (2एल्‍टा, 0टटिकवेल णी धार कगाफा बाप्व छताफ़ाट5 00 वंगरप।॥ ) 


4 इस एक्ट का एक परिणाम यह हुआ क्रि देशों राज्य, भारतोय साखाज्य की 


सीमाओ के अन्तर्गत आ गए और भारतीय शासको को बैव स्थिति बदल गई ! 
बे सर्वोच्च सत्ता के भित्र होते के स्वाते पर साख ज्याघोत नरेश हो गर। देशो 
राज्यों के साथ सधि में जिन अन्तर्राष्ट्रोय विधि विद्वानों को मान्यता दो गई थो, 
अब वे अमान्‍्य हो गए। “सर्वोच्च सरकार को किसा सरक्षित राज्य के आत्यरिक 
विययो में सकारण हस्तक्षेप करने और आवश्यक होते पर शासक को भो वेदल 
देने में अत्र कोई झिझ्क नहों रही। २ 





३. सप्युकता पुस्त्त (928८ ऋझजएणात). 

३. भारत को सम्राज्ञों के लिए भारत्ाय मापा में के तरे-हिन्द का उस समय उपयोग 
किया जिसका कारण उसका ऐतिहासिक और साख्याज्यवादों स्वरूप था | 

३ छिम्ंफा * 02कफिप उांडणाए णी ॥फ्र9, ऐब्ड८४ 7959-4० से 
भारत-सरकार के १८९१ के एक प्रस्ताव का अंवुदाद --भारत-सरकार 
(जो साजो का प्रतिनिधित्व करतो है) और देझो राज्यों के (जो सम्राजी 
को प्रभृता के अन्त्मेंत है), पारस्परिक सम्बन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों 
का कोई प्रश्न ही नहो है। सम्राज्ञी की प्रभुता के अन्तर्गत देशी राज्य, 
प्रतिनिधि भारत-सरकार के आधोन हूँ । 


हुण्ड भारत में दिटिश सम्य 


(५) 

सन्‌ १८६१-६० में मारत वे द्विविय साम्राज्य में, अन्तिम प्रदेश को बनुवंधित 
किया गया। विल्सेश्ट स्मिए दे भस्द् में, “बब वृद्ध देने वो भेप ही नहीं खहा 
था ।” विद्ेधों प्रभाव का टूर रखत के उद्देश्य में दो बडे युद्ध छ|े गए । बफ़यान- 
युद्ध में रूप के प्रभाव वा ओर वर्मा-य़ में प्रास वे प्रभाव वी दर रखना था। 

१८५७ के दिद्रह वे! वाद भारत-सरशार ने डुग्नद निश्चित को नोधि 
का बनकरण किक का मोर उससे कारण बएुछजिस्कात में हुवे वए बचार छत. 
बढ़ गया था । हमत निवारण के लिए छाई डिटने को गवर्तेसजतणछ«ववाकर 
भारत भजा गया उसने कछल/क्षेत् में खेटा वे महत्वपूर्ण स्वाव पर अधिकार 
किया । मृफ़्शानिस्तान के विस्द्ध युद्ध आराणित विया गया, जो नवस्थार १८७८ में 
आररस हुआ | बुछ मगय बाद शानझर विजय हुई जोर २६ मई १८७९ वी 
उुटमतर वी संधि से युद्ध समाप्त हुआ । टुस संधि के अनुसार अंग्रेजों को पिखीत 
डिश प्रोप्त हूंजा ओर अफगानिस्तान व (विदेश ) सम्बन्ध ज्िव्सि हि दियरत्रम में 
आ गए। बिल यह सब्वि वृष हों महीता में समा पे हों गेई। 3 मितम्बर १०३ 

क्षित्नंदुल में अश्रअ-राजदुत का वर्ड कर दिया गया। फ्ड्ले दुप्कर एव स्यप्पूर्ण 
युद्ध आरम्भ दिया गया । बल पे लाई रिपन व जमोर बन्दुरेहमाद से समझौता 
किया, जा अधिक स्थायी सिद्ध हुआ । इसके बनुयार अफगानिस्तान पर विशिय 
विमभ्रण हो गया और विशीन भी मारत-मरवार के अधिवार में रहा । 

तीमर वर्मा-युद्ध हिंद दीन क। ओर से प्रासोसों प्रभाव वो दृद रखने के 
हिए एड़ा गया। यह केवछ एड् प्रखवारे तक चछा और २५ नवम्बर नत्‌ १८८६ 
को समाप्त हो बबा । फत उत्तरी दर्मा द्विटिश अधिवार में जी यया बोर नरेध 
भीवो व) (वर्मा में) निर्वावित कर दिया गशा । 





प्ात्रवाँ अध्याय 
लक र्भ्ना पु 45. 
वश्चानिक वरकात 
एृदच-१८९२ 
तो 
४६ १८६१ और १८१० के बोच, भारत में देवानिकर महरव वी विननी ही 
घटनाएँ हुई । बिटिया राजपदने और मारतोय नरेशो दया जनता में प्रासपरिक 
विप्धिप्ट सम्ब्य स्थापित हुए ! सन्‌ १८६९ में महारानी विवदोरिया वे हितीय पुत्र 
हित रॉयल हादनेस डूब ओव एडितदरा बाएं 3६ में 
#4% 40022 % गत्र एडिवदरा भारत थाए और १८3५-३६ में 


बेधानिक दिकरसत श्ण्प्‌ 


सत्कास्वीन (ब्रिटिश) राजकुमार में जो बाद में (डंबड सप्तम हुए सारे देश का 
पर्यटन किया और उन्हे जनता का उत्साहपूर्ण हादिक स्वागत प्राप्त हुआ । इसी 
समय में भारत-सरकार जोर गृह-सरक्तार में गभीर मतभेद उठ खडे हुए और फ्ल्त 
वायसराय ने अपना त्याय पत्र दे दिया । इस युग की अन्य महस््वपूर्ण घटनाए ये हे -- 
भारतीय झस्त्र एक्ट बना, कंप्रास पर सीमा शुल्क समाप्त किया ग्रया, जिसके 
फूलस्वसूप अंग्रेजों के न्याय और उनकी निः्पक्षता के श्रति. विश्वास, 
समाप्त हो गया, देश में आयिक निशक्षेषण और स्थानीय स्वशझासन के विस्तार 
की नीति विकसित हुई, इस्व॑द बिक पर भीषण ओर आवेद्पूर्ण विवाद 
हुआ, और इंडियन नेशनलछ काग्रस तथा देश में राष्ट्रीय आम्दो़न की 


उल्ापना हुई 
(३) 


१८५८ के एक्ट में गवनर-जनरल और भारत-मन्नी की पारस्परिक वैधानिक 
स्थिति को सुस्पष्ट कर दिया गया था। जैसा कि भारत-मत्रो ने १८७१ में एक राजे- 
पत्र में कहा, “भारतीय विपया के अतिम नियत्रण और निर्देशन का अधिकार 
गृह-सरकार को है ।/+ स्व॒य भारत मेँ व्यवस्था करने वालो की उच्च प्रतिष्ठा, उन्हें 
अघोनता के आवश्यत्र' वधन से तनिक भी मुवस नही करती । * फिर भी १८७० तके 
व्यवहार में स्थिति विछकुलछ भिन्र थी । (मारत के ) स्थानीय शासक को बहुत बडी 
स्वतस्त्रता थी। सचार साधन की कठिताइयो और देरी के कारण भारत मत्री कोई 
वास्तविक विमकग नहीं कर पाता था और प्राय वायसराय, इंयलेड के अधि- 
कारियों के समक्ष कार्यान्वित प्रस्ताव के तथ्य प्रस्तुत करता था। बस्तुत भारत 
क्य अधिरारों वर्ग भारत मञो को “वाइसराय का प्रतिनिधि समझने लगा था जो 
उस (वायसराय ) के कामो को इगलेड की पालियामेण्ट और जनता को समझाता | 
था । किस्तु १८७०में इग्लेड से छाक सागर होते हुए भारत तक समुद्री तार को 
छाइन पूरो हो जाने पर स्थिति विछकुल बदल गई | भविष्य में भारत-मत्री के किए 
भारत-्सरकार का पूर्गे नियत्ण करता ससव हो गया और १८७० के बाद इडिग्रा 
ऑफिप (अर्थात्‌ सरिषद्‌ भारत-मत्री का कार्यालय) हर विषय में-कार्यपालिका 
और विधान में--स्षिद्धान्व और साथ हो व्यव्ह्मर को छोटी जाती में भी नियत्रण 








१ किटएणए 00 दएवीबा एित्राइप्रतपरपठप शिटठ्तात्त 98 928९६ 
22 20वें 23 के एक उद्धरण का अनुवाद 

२ 50 ड्रबणघद सा, (प्रणारत फच्र ए904७श7 फ्फणाए 
है 9। 8 


ह्ण्इ भाएन में द्िटिदि राज्य 


करने एगा। स्थोर नियक्रा वें बारण सपर्ष वे झदसर बे)! और बीत 
स्थिति टूननी बिक्ट हो गई कि बाइसरादों की स्परस-पत्र देने पड़े । १८७६ में रे 
नॉमेंद्रड वें साय पद बाद हुई। 
(६१) 
ऋहनातार जोर दा नॉरेंदुर की सरकार में उपयुक्त गौर मतमेद 
कपास दे शीमाजुरुक तोड़ने दे प्रश्न पर हुआ। यह बमिदेल बरजते हुए दुख होता 
है नि नालीया दे लिए लौर जिनो दात ने इतवी स्पष्टदा से बच्नेज्ा दे स्पाड बोर 
जिषक्षता बे प्रदर्यंत को झठझा और सोखरटा मिद्ध महों डिय्रा जितगा कि 
शान दें सीमा-शुस्य-्मदबो इस दिदाद ने। लकाघायर के स्वार्य के लिए भारतीय 
हिंद बा निजता वे साथ जावन्दशतर बलिदान गर दिया गया । 
नारतोय वगस-उद्योग को बद़ि से शवित हावर मेचेस्ट्र ये चेस्दर्य बोँव 
बॉप्स (व्यवसायों ममुद्गप) ने जववरी १८७९ में भार-यत्रा दा एए स्तर 
भेंडा और इसमें भूत पर ३$ प्रतिशन ओर मूत्रों कपड़े पर ५ प्रतिशत के 
कल्ालोव भारतोष आायात-गुल्र' व विरोध दि्रा यश । साय हा यह आालेर 
डिश गया कि द्विरिश भारत में सररक्षि् ब्यायार बट रहा है जो भारत और दिखे 
दोता वे हो बहित में हैं। ? अल में उस सोमान्‍्युस्त ठाइ दवे का माँग दा गई। 
भारद-सखार ने एए विशिष्ट सदिति वार झिप्रारियां पर आयातशुच्क की दर 
घटाने बाय लिणेय शिया औौर रूब्दे रेगे वादों रराठ पर ५ प्रतियत बायत-्थूरक 
छागावे दे रिए भी बपतो सहरति प्ररद दा, हस्त बराय पर सोमस्युर्ड वादे 
के लिए मता किया, बदोकि “उससे देशों उद्योग का दलतुत छाई सरक्षय नहा हो 
सकता या।' * भारत-मको बोर माख-तसार ने एग-दूसरे रो बई राज दाय-त्र 
नेजे, डिन्‍्नु दोवा हो स्थिति वही रहो। गृह-यस्शार वा यह्‌ बालेत था के क्यास 








३ विशेष्वर उसे समय जब मारत मत्रो और दाइसराय विशिश्न राजवोतिड 
दब के उम्य ₹ हों, एप खोंई सॉरेदुऋ और तयारोद मारत-मत्रों 

३ सर जॉन स्ट्रेचो ने विधान-परिषद्‌ में १८७३ में रपप्ट वहा, “मेंचेस्टर मे 
हिंद, जिनको रुउ मूर्च जयता बरवे है, ऐेवल एड दे और जाग्रत ही 
हित नहीं हैँ बरन उनमें व रोड बजा का स्दार्ष हैं झुझे दह बहने में छोई 
लड़ा नहो है $ मेरे दृष्टि में, कपने देश के अति मेरे कर्तव्य से बबदर कौर 
बाई क्तंच वहो है ।” छ/कग्रश]०० " फिट्यों ए०॥०-४ ४ 7्रव०, 
एशड७ 75 गाते 26 से झनूदिद 

३ मी९ए०च गीफातेक् एड 00णक:ज्न००, 7922, एव्हूए 89: 

४. #4क7८[ु८८ जपर्ुक्त पुष्क, पूछ ९० 





दंधाविक विकृगस श्०्७ 


सीमा-शुल्क से भारतीय विर्माता को झूठा प्रोत्साहन मिलता था और उसका भारतीय 
ओर साधा ग्य के दियी पर समीर प्रभाव था ।” मारत-सरकार ने बप्ते मत-समर्येन 
के लिए तथर और आजकडे बताते हुए * यह कहा . “कि (उक्त) शुल्क धरक्षणात्मक 
नहीं था, भारत-सरकार इतनी राजस्व-आय का बलिदान नही कर सकती थी, 
और सरकार का यह कर्तव्य हूँ कि इस विषय पर विद्वार करते समय वह भारतीय 
हितो का ध्यान रखे और आायत-शुल्क को तोडना इन हितों के विरुद्ध 
है ।”* लॉड नॉयंब्रुक मारतीय हितो का बलिदान करने को तैयार वेही थे । फलन 
उन्हे त्याग-पत्र देवा पडा और उनका स्थान छॉर्ड लिटन थे लिया। नये 
चायपराय ने अपने अर्थ-सदस्य सर जॉन स्ट्रची को सह्ययत्ा से क्षिटश सरकार 
और पालियार्मेट की आज्ञाओं का पालन किया । इस आज्ञा के अनुसार “भारत को 
आर्थिक परिस्थितियों में जैसे हो समद हो कपास के माछ १र वर्तमान सीमा-शुल्क 
को अविलम्ब” तोड देता था । इसके पाछन के लिए वायसराय को अपनो परिषर 
के बहुमत * को अवहेललता करनो पडो । सर अर्धेकोत पैरो के म्राभुत्तार वायत- 
राय का गहू कृत्य “अवैबानिक और भविष्य के लिए जोख्मपूर्ण उदाहरण 
था ("५ भारत-शासन-एकट के विभाग न० ४१ के अनुसार वाइसराय को केवल 
उप्त समय अपतो परिषश के बहुमत को अबहेलता करने का अधिकार था जब 
उसकी सम्मति में, “ब्रिटिश मारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा, शातिया 
उसके हितो को कोई सकट हो ।”/ 

वायसराय के कृत्य से भारत में जनमत अत्यन्त स्ुब्ध हुआ। "३ मई १८७९ को 


बम्बई में एक प्रतिष्ठित और ब्रडी समा हुई उसमें हाउस आँव कॉमन्स के समक्ष 
प्रस्तुत करते के छिए एक प्रार्यना-पत्र स्वीकार किया गया ।”* भारत भत्री की 





है. पिद्ापटाएु९6 शिडटवा ए0९ए दा वशताब पृष्ठ छर 

३. उरपुकत पुरुतक्त, पृष्ठ ६८ 

३ ऋटएण एणगतींगा ए5८४० (:४०7्रणत्र5ञ्नंणा 922 ७७०० 95 

४. परिषद्‌ के चार सदस्यो के विरोधी अधिछेख ध्यानपूर्वक पढने योश्य है 

५. मिक््राटलुएट शिइण्गें शिगस्‍८ए संघ पग्रवों& एण्ड० 84 के एक 

उद्धरण का अनुवाद । 

६. ०वए *" शी ए|ढाण्य्व्वाओं वैशशा।& पणे 7 फाठव 705 
भारत के यूरोपीय व्यापारी समुदाय ने भी वायस्रॉय के कृत्य की तीतर 
लिन्‍्दा की । उद्दाहरण के लिए बंगाल के व्यवधायी समुदाय ने गवर्तेर-ज्वरल 
को यह लिखा कि यह अत्यन्त दुःख को वात है "कि श्रीमान्‌ कौ सरकार 

ह की प्रजा के हिलो और उनको स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध इधलेड के अल्प 


वंधानिक विकाप्त १०९ 


सरकार को धवराहट हुई और उसने दमन की नीति को अपनाया । फ्ल्स्वल्प 
उस वर्ष वा बनकिलर प्रेत (समाचार-सपादन) एक्ट बना और साथ ही भारतीय 
अझस्त्र एक्ट भी बताया यया । 


१३ भार्च १८७८ को वायसराय ने भारत-मत्री के पास एक तार भेजकर 
सन्‌ ३८७० के आद्रिशि कोअशन एक्ट के नमूने पर एक समावार-सम्पाइन 
विधि बनाने के लिए तार द्वारा स्वीकृति भेजने का निवेदन किया । वायसराय ने 
अपने तार मे उक्त विधि की रूप रेखा भो दी और “देशी समाचार-पत्रा की उग्र 
और अब अन्यक्ष रूप से विद्रोहोत्तेजक भाषा के कारण” स्थिति को भयावह 
बताया। दूसरे ही दिन अनुमति प्राप्त हो गई। उसी दिन विधेयक प्रस्तुत किया गया 
और दो घट में कानून बना दिया गया। 


सन्‌ १८७४ के इस एक्ट ने जो भय प्रेगिय . (सखाबसप्रक्)-पक्क ताम 
से प्रसिद्ध है, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया कि वह--आन्तीय सरकार की पर्व 
स्वीकृति से-----किसो मदक अथवा प्रकाशक को प्रतिभूति ( 86७७४ ) 
जमा करने अथवा दर्तनामा लिएने की आजा दे सकदा-था+इस उर्तनाये के अनुसार 
बड़े सुदक या प्रकाभक ऐसी कोई वात मुद्रित शा प्रकाशित नहीं कट सकता-थय 
जिससे सरकार के अ्रति अमित को और विभिन्न जातियों में परत्पर. घृणा की. 
भावना उत्तेजित होने का भय हो । होते का भय हो _॥ अवाछित प्रकाशन होने पर, सरकार को 
चेताबनी देने और मृद्रणालय और प्रतिभृति आदि को जब्त करने का अधिकार 
दिया गया। इससे बचने का दूसरा मार्ग यह था कि मुद्रक सरकारी अधिकारी के 
समक्ष पहले मुद्रण के बाद किन्तु प्रकाशने से पहले सारे लेख प्रस्तुत करे और उस 
अधिकारी द्वारा अस्वीक्ृत सारी बातो को निकालकर प्रकाद्नित करे (>प्स्टः 

श्टछटका यह एक्ट सत्‌ १६७० के आइरिश कोमेंटीन एक्ट के: (जो आयलेंड- 
वासियों से सवध रखता था) कही अधिक उप्र था। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट बे 
निर्णप के विरद्ध किसो न्‍्यायापिक्षारी से कोई अपील नही को जा सकती थी । सर 
असंकोन पैरो ने भारतीय परिषर्‌ की कार्यवाही में अपन विरोध के अभिलेख में इसे, 
“कुक प्रतिगामी, विवेकहीन और भविष्य में आरत॑ को प्रशतिं के लिए घातक 
प्रस्ताव बताया । “कोई साम्राज्यवादी विधि बढाने वाला, विरोधी समाचार 
मपादत का मूलोच्छेद करने के लिए इससे अधिक घातक उपकरण नही बना 
सकता । * 

इस मुखावरोधक एक्ट का भारतीय शिक्षित-बुद्ो मे, विशेषकर वगाल में 
जहाँ इसको क्ठोरता के याथ कार्यान्वित किया गया था, प्रवकत्त विरोध हुआ ! 


१ करततए का शिपदाग्2ट्डग्यर ९४४७ एन, गा, छज्ह55 १9-97 


श्र जार में ब्रिटिश राज्य 


कलकतते दे टाउन-हाँठ में एक बहुत वी सभा हुई, जिप्र्से ५००० व्यक्ति उप- 
खित हुए। सना ते उक्त एक्ट का दिसेप किया और उसे रह करने वे दिए 'दादद 
कवि द मन्‍्स! से ठिवेदत किया । इयलेई में मजिन्मदठ के वदझने योर भारत के छिए 
लॉ सिपत वे ने दायसयय नियुक्त होते तक, यह आन्दोह़न इंग्लैंड श्र मारत, 
दोनो ही स्वानों में चछदा रहा 

झांडे रिपन एक्ट को रह करने वे लिए उत्सुक थे डिल्नु उन्हें प्र्िंप३ के 
अब्दर और बाहर सरकारी विरोध का बतिक्रमघ झरने में नुछ समय छुपा मोर 
उन्हें "टुई १८ थोर चार्स्स १० वे युग दे प्रासौसी अनुदार-दल दे तके घ्यान में 
दाए " ओर बल में मुद्धायरोषर एत्ट सन्‌ १८८२ में बार रह हो पाया। 

ग्रो० डॉह्वेट का यह बयत सत्य हूँ कि छोड रिपन का यह वाम्‌ “झोर सब 
चामी से बटूव कागे” था * बयोजि मुनरो द्वारा बहुठ पहले बहे हुए शब्दों के अनु- 
मार, “स्वतस्थ स्माचार-पत्र बौर विदेशों थास्न, ये दोनो बातें विरोष्ती है और 
बहूत समय उक' एक साथ टिक नहीं उपती है 

(६४६) 

दस वर्ष का दूसण दसवकारी एकड, भारतीय शक्म एवट था। इसके अनुसार 
भारतीयों को #्बृद्वप्ति वे दिया शर्त रखना, के जाना अपदा उनडा च्याफ्रर व एना 
दड़तोय अपराध था । एव्ट की वार्यान्दित बरने दे लिए, अपराधियों वो कहा <हं 
देने की व्यवस्था की गई ।7 इस एक्ट के बन्दगंत बताए हुए नियमों दे अनृसाए, 
यूरोपीय और अन्य गोरे छोग बदवः यूरेशियन और बुछ सरवारी अधिकारों बोर 
प्रतिष्टित व्यक्ति एक्ट वी घाराज से मुत़त दर दिए गए ।* प्रेचीइन्दी नयरो और 
१. +-.णलय (४०४. ए्रहि ४7.०6 एछुण ए० वह, उब्ह। 7, 
३. छपरुस्त पुस्तक, पृष्ठ ११४. 
डे कट 7सरराणए ण ऊतक 7, 7858-7978. फग्ड्दड 
एवट नो धारामों वा पहन ने करते पर साधारणतमा बादाबास्त या जुर्माते 
या दाता दंड के ब्यव्ता थौ। इस छारादाद बी अवधि ठोन वर्ष ढक हो 
सती थे।। फिल्तु छिपाने या छिप्राने का प्रयतल करने करे दशा में वादावाह 
मो बबषि साठ दर्ष 5३ हो सवठी थी। साथ में जमागा भी हो ख़ता था ओर 
दड़ में वेवर जुर्माना भो ही उत्वा बा। 56८घ४०म ५ ० 0८ 2०६ 77. 
के जप पका #वण5 8५ 5, 878, बह 47 


५ 50० 8:0९0॥८ 5. ण॑ ऐश फेपो् ८७ 73, उपयुँतदठ पुख्कक, 
दृष्द (9०, 











है] 


चेघातिक विकास १११ 


रखूव में पुछिस वमिश्तरों को और ब्रिटिश मारत में जिलाघ्यक्षों को अधिकारी 
व्यविधियों द्वारा प्राथियों का पूर्बेंचरित जान छेने पर, एक नियत समय के लिए 
अनुशप्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया । इन व्यक्तियों को अनुनप्ति के बदछे 
में नियत देय देना आवश्यक था ।१ इस वियम का बडी सकुचित भावना और कठो- 
रता के साथ पालन किया गया और भारतीय नवयुवकों यें भेद भाव किया गया। 
इन कारणों से साहती मारतोयो को उक्त प्रस्ताव विशेष रूप से गाहित लगा। 


(६) 

लॉड्ड टिपत की नीति उदार और जत प्रिय थी। उतके कार्यकाल में इन्बूटे 
बिल” नामक विधेयक पर भीषण और तोढण जातीय विवाद हुआ । इस विधेयक 
का उद्देश्य कवेनेण्टेड सिविकू सविस के भारतीय और अध्रेज़ी सदस्यों के अत्यन्त, 
अनुचित भेद-माव को दूर करना या! तत्कालीन विधि के अनुसार प्रेस्नीडेन्सी दगरो 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों में रहते वाले परोपियनों का अभियोस-परीक्षण केवल 
यूरोपियन मजिस्ट्रेट या न्यायाधिकारी हुए कर सकते थे। भारतीय म जेस्ट्रेट 
यथा न्‍्याया घेकारों चाहे वह उस जिले के अन्य यूरोपीय अधिकारियों से 
पद में बडा भी होता, किन्तु वह उक्त अभियोगा का निर्णय नहीं कर 
सकता था । जैसा कि शव) आर सो दत्त ने कहा इस भेद-भाव के कारण भारतीय _ 
अफसरों को सत्ता बढ़त क्षीण होती थी । बंगाल के उपनवर्नर सर एशछे ईडन 
में स्वीकार किया कि “इस बात का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिलाई देता कि. 
उपदक्त बनुमव और विक्षण से जिछा-मजिस्देट और जिला जज के पद पर प्रति. _ 
छिठित, कब्रेनेण्टेड संविस के भारतीय सदस्यों को यूरोपियज्ों पर वह क्षेत्राषकार 
प्राप्त न हो जो उक्त सविस के अन्य सव सदस्यों का प्राप्त होता है।”* अत छॉर्ड 
रिपन की सरकार ने इस झ्षुद्र जातीय भेद-भाव को दूर करने का तिर्णय किया और 
इस उद्देश्य के एक विधेयक का लेख बनाकर स्वीकृति के लिए इगल्ंड भेजा । 
२ फरवरी १८८३ को यह विधेयक विधान-परियर में प्रस्तुत किया कया । 

यूरोपियनो ने सारे देद में विशेषकर वयाल में वडा कोलाहड मचाया । 


“कलकत्ते के व्यवसायी इस प्रदन से सवधित नहीं थे, किन्तु वे भी उतते ही उप्र के व्यवसायी इस प्रइन से सवधित नहीं थे, मै भी उतने ही उम्र 


१ 566, रिए6 7९०. 30. .«- 

२ |. ऐए, ठपफुष्छ अडि घण्टे शॉंणग७ हि, 5, 000. ए०8० 94 
के एक उद्धरण का अनुवाद। 

३. विस्तृत वगन के छिए देखिये उर्व०१9: 57 शाल0टढ्ओाड। 2टएएड 
एण, वा, एथ्ड८४ १25-76 गाते +पटंदा शैजा, न्‍जटि 0 
.00 फफुणा, शरण 3, छब्ड्० 7२8-750- 





रे आारत में ब्रिटिश राज्य 


हुए बितने कि इस प्रश्न में समधित विहार के रोपद़ (2 /55) । दोई 
सिने वे गलास्-्मम्मेटतो का वहिप्ार दिया गया स्वय लॉर्ड रिपद झा 
अपमान किया गया । उसने विशद्ध ज। झाद घारण दिया यया था वह अध्विद रप 
में उतर जौयनिशेभिक भावना का द्यातव या जिसे पश्चिमी हि्द होः सृह के 
अधिशाथिश ते जगत दासा को स्दत्व देते के सम्बत्ध में प्रदर्धित विया था तघदा 
उसे भादता की स्मरण इराता था जिससे दक्षिय अक्रोत्रा के अधिवासीयण, वहाँ 
व आादिवामित्र में ईलार्ट घम दा प्रचार वरत थ। १ 

एक सुरजा सस्या बनाई गई औौर सवा छात्र से अधिक हपया' एकत्रित 
हिया गंदा इतर ले व डाउन हा मे आग्ड भारतीय का रोप प्रडट करते वारे 
शुक्र बियाठ सभा है ॥ इसमें दा ब्यास्यात दिय गए उनकों उद् ता, ओबिय वो 
मारी सौमाओ व परे थो। प्रसोइन्‍्सो में अन्य सं स्थानों पर भी ऐसो हो समएँ 
हुई। आग्ड भारतीय समाचार-यत्रा का विध्षपकर इंगलिशिमत' की भाषा असल 









भावृत्त और विवेवयन्य हा गई। दस आन्दालत मे स्वेच्छा नित्ो (६ शैधाश८८ 5) 
वो सामूहिर रुप से पदज्यणण बरने था उसजित जिया गया । दुछ व्यक्तियों ने 


उपहार यू में सैनिक वर्य को मनाह्ननि दा नो परखा' “दूसरे शब्दों में केठा 
में अमश्लि उमर गरन वा भी प्रयन्‍्त दिया सया ।? 

इस वियेयक्ष पी छाई रियन के झस्द्मातसार घासत में सूविधा नो #ौप्टि से 
आवश्यवत्ा थी, विन्‍्दु न्याव्य हात हुए मी यह मयल महन्वपूर्ण अबवा बषिदस 
नहीं था ।"* इसने! विरोध में जा उ7 भावनाएँ ठठ खटी हुई,हनरा अनुमान 
कसा बंदित हैं झाँईे रिएन ने कह, “यदि शुझे पता होठा कि वश (परिणाम) 
हो दो मैंने वयने-आपडा दस सूकाव में नही डाडा होता (/४ झॉ्ड र्पित ने 
अवुपरी अधिशारियों में परामर्ध किया या पर ऐमा प्रतीत होता हैं कि सर हेचरी 
मेन के जविरिद अन्य व्यक्तितपों ने डिली प्रकार उपद्रय वो आगतवा नहीं दी । 
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लत ४०४ [तर जा,व्द एफ़णा एज वा छव९8८ १20, 
उपसकत्र पुस्तक, पृष्ठ ६३६ 


उतर पुस्तक, पष्ठ १३४७ 

बहमाल का परिषर्‌ का युदस्द था बौर इस दिना पेरिस में था। परामर्ण 
विग्ये ने पर उसने जी ठेख लिखा उसे भारत-मत्री प्रिप३ में पटने के बाद 
वहाँ खबर मूल यए और वह नार्ठ नही भेजा या सका। उसमें मैन से लिया 
या, “बह झावनाओं वा इन है बोर यहाँ भावताब वो प्रविद्षद्धिता हैं। 


डक बडी ५ अ०. क दुऊ 


बेंधामिक विकास ११३ 


लॉ रियन ने कारणो की जाँच की थी और उसका यह निष्कर्ष था "न्यायाधि- 
पतियों का वेनन घटाने और मिस्टर मित्र को कार्यकारी सुद्य न्यायाधिपत्िि बनाने 
के कारण अभिवक्ता वर्म में वडा क्षोम हुआ है और वह वर्ग सरकार को ख्षत्ति 
पहुँचाने के अवयर के लिए अत्यन्त छालायित था । उक्त विधेयक का विरोध करने 
का विन्ञार* बुछ अगरेज बैरिस्टरो को न्याय-सभा के पुस्तकालय में सूझा था ।” 
खुफिया विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष मि लेम्वर्ट के अनुसार कलकतते के पूजी- 
पतियों को इस वात का सय हुआ कि चाय के वयीचे में काम करने वाले उनके गोरे 
अभिकर्नाओ के साथ, भारतीय जजो की अध्यक्षता में काम करने वाले फौजदारों 
न्यायालयों द्वारा, उचित न्याय नही हो सकेगा। यरेशियन समुदाय, रडकी विधेयक 
के कारण चिद्ठा हुआ था । इस विवेयक के अनुसार इजीनिर्यारिंग कॉलेज से केवल 
शुद्ध एशियावासियों को ही दाखिला मिल सकता था । अप॑ने सारे समाज ४रा इन 
आक्षेप्रों के समर्थन के लिए, यूरोपीय स्त्रियो वे लिए खतरे की आवाज़ उठाई।* 
विधेयक के मूल रूप में सब छिला मणिस्ट्रेटो और जिछा जजो को पयूरो- 
पियनों के अभियोग-निर्णय का अधिकार दिया गया था । असीडेन्सी भगरों के 
बाहर प्रान्तीय सरकारो को यह्‌ अधिकार दिया गया था कि के जिना जाति-भेद किय्रे, 
प्रथम श्रेणी के उन मजिस्ट्रेटा को, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, उक्त अधिकार दे दें । 
अगस्त १८८३ में भारत-सरकार की विधेयक में सशोधन करने के लिए भारत॑- 
मंत्री कौ अनुमति मिल गई । इस संशोधन के अनूसार नए अधिकार केवल जिला 
मजिस्दरंटो ओर छिला जजो को देने का निददय किया गया। किन्तु विरोधियों को 


जातीय भेद-माव के कारण भारतीय जजो के अधिकारों पर जो प्रभाव पडता 
है, उससे वे अयने वो अपमानित अनुभव करते हूँ। देशी व्यवितयों को 
अधिकार देने से यूरोपीय समुदाय सञ्यकित है क्योकि उसे चिड़े हुए भारतीयों 
द्वारा इस अधिकार के दुरुपयोग का भय है । यह कारण यूरोपीय भावनाओं 
के विस्फोट का बहाना रहा है। वर्तेमान प्रस्ताव के कारण ऐंसा विस्फोट हो 
सकता हैँ और तंव हमें उसके औंचित्य पर शका हो सकती है उपयुंबत पुस्तक, 
पृष्ठ ३७९-३८१ 

१ एलंदा पणा! 766 ०06,क 7 सफछछ ए०, हा फ़, 33० 

३ उपर्युवत पुस्तक, पृष्ठ १३१ । इस आवाज कास बसे अधिक प्रभाव हुआ। 

” म्रेरेडिय टाउन सेण्ड ने टॉम हाय को एक पत्र में छिखा, “क्या आप ऐसे 
देश में रहुसा चाहे जहाँ जापकरे वर्दना कटे जाघा। करे कलह माने के सूछें 
अपराध पर तीन दिन का कारावास हो सकता है, जहाँ म्यायाध्यक्ष देशी 
आदमी हो *** * छो गौरे आदमियो का अपमान करते के लिए बअवसतरो 


की टोह में रहता हो । 


| आठवाँ अध्याय 


वित्तीय नितल्लेपण आर स्थानीय स्वशासन 
(१) 


सन्‌ १८३३ से ही भारत के समस्त वित्तीय अधिकार सपरियद्‌ गवर्मेर- 
जनरछ के हाथो में केन्द्रित थे । “सब प्रान्तो के सारे राजत्व की एक निधि होती 
थी। सपरिषद्‌ गवनेर-जनरल हारा ही व्यय का प्राधिकार दिया जा सकता 
थी 37 प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय उपकरो (£८३५४८$) के अतिरिक्त कोई 
अन्य कर लगाने अथवा ऋण उगाहने का अधिकार नहीं था। अत भ्रार्त- 


सरकार हो अनुमति के बिना, शात्दीय सरकारें न तो कर लगा बहती थी, की अनुमति के बिना, प्रान्तीय सरकारें न तो कर लगा सकती थी, ने 
ऋण उगह सऊठी थी और न व्यूव हो कर सकती ग[ह्‌ थी और न व्यय ही कर सकती था । 


एक विस्तृत औड़ विभियतापुर्ण देश में उक्त विभिनतुपुर्ण देश में उक्त बेन्द्रीकरण के बहुत से द्येष थे। 
मारत-सरकार को स्थार्तीय आवश्यकताओं का ज्ञान व के बराबर था को स्वार्तोय जावश्यकताओआ का ज्ञान व के बराबर था और साथ ही 
उसे यह भी ज्ञात नही था कि राजस्व के स्थाद्ीय अधिकरणा की किस प्रकार वृद्धि 
कीजा सकती हैं। इस व्यवस्था में विभिन्न प्रदेश केन्द्रीय राजस्व-कोष के समक्ष 
अपनी भागे रुघने में अनुजिल प्रतिद्स्धितां करते थे और कलह मितव्यपितर के लिए 
कोई प्रात्साहब नहीं था। जैसा कि सर जाते स्ट्रेंची ने कहा, सार्वजनिक आय का 
घितरण भ्रष्ट होकर छीना-झपटी में परिवर्तित हो गया था, जो उग्रतम होता था 
डसी की जीत होती थी और उपयुक्‍्तता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था । 
स्थानीय मितव्यमिता से कोई स्थानीय छाभ नही होता था । अत अपव्यय को रोकने 
के लिए उत्साह न के वरावर या । स्थानीय आाय-वृद्धि से स्थानीय ल्यभ न होने के 
कारण, बहाँ की राजस्व-आय को बढाते का प्रयत्न, न्यूनतम था ।7* 

इस व्यक्षस्था के दोषो की ओर कितने ही अधिकारियों का ध्यान आकपित 
हुआ था । जनरल डिकेन्स ने सन्‌ १८६० में ही सुथार के लिए सुझाव विया था! 
अर्थ-सदस्य मि लोग ने सत्‌ १८६१-६२ और १८६२-६३ में सरकारी वजट प्रस्तुत 
करने वे समय अपने वक्तव्य में इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित क्या था । सत्‌ 
१८६७ में सर रिचई स्ट्रेची ते प्रान्तीय वित्त के सम्बन्ध में एक सुनिद्चिचत योजना 
भी बनाई थी, किन्तु इस विषय पर छॉर्ड मेयो के समय तक कोई कार्यवाही नही 
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वित्तीय निश्नेषण और स्थानीय स्दशासन ११७ 


होने के कारण अथवा पिछड़ेपन या जनुत्नत्त होने के कारण, जिन प्रान्तों का व्यय 
कम था, उन्हे, मितव्ययिता, दोनठा अयवा पिछडेपन का दण्ड दिया गया ॥/* 


इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि राजस्व कस उगाही में मिलब्ययिता 
मम मिदागावा के लिए कोई प्रथल नहीं किया गया। इस प्रकार प्रान्तीय सरवारो का स्वार्य 
अपनी आय के मिततव्ययी उपयोग और समुचित वितरण में तो था, किन्तु 
राजसरुद की उगाहो मे ऐसा कोई सवार नही था । इसके अतिरिक्त आवकारी और 
मुद्दगाक (स्टाम्प) शुल्क में बडी धॉवलेदाजी की जाती थी और उगाही में सरकार 
को राजस्व की हानि होतो थी । ' अत १८७७ की योजनानुसार लॉड ल्टिन की 
सरवार ने उगाही में प्रान्दीय सरकारों का स्वार्थ निहित करने का प्रयत्न किया । 

१८७७ की योजना को वाइसराय की परिपद्‌ के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर 
जॉन स्ट्रैची ने तैयार क्या था | इस योजना के अनुसार व्यय के कुछ शोर शीरपेक 
भी प्रान्तीय सरकारो को सोंप दिए गए । इनमें मालगृजारी, आवकहरी, स्टाम्प, 
सामान्य झासन, छिखने का सामान, विधि और न्याय की गणना थी। इस सेवाओ 
के बदले में प्रान्तीय सरकारो का स्थायी अनुदान नही बढाया गया वरन्‌ प्रान्त मे 
जगाही हुई राजस्व की कुछ मदो में उनका साझा कर दिया गया । आबकारी, रतीद, 
विधि, स्थाय आदि कुछ अधिकरणों से प्राप्त होते वाली राजस्व-आय प्रान्तीय 
सरकारो को इस झर्ते पर दे दी गई कि इन अधिक रणो की अनुमानित आय के एक 
निद्चिबत परिमाण से अधिक आय होने पर सर्वोच्च सरवार उस अतिरिवत वरिगमाण 
का आधा भाग ले लेगी और घाटा होने पर उसमें भी आया साझा करेगी ।९ 

प्रान्‍्तीय सरकारों को वित्तीय नियत्रण के अधिकार सोपने वा प्रयोग 
सुवाद रूप से चला । लॉडं रिपत, उतके अर्थ-सदस्य मेजर बेरिग (वाद में लॉर्ड 
ऋ्रोमर) तया उनकी सरकार ने वित्तीय विपयो में प्रान्तीय उत्तरदायित्व को 
और अधिक बढाने का निर्णय किया | यह्‌ निर्णय ३० सितम्थर १८८१ के प्रस्ताव 
द्वारा क्या गया। 

१८८२ की योजना के अनसार निश्चितत अनदान देने की ब्यव॑स्था तोड़ दी 
गुई और प्रान्तीय सरवारो वो राजस्व की बुछ मे वृत तरह ई वी गई और कुछ सरकारों को राजस्व की बुछ भर्दे थूरी तरह दे दी गई और कुछ 
अन्य मदो में उतका साधा कर दिया गया। राजस्व की मो क्ाजानबगों में विभा- 
जिठ किया गया --साझाज्यीय, आ्रन्तीय और विभाजित । प्राल्तीय वर्ग के राजस्व 
१ ए9वा (आश्ाप॑ पार श्राणाएंग ऊऱांदा 7 इएताे5, एय2८ 
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ह१८ आरत में ब्रिटिश राज्य 


पूर प्राल्वा को पूर्णाधिकार दिया गया भ् दिया गया और विभाजित वर्ग के राजस्व पर प्रातीय बोर 
साम्राज्यीय सरकार को प्राय समान अनुपात में अधिवार दिया गया । साथाज्यीय 
शीर्पवान्तर्गृत राजस्व कैद्रीय सरकार के व्यय के लिए था। मालगुजारी वी साम्रा- 
ज्योय शीर्षक में गणना वी गई थी, विन्तु प्राम्तीय आय में कमी होने पर उतत माल- 
गुजासे आय का एक निश्चित गाय दकर पूर्ति करने की व्यवस्था को गई। साम्ूज्यीय 
(शीर्षक में सीमा पलक डाक ओर तार,रेल्‍वे, बफीम, नमक, उपहार, टक्साल, होम 
चार्जेज क्रोर सेतिक विभाग की गणना थी । दीवानी विभागों और प्रान्तीय साे- 
जनिक निर्माण विभाग को आय पूण रूप स प्रान्तीय थी । आवकारी रसीद, 
और निधन वी मर्दे दोता में विमाजित यो। अनिश्चितता का समाप्त 
करने के उद्देश्य से १८८२ के प्रस्ताव द्वारा पचवर्षीय वन्दोवस्त की व्यवस्था चहाई 
गई। युद्ध और दुभिक्ष-सम्बन्धी असाधारण व्यय के बारे में साञ्राज्यीय और प्रावीय 
सरवारा के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध को भी प्रस्ताव में स्पप्ट क्या गया। 
साधारणवया, गत्यन्त असाधारण और विफत्िपूर्ण परिस्थितिया पे धत्तिरिकत 
युद्ध के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारा से कोइ माँग नहीं की जा सकती थी। दुमिक्ष- 
व्यय वे सम्बन्ध में प्राल्लीय सरकारा वी कझ्षीघ्र और समय पर महायता करने के 
लिए वचन दिया गया। वामा और दुभिशलीडिता की सहायता मे लिए भारत- 
सरवार वी १५ लाख पोण्ड की वादिव' वाँट में स, प्राल्लीय सरवारें अकाल के 
लिए विशेष तिधि सग्रह दर सकती थी । 
इस प्रकार भान्तीय सरकारा की स्थिति में कापी सुधार हुआ। सत्‌ १८८४ 
में भास्तीय वित्त वे असाधारण चढाव-उतारो को रोकने के लिए हर प्रान्तीय सरकार 
के! आकलन अवश्चेप ((7८66 ७8[2॥८6) की न्यूनतम सीमा निश्चित वर 
दी गई। १८८२ की इस व्यवस्था का १८८७ में, १८९२ में औौर फिर १८९७ 
में नवीकरण किया गया बोर उसके निहित सिद्धाता को यथावत्‌ रसा गया। 
कितु प्रत्यणा नवीकरण वे समय पचवर्षीय वन्द्रावस्त वी व्यवस्था के मुख्य दोष 
सामने आये । १८९६ में सर्वोच्च विधान-परिपद्‌ में वगाढ् के उप-गवर्नेर मे अपने 
भाषण में इन दोपा का इन झददा में वर्णन कियर --'में, प्रति पाँव दपं वाद सशोधन 
करने को वर्तमान व्यवस्था का विरोध करता हैं। प्राल्तीय भेड का गरिराक्‍्र 
उसके कन को पूरी तरह उतार लिया जाता हू और नये रोयें बइवे तक उसे विदुरन 
के लिए छोड दिया जाता है ॥ प्रान्दीय व्यवस्था का इतिहास साधारणतया इस 
प्रवार है--पहले दो वर्षों में क्पणता और मितव्ययिता वरतो जाती हैँ भौर 
कामा को स्वग्रित किया जाता हुँ, फ्रि दो वर्ष रुक स्वाभाविक गति और 
विधि रा काम किया जाता है कौर बत्तिम वर्ष में अवशिष्ट निधि वा इस भय से 
अपव्यय किया जाता हूँ कि कही सद्ोषद के समय प्रत्यक्ष झयवा परोक्ष दया से 














वित्तीय निल्लेषण और स्थानीय स्वशासन श्र 


सर्वोच्च सरकार बचे हुए परिमाण को छोन न ले। यदि यह बात चरित्र को गिराने 
वाली नही है तो कम-सै-कम बनुचित अवर्य है । मेरी सम्मति में सर्वोच्च सरकार 
को हर एँच वर्ष छाद प्रान्तोय मेड को उपर्युक्त प्रकार से नही सूँडना चाहिए 
सदि भारत-सरकार नवीनीकरण के हुर अवसर पर ययासभव कम परिवतत करे 
तो स्थानीय सरकारों का बहुत बडा हिंच होगा। वह आाधथिक निरिचतता, जो १८७० 
की चर्तमाव योजना की एक मुग्य वस्तु थी, केवड इस अकार से ही व्यवहार में अवु- 
अब की जा सकती हैं ।/* 
(२) 

वित्तीय निद्षेषण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के बिकास को 
प्रोत्साहन देदे की नीलि का घनिष्ठ सम्बन्ध था । सत्‌ १८७० के प्रस्ताव प्रवर्तको 
नें यह आशा की थी कि स्वथासन के विकास के लिए नगरपालिका-सस्याओं को 
बृढ करने के छिए और झासनू-कार्य में भारतीयों और यूरोपियनों को अधिकाधिक 
साथ छेने के लिए, वित्तीय निश्षेषण की नीति से तेत्र विस्तृत होगा। 7 की नीति से क्षेत्र विस्तृत होगा । 


अकोर्डेसी तगयों में कयरफ्ा/लिका सरकार १८७० से बहुत पहुले से थी 
किलु अन्य नगरो में नगरपाठिका-सरकार बनाने का प्रथम प्रथल सन्‌ १८४२ के 
एवट न दस द्वारा किया गया । इस एक्ट के अनुसार “हट सार्वजनिक स्थान के 
निवासियों को स्वास्थ्य और सुविधा की दृष्टि से श्रष्ठतर प्रवन्ध करने का जधिकार 
दिया गया ।”* स्वेच्छा के सिद्धात पर आधारित होने के कारण किसी स्थान के दो 
विहाई निवासिया के प्रार्यना-पत्र देने पर ही उक्त अधिकार का उपयोग किया जा 
सकता भा । केबछ एक नगर में उक्त प्रबन्ध किया गया किंतु बड़ाँ के 
निवासियों ने कर देना केवल अस्वीकार ही नहीं किया वरन्‌ उगाही करने वाले 
कलक्टर पर अनधिकार प्रवेश का अभियोग भी चलाया ।* इस एक्ट को 
१८५० में रह कर दिया गया और भारत के विभिन प्रान्तो मे नगरपालिका 
सस्याएँ बनाने के लिए उसी वर्ष का एक्ट न २४ बनाया यया। सन्‌ १८४२ का 
एक्ट, प्रत्यक्ष कर को व्यवस्था से बहुत अधिय ही गया था । सेन १८५० के 
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१२० भारत में ब्विटिश्ञ राज्य 


एक्ट में परोक्ष कर के छिए अनुमति दी गई। यह एक्ट भी अनुनाप्रद 
था --भअित्येक प्रान्तीय सरकार को इस बात का अधिकार दिया गया कि 
वह एक्ट को कसी नगर में इस वात का विश्वास हो जाने पर ह्ठी 
वार्यान्वित कर कि नगर निवासी प्रार्यना-यत्र के पूरी तरह अनुकूछ है। 
तडुपरान्त सरवार को भजिस्ट्रर और बुछ अन्य व्यक्तियों को कमिइनर नियुक्त 
बरने का अधिवार दिया गया । कमिश्नरा कौ सरया आवश्यवता पर निर्भर थी। 
इन कमिइनरा को नियम बनाने के विस्तृत अधिकार दिये गए । इन्ही अधिकारो 
वे अन्तर्गत बह चुगी-वर जो आजरर भारत में इतना प्रचलित है पहली वार बंध 
हुआ ।/ ९ दर एक्ट या उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त और वम्बई में ही विस्तृत स्पसे 
डाम उठाया गया। सन १८६३ में राजकीय सना समा्जन आयोग (२०5 
डीफायए दिग्ाक्बव (0्ग्राइड्ञणा )न अपनी रिपोर्ट दी। इसकी सिफारिशों 
के फलस्वरूप विभिन्र प्रान्ता में नगरपालिका एक्ट वनाए गए। बग्राल वा एक्ट 
१८६ ८ में बना, गद्गास वा १८६५ में, पजाय का १८६७ में और उत्तरी पहिचमी 
हप्ान्त का १८६८ में। इन एक्टो के अनुसार नगरपालिका बनाने के लिए, 
विवचिन का उपयो्े # रत का प्राधिरार दिया गया कितु इसका उपयोग वस्तुत 
कैवल प्रजाव और भध्यप्रान्त में हो किया गया। नवनिमित नगरपालछियाओं का 
मृर्य काम समाजन का सुधार था। 
सन्‌ १८७० के थ्रास्तीय विर सम्बन्धी प्रस्ताव ने एसी नीति अपनाने की 
आवश्यर्ता की आर विश्वप ध्यान दिलाया कि उसके फरस्वरूप शिक्षा, समाज॑न, 
नि शुर्व चिकित्सा और अथानीय सावंजनिक निर्माण के लिए निर्दिप्ट निधि वी 
व्यवस्था दारा स्थानी / अभिरुचि, निरीक्षण और सावधानी को अभिव्यक्ति मिल 
से । इस उप त विभिन्न प्रान्तों में! ८७१ और १८७४ के बीच तए नगरपाडिका- 
एक्ट बनाएं गए। इनमें अविार वृद्धि के साथ निर्वाचन सिद्धात के विस्तार वी 
“पवस्था की गई कितु केवल मध्य प्रान्त में ही सार्वजनिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत 
है। में भफरता के साथ अपनाया गया ॥ १८८२ के स्थानीय स्वश्यासन प्रस्ताव में 
१८७० की नीति के परिणामों का इन डाब्दो में सारान्न दिया गया है --“सन्‌ 
बडी भारी प्रगति हुई थी | स्थानीय उपकरों से बहुत बडी 
आय हुई थी ओर वुठ पान्ता में आय व्यवस्था को विना क्सी रोक-टोक के, स्थानीय 
निकायो को सौंप दिया गया था। नगरपालिकाआ वी सरया और उपयोगिता में 
भी वृद्धि हुई थी। किंतु देश के विभिन्न भागो की प्रगति में अय भी इतना बडा असाम्य 
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दित्तीय नि्ेषण और स्थानीय स्वशासन श्२१ 


था कि उसके लिए विभिने स्थानीय परिस्थितियों का कारण नहीं दिया जा सकता । 
कुछ स्थानों में स्थानीय प्रबन्ध के लिए परिगृद्दीव सेवाएँ केन्द्रीय शीसर्त के हाथो में 
सुरक्षित थी । सभी स्थानों में पुलिस-कार्य के सम्बन्द में नगरपालिकाओं में एक 
बड़े परिमाण में खर्चा लिया जाता था किंतु उस पुलिस पर उतकी कोई नियंत्रण 
नहीं था ।* 

लॉ र्पित की सरकार ने अपने १८८१ के प्रान्तीय वित्त-सम्बन्धी प्रस्ताव के 
स्थानीय स्वशासन-विकार्स के विषय पर प्रान्तीय सरकारों की सम्मति आमंत्रित 
को भी। उसने अपने निजी भ्स्तावो को १० अक्तूबर १८८ को प्रास्तीय 
सरकारों के (मर मन लाती घाव जेजा और उनसे उस पर अपनी सम्मति प्रकट करने को कहा । 
फलस्वरूप ३८८२ का. स्थानीय स्वशासन- सस्ता: अ्रसिद्ध प्रस्ताव वना । 


(३) 
2 के लाउ डे साख रे जीप पुतापक गल बह के प्रस्ताव से 0 ये स्वशापत्र कारगर रूप से आउट 
हुआ। स्थादीय $ विकास का प्रतिपादन/शार्विन में घुघार के मुख्य उर्देश्य” 


काम देकर तये कार्यालय खोलने की माँग पूरी होगी ।? अस्ताव में कहा गया कि 
“सरकारी अधिकारियों ने विगत प्रयत्नों मे संदुददेशय से प्रेरित होकर किंतु बाई 
बार हंस्तशेप करके इन प्रयलो को कुचल दिया था "४ तदुपरान्त प्रस्ताव ने 
अविष्य की नीति जिर्धारित को । 


पहली बात तो यह दी कि केवह बे या छोटे लगे ४ है पक मिलन: बडे या छोटे नगरो मे ही वही वरत सारे 
ने थे पलक शिव विधि औप उनसे निर्शिव्त 


देश में स्थानीय मंडल बनाने इन मं ओर 
दायित्व को सा८८ * की स्पष्ट कर दिया गयाया।* सीम्य क्षेत्रो में स्थानीय परामश-समिर्ति की टर 


(02408 आए 


जपईइक गधल तप पइलो को मिलनी थीं। उनके कार्य में स्थानीय अनुराग बढ़ाते के लिए 

१ ापगण]0०- वुजण्ञशा एजाह्रएफ्णाक्षे 00८परशथ7(3- 
जण, 4 9०8० 639 

श्‌ ऐश 5 ली पार डिकर्णपाणा उपर्युक्त पुस्तक, पर्पठ दर 

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४२, अस्ताव का छठा दैराग्राफ । 

३. पीतीटागु८० पफुझवाबा (0फपे।एाणएने ])00८पशा९ए७ 
ज्‌ठ, 7. एग्5९ 643- शिवा 7 

७. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४४, प्रस्ताव की पराप्राफ्त न ९ 


१२२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करने के लिए यह नियम बताया गया कि. “इनमें 
से किसी मडल का क्षेत्र किसी दशा में बढ़त बडा नहीं होना चाहिए ।" रैक 
सुझाव रखा थया कि बडे-से-वडा क्षेत्र, तहसील या चाल्लुका हो । इन स्थानीय 
मडछो के ऊपर जिला-मडल बनने थे । इन जिल्य-मडलछो को नियत्रण के हिए कुछ 
अधिकार दिये गए। 

५ दूसरी बात यह थी कि प्रस्ताव मे छोटे और बडे तयरो में स्पानीय शासन के 
निर्वाह और विस्तार के हिए व्यवस्था की गई थी। वगरो के मडलो को यथासभव 
स्वतन्म्न रखना था, क्तु कुछ विपयो मे ज़िल्य-परिषद के वियत्रण-सम्बन्धी कुछ 
अधिकार हो सकते थे । 

# तीसरी बात यह थी क्ि प्रस्ताव में यह निश्चित कर दिया गया था कि 
“सरवारी सदस्यो की सख्या विसी भी द्षा में इुल सख्या की एक तिहाई से अधिक 
नहीं होनी चाहिए ।”* इस प्रकार शहरी और प्राम्य दोनो प्रकार के मडठो में 
गैर-सरकारी सदस्यों का प्राधान्य होना था। गैर-सरफारी सदस्यो वा कार्य- 
काल औो वर्ष के लिए निश्चित था । 

6 चोथो वात यह थी कि सपरियद्‌ गवर्नर-जनरल ने इस बात की प्िफारिय 
को “कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते ह९, ३ सिवाचिस-व्यवस्था को 
अधिकाधिक व्यवहार में छाया जाय” साथ ही हर प्रान्त को अपने छिए उपयुक्त 
व्यवस्था छांटने वे छिए विभिन्न योजनाओ के प्रयोग करने का सुझाव दिया 
गया ।”* यह कहा गया विरिसाधारण मत, सनित मत, क्षेत्र विभागानुसार 


और व्यवसाय के अनुसार निर्वाचच और साथ ही अन्य निर्वाभन-प्रणालियो का 
प्रयोग किया जा सकता है ।” प्रतिष्ठित व्यवितयो को आकर्षित करने के उद्देदय 
से यह नियम बनाया गया कि मडल के भारतीय सदस्यों के नाम के साथ उनके 
काय-काछ की अवधि में रायबहादुर अथवा खाँ बहादुर की सस्मानार्थ उपाधि 
व्यवहार में छाई जाय । 
पाँचवी बात सपरिषद गवरनर-जनरछ की यह इच्छा थी कि ग्रास्य और 

शह्दरी दोनों प्रकार के 7 पर सातीय मडलो मडलो के सभापति+ यथासभव गैरसरकारी 
५ ४ प)॥८ए८ ०९ फितांबा (ण्डपंध्प॑ ] 

पृष्ठ ६४० उदाव + पैराग्राज प्रवणाव] ३90९०प्रागद्ना5, 
र्‌ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४५, प्रस्ताव का पैराग्राफ न. १२ 
डे, उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४५, प्रस्ताव का पैराग्राफ न१३. 
रे उपदुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४६ भस्ताव का पैराग्राफ न, १४. 
५ उपयुक्त पुस्तक, ७०], 7, 9 649, रथ 79 ० तार ए८०ापप॑तत, 


ख्त्तीय निरकेपण और स्थादीय स्वशालन श्२३ 


व्यवित हो । उसकी यह कहता था कि जब तक मुख्य कार्यपालिका-अफसर 
नगरपालिका और जिला-समिति के समापति होगे तब तक इन समितियों दा 
झनके सदस्यों वी, स्थानीय प्रबन्ध-कार्ये के लिए कोई वास्तविक शिक्षण नहीं 


अन्त में प्रस्ताव स्थानीय मडठो के सम ि कना अधिक मइलों के समुचित लियत्रण की व्यवस्था की । 
यह अन्दर से न होकर वीर जे होना था।* परदवाशिका अधिकारियों के 


ले रे तनिकिलेदातोवीगणगायी कह मं उमंग उगाइला; वि व वर वविदत करी के जल के अतिरितु 
प्रस्य कर लगानों+ या सनक बतक की हस्तान्तरित क्रना साम्प्रदायिक 
प्रयास ए मफआए वपयो. में_हस्तर्त, ज्वजानिक कल न लय कर को प्रभावित करने 


शासन ते की मड़छ का विडस्वर मुडछ करने का अधिकार दया अधिकार दिया ग दिया गया। जब तक उक्ते 
उपेक्षित कर्तव्य का सतोपप्रद रूप से पाठन न हो, ठब तक मंडल का कार्य करते 
के लिए स्थानीय द्वार कुछ को. नियुक्त करने 
व्यवस्था भी 38 


सन्‌ १८८३-१६८८४ में, उक्त प्रस्तार्व जाती होने के है ही| समय बाद 


उसकी नीति को कार्योस्वित करे के लिए, विभिन प्रन्तो में स्थानीय स्वशाततत 
एक्ट बनाये गए। 


- भ्त 


श्‌ सपच्ाक्ष]९6 >एउमद फिकक ठजगाएएणप०्ण्गे ए90०ए्रधाफ, 
चैरा १८, पुष्ठ ६४८-६४% 
३. उपर्युक्त पुख्ता प्ष्ठ ६४७-६४८, पैयाप्राप ते १७ 


३ उपयुवत पुस्तक, पृष्ठ ६४७ डइ८, प्रस्ताव वा दैराप्राफ न- ९७ 


नवाँ अध्याय 
भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरंभ 


भारती यइतिहास में सन्‌ १८६१ से लेकर १ <९२ तक के युग का, राष्ट्रीय 


आदोछत के उदय के कारण क स्वायो महत्त्व है। पैन (८८९ में, दिसम्बर के 
८, २९ और ३० दिनाक को देश के विभिन्न भागों से 9२ प्रमुखभारत वा्ती, 
राजनीतिक काम के हिए एक सर्वतम्बन्धित्‌ कार्यक्रप निश्वित करने के उद्देश्य से 
वम्बई में 5 एउत्रित हुए। * 'ए । * भारतीय इतिहास में, इतना महत्त्वपूर्ण और व्यापक 


इंडियन नशनक कांग्रेस को स्थापना ओर राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ के 
बारे में कितने ही कारण बताये गए है। छाला लाजपतराय के अनुप्तार इनमें से 


पिछले शताब्दी के आठवी दादी में भारतीय स्थिति निश्चित स्पसे 

विस्फोटक थी । १८७७ वे दुभिक्ष के बाद अस्नन्तोष बरावर बड़ रहा था। कांग्रेस 

के प्रिवा, मि० झा, म ने देश के विधिन भागों सरकारी प्रतिवेदनो। (70076) को 

देखा था। इनके अनुसार सर्वत्ञाघारण में अप्नन्तोष उफन रहा था और उनकी 
उप्रता वड रही थी। नह पभव था कि शिक्षित वर्ग में से कोई जिद हुमा 

आगे आकर जेन-सगठन करने छागता ओर-.. "उसे राष्ट्रीय विद्रोह मे परिणत बर 
भारत में एक भयकर 

का ताल्लालिक सक्ट निरचय रूप से वतंमान था। सर विलियम वेडरवर्न के अनुसार 

वम्वई-प्रेसीडेन्सी के- दक्षिण भाग में तो उपडृव फूट भी पड़े । “इनका आरम्भ इधरू 

उपर की छोटी डकतियों से हुआ बादमें डाबुओ के इन दल का दमन पुलिस 

सामच्य के बाहर हो गया, तब पता का सारा सैन्य-दछू उन्हे दबाने को भेजा 

गया । अधिक शिक्षित वर्ग में से एक नेता मिछ गया, जो अपने-आपको 

बिवाजी द्वितोय कहता था। उसने सरकार का चुकौतिया दी और (वस्वई के- गवर्नर) 


सर रिचई टेस्सूल के सिरवे चपु८-- एफ ५०० रुपये का उरल्वार धोषित किया और जिस 
3 ++-+-++-- 
+$. (0 पताद 248९ 80 से पहले अधिवेशन के सभापति श्री उमेश 
चन्र बनर्जी के व्यास्यात के एक उद्धरण का व 


अनुदाद 


आारत के राष्ट्रीय आदोलत का आम्म श्र 


प्रकार से मराठा-शवित ने आरमे में अपने-आपकी स्थापित किया था, उसी प्रकार 
मे राष्ट्रीय विद्रोह का जेत॒त्व करने का दावा किया 

लाला छाजपतरराय ईसे लिष्कर्प पर घर. जा गलाकित उेट ._--. अत इन दोनो तेताओ (मि० 
सर “शसजो खास डबा: और सर विलियम बेडर्वन) के अब्दो में कांग्रेस का तात्कालिक उद्देश्य, 
सिटिय वापातडोआयसास 

महू असमव नही है. कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बचाने, और 
साथ ही ब्िटिश सम्पर्क पे उत्पर शक्ति के निध्कम" के लिए कांग्रेस का सुरक्षा 
छिद्र के रुप में उपयोग करने के विचार, सिविल सर्विस से निवृत्त, कांग्रेस के इन 
दोनो नेताओं के मस्तिष्क में रहे हो। किन्‍्ठु यह विश्वास करना कठिन है कि दादा 
भाई नौरोजी, इब्ल्यू ही वनर्जी, पीरोजशाह मेहता, वैयवजी, राताडे, तैछग और 


सुरेद्वनाथ बनर्जी-जैसे भारतीय नेता इस उद्देशय से अरित थे। जैसा कि लाला हाज- 





« इस प्रकार यह सष्ट है कि वाग्रेत की स्थापनी में व्िटिंश साम्राज्य को बचाने 
की इच्छा वी कोई बहुत बडा महत्व नहीं था। बल्तुत काफी समय के, कितनी ही 
झवितियाँ काम कर रही थी । उनके कलस्वरूप राष्ट्रीय आद्दोछत वा उदय हुआ |] 
सन्‌ १८८० के पश्चात्‌ इस आन्दोलन की जन्म देने वाली मुल्य बातो को छ शीर्षको 


पुनप्त्यान, के प्राचीत वे के प्रति खद्ाभाव, (३) आर्थिक 
अस॒नन्‍्दोष और ब्रिटिश नया धर पा हे पूर्ण न क्यि जाते के की 
लिषयाणावः (2) न पा ; (४) भारतीय पका और साथ ही देशी साहिफ ती-- 


के 


१२६ भारत में दिटिय राज्य 


अभाव, (५) संचार साधनों वर्ग विजन कौर चाय्रानीय दरवारों का आज, 
बोर (६) धासक जाति के उद्धत एव वहन्परपूर्ण व्यवद्मर के कारप, डाईद 
में हदृता की वृद्धि व्य्ट ० हा ग्रमत्त एवं अविदेश्पूर शाप 
ओर हते भाग्य इल्दत विपवक्ष के सम्दाच में यूरोपियनों तथा बाप भाजोरों 
दीया उद्चता और सविक तीडप प्रचार क्ष पदर्धत। 

भास्त की राजनीनिक जापृति में परिचमी की पिला का बहूत बच प्रमाव दा 
हैं । उनके हारा भारनबवानी उर्वोनम क्रो विचारों कै--मिल्टन, 'नल्टन, वर्क, मिच 
मंतररि स्प्वर बाद वे उन्बा के-...उम्पर में बाय। पद्चचिसी मिल्ला ने बास्त- 
वानिया मे जलता राष्ट्रीयश स्वधासन बारि के जोवन-प्रेरक विचार भरे बोर 
शत उन्हें देश को ववानन सजनोतित स्पिति* छ बद्नन्नुप्ट कर दिया बोर 
सवशातन सत्याजा क हिए तथा बौचरियों में श्रेष्ठतर स्पानों दे रिए मांग बसे 
हगे। द्रदर्शी बग्रजा ने शा कि वर्ग मर हे ही पत्याया परिणस क्ये पहले ही उत्पाया को यी। रो मैनेढे 
बैं ब्रा था 8.० कम ५७ जम लातजकणपम 
नें कहा था कि “राय बेबाक स्तन प्राप्त बरने के बाई 5 है बाद एए दित दे (नासदाद) 

-पस्थाओ बे लिए मय कस बौर 2 इतिहास के लिए वह “अपर 
उस का दिन होगा।९ छाब ही परिचनो शिश्रा ने उमूचरे भारत को एड 
चप्र-नापा का फचप छू वात उपहार दिया । इत्र के माध्यम से नान्चबासियों के ट्ण, 
ह-र_निक्‍्ट् बना, अत हरा बोर समाओं दया गज ठय्य इस्लेल्तों मेँ_ 


मिलकर सुईंसम्बन्धित वैशयजस दवाना, ्ररव हुमा । 


परिचम के साथ और से अपर के सियव कप के बारण, ब्यक्तिय्त सम्पक् के जारण, अप्रेजी शिक्षा छे 
बच फिप 7 जे 
उत्तर परिष्राम और भो प्रखर हो उठे । 'पप्दीय नवयूदत्त उच्च | नवयदक 


के लिए 
मय उच्च थिन्ना के लिए 


है मारबाती आकम्सप2 मा लबाजी वन्य उछल वे विलय रह 
हल पर, अप हो बन्प भार सी अन्य गये 


उन तिक सत्य के न ्याओं का कार्य-विधि मे _ 
विष प वे परिषित तप. न में परिचित हृए। उसे अवाज ने उन्हें जे शन्प नम लय न्य मूत्य निदाया भर _ 
दैनके मरिविष्क से दीवतापूर्ण दावबाएत बात हर किया। विशशे से लेट 
दा? भारतीया का पत्तं क्षद जानावरप खख्चा या कौर दे उद्विस्त बोर 


वैपलुप्ट होत थे। उनका कम 7 वो ना सजानत्र मिद्ध हो या। 

दिनो किक 

£ परिचनों शिक्ष के लाजारिक टी ये 
भारतोयों को दिख 


ने लय । आदि 
' अमयम व्यापक हो गया।” 
पा ५४५। 340 एबए. जपए उक्त 7833. 
दी डे '्ट श्ज्प एफ्ाटनाड तक 0, 4 /97 
स्गांदण प्‌ 2, कृब86 255 


। 





र्सज 
/ >४” >अ' 





भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ १२७ 


(२) 
इसी दिज्ा में एक दूसरी बात का प्रभाव हुआ । यूरोपीय विद्वानो नें प्राचीन, 


आसतीय साहित्य का अध्ययन किया और प्राती मासतीय संस्कृति एवं सम्यता की __ 
प्रशला की | मैक्समूलर, सोनियर विलियम्स, रीय, सेसून बर्नफ आदि प्रसिद्ध 


विद्वानों ने 'सस्क्ृत भाषा की सम्पन्नता एवं श्रेष्ठा का. उसके ऐतिहासिक 
एवं साहित्यिक महत्त का ( सक्षेप में ) मारतीय सम्यत्र के आधायभत 
हिन्दू साहित्य का केवल परिचमी जगत के लिए ही नही, वरन्‌ स्वय भारत के _ 
लिए भरी प्रकटीकरण किया ।/* 

इस सम्बन्ध में विभिन्न शार्मिक संधारको का काम और भी अधिक महरवपूर्ण 
था। छोगो ने उस खाई को अनुभव किया, जो सन्‌ १८६१-१८९२ के भारत और 
उस प्राचीन युग के भारत म थी, जब वेद और उपनिधर प्रकट किये गए थे और जब 
अन्य धामिक एव दाशंनिक ग्रन्थो की रचना की गई थी । राष्ट्रीय आन्दोलन के 
पूवेंगामी एवं प्रेरक, घामिक सुधार-आन्दोडनो में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, 












- उपदेशों का समावेश था। समावेश « था। ये सुघार-आन्दोलब, मुख्यत धामिक होने के साथ ही 
_पष्ट्रीय भी.गे । इन्होने भारतवासियों को अपने महाव उत्तराधिकार के प्रति सचेत 
किया और उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत की। बरस ने राष्ट्रीयका का प्रेरित किया । भावना जात की। बस ने राष्ट्रीयता का प्रेरित किया । 
(३) 
जैसा कि मि० पैस्ट ने कहा हैं, “दाष्ट्रीयता में शिक्षित वर्य का अनुराय, हमेशा 
ही, बुछ हद तक आधिक ओर कुछ देद तर घामिक कारणों से हआ हैं दर घ॒र्ममक कारणों से हआ हूँ ।//* यह 
निविवाद सत्य हैं. कि देश की आशिक स्थिति के छास ने और सरकार की 
अराष्ट्रीय आथिक नीति ने, भारतीयो के उच्च पदो से वहिष्कृत करने वी नीति 
के साथ मिलकर, भारतबाप्तियां में द्रिटिश विरोधी और राष्ट्रीय भावना को 
जाप्रत करने में बहुत बडा प्रभाव डाला । 
विदेशी मशीन से बने मा के साथ प्रतिद्वन्द्रिता न कर सकने के कारण, भारत 
के उद्योग-ध्े नष्ठ हो गए थे और देश निर्धव होता जा रहा थ्य। सरकार मे 
सरक्षण देने और सद्वायता करने के स्थान पर,इस्लेण्ड के स्वार्थ के छिए मुक्त व्यापार 


की नीति को जान-बुझकर अपफ्यावा-और उत घधो के विताद में सहयोग दिया । इस 


पुस्तक के सातवे अध्याय में कपास सीमा-शुल्क-सम्बन्धी विवाद का विवरण दिया 
जा चुका है । उज़त विवाद के कारण व्यादक्मयिकर एड उद्योग वर्गों की सदुभाव- 
नाएँ समाप्त हो गई थी । हस्तशिज्ल-तच्ट हो जाने के कारण घरती (£पि) पर दवाड-.. 


१ एकएण पाबाड एड556 89 
ज्‌ छब्याएबए सैय विावाक्षा एथराप्रद्यांबाए 779 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का असरम्भ श्श९ 


क (४) 

जग्रेड़ी कौर आरतीय भाषा के समाचारनत्रों ने, जिनके मालिक और 
सम्पादक भादकीय ही ये,राष्ट्रीय जागृति को उत्पन्न किया और उसका पोपण क्या) 
देश के आरल भारतीय और मारतीय समाचारथयत्रों के बीच एक वडी खाई थी । 
आपल भारतीय पत्र राष्ट्रीयदा-विरोधी थे और सदा सरकार का पक्ष लेते थे । वे 





शासक और शासित जातियो के वीच सामाजिक, आथिक और राजनीतिक समानता 
की मीति को ब्यवहूए में लाने के कट्टर विरोधी थे । दूसरी ओर भारतीय पत्र राष्ट्र- 
बादी, सरकारी दीति के आछोचक और जातीय समानाधिकार के प्रतिपादक थे 
इसके अतिरिक्त दे पुत्र, देश का शासन और नियत्रण करने के लिए भारतीयों के 
अधिकार वा भी प्रतिपादन करते थे। सरकारी और ग्रेर-सरकारी आरल-भार 

सीयो का यह सामान्य आक्षेप रहा हे कि भारतीय पत्रों का--विश्लेषक्षर अग्रेजी 
आया के प[ैत्री का---दृष्टिकोण द्रोहात्मक रहा है । इस तथ्य से कोई सन्देह नही है 
कि भारतीय प्रो 2224 0227 पलक नम च्कक विभित्र (संपादन सम्बन्धी) कानता और अष्यादेशा-के.कासय्ण- 
बड़ी क्षत्रि. उद्राई है र उन्हीन स्वदेश की बहुत बडी सेदा की वह 'की हैं। आरम्म में 


कोई राष्ट्रीय मच नहीं था और उसकी काम समाचार-पत्रो ने हो क्या | उन्होने 








न्‍ उनसे स्य न 
कै बीज बोरे.। भारतीय पते वे भारतीय राष्ट्रीयका और राजनीतिक सुधार के 
चक्ष में निरन्तर प्रचार किया । यहाँ इस वात वी ओर ध्यान दिलाना उचित होगा 
कि विभिन्न भाषाओ में --विश्वेषकर बगला से --छोक-साहित्य के विकास ने 
महृत्त्वपूर्ण काम किया ) वकिमचचद्ध चटर्जी विरचित अम्बन्द-म को कुछ छोगो ने 
्रधुविदजगए्डी देशभक्ति की गीता कहकर पुकारा है। इसी पुस्तक मे 'वन्दे 
मातरम्‌' गाव पहली बार सामने आया । “आनन्द मर्ठ ने वगाल में ऋन्‍्तिक्रारी 
राष्ट्रीयता को पादूय पुस्तक का काम किया। 
६५) 


की। संबार साधन ने विस्यृत देश को एक सूत्र में सूप दिया ओर मोगीठिक ऐेक्य ने विस्तृत देश को एक सूत्र में मूय दिया ओर मोगेलिक ऐक्य 
सुस्पष्ट हो गया ) अब, सुरेद्धताय वनर्जी के सिविल स्विस-सम्बन्धी अखिल भार- 
सीय दौरे की तरह, रएप्ट्रीय पेसाने पर प्रचार करना, ओर अत्यधिक दूरी के कारण 
विच्छिन छोगो में राष्ट्रीयता और एकता की भाववा भरना सभव हो गया । 

३29७ में इस्लैणड की महारानी द्वारा नई उपाधि घारण करने के समय, 
वाइस राय ने उसकी घोषणा के लिए दिल्ली में एक विज्याल दरवार किया और 
इसमें सम्मिलित होने के लिए देश के प्रत्येक भाग से राजा, नवाब ओर सामन्त 
आदि आए । यह देखकर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को अखिछ भारतीय सम्मेल्नों का 


भारत के रफ्ट्रीय आन्दोलन का आरम्म श्श्१ 


विद्रोह के बाद, भारत में आने वाले अग्रेज नवयुवकों के मस्तिष्क में भार- 
) तौयो के बारे में वडी विचित घारणाएँ होती थी। वे, एच के तत्कालीन हास्य-चित्रो 
के अनुसार* भारतीयों को ऐसा जन्तु समझते थे, जो आघा वनमानुष और आधा 
नीग्ो था, और जिसे केवल भय हारा ही समझाया जा सकता था, और जिसके लिए 
ज़तरछ् नीछ और उसके साथियो का घृणा और आतक का व्यवह्ार ही उपयुक्त था। 
जब भारत आने पर वे अपने उन देशवासियो के सम्पक में आते थे जिन्हे विद्रोह के 
भगकर अनुभव थे, तो भारतीयों के प्रति उतकी घृणा की भावनाएँ, वृद्वर हो जाती 
थी। ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीयों के साथ स्वतन्तता के साथ घुठवा मिलना 
और उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता असभव था । जत उन छोगो 
ने अपनी छावनियाँ और बस्तियाँ अछग बताईं । साथ ही उन्होने अपने लिए एक 
विचित्र व्यवहार-नीति बनाई | मि० गैरट के अनुसार इसके तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
थे. एक तो यह कि एक यूरोपियत का जीवन, क्तिने ही भारतीयों के' जीवन के 
बराबर था) दूसरा यह कि “प्राच्य देशवासी केवल मय को ही समझता था।४ 
तीसरा यह, कि वे बहा (भारत में) छोक हित के लिए नही, बरन्‌ अपने त्याग के 
फलछो का स्वाद लेने के लिए, और साथ ही अपने निजी छाभ के लिए आये थे। * इन 
बातों के भयकर परिणाम हुए और भारतीयों तथा अग्रेजो के बीच की खाई बरावर 
बढती गई । 
आगर्ल-भारतीयों की मतमानी और आतक्पूर्ण नीति भारतीयों को विशेष 
रूप से खटकती थी ! १८७२ में मह्ेरकोटछा के उपद्रव में, बिना अभियोग-पविर्णय 
किये, ४९ स्िखो को तोप से उडा दिया गया (१ इसके अतिरिवत और बहुत-सी ऐसी' 
घटनाएँ बार-बार हुईं जिनमे अग्रेजों ने भारतीयों की हत्या की अथवा उनके साथ 
बर्ब रतापूर्ण व्यवहार किया । ४ इन अपराधों के छिए या तो कोई ढ्ुड ही नही दिया 





गए । विद्रोह के बाद आत्म दैन्‍्य की वह भावना आरम्भ हुई जो ऐसी परि- 
स्थितियों में स्वाभाविक थी) (द्वायववा, (0, गिदाशा (2एयटा- 
ईश9, ए28८ 44« 

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४५ 

२ एथायआं : उपर्युक्त पुत्तक, पृष्ठ डड 

३ भत्ता९ 50 पिलाएए 00: --३०7 श्राए एवए६३ ८७ एबं 
अछ9िपए पएपंपए 70ए इ्टाशदर एक वगावाब प्रणट इचएजेणपए 
बा7ते आ0दापंडड था पव552 टटप्राणा5 

४, एफलठत08. ०हत्घ: पशएवथ्येश फिपोह य॥ गगती9. 
ए4९० ४280 से अनूदित उद्धरण ---/बैरकपुर के एक भ्रतिष्ठित 
बकीक की वर्बेस्तापुर्ण ढय से हत्या करने के अपराध में, 


श्र भारत में क्रिटिश राज्य 


गया कयदा वेवल साथारय-सा झुर्नाना कर दिया गया। उपर्युक्त बावो ने य् 
साधारण के मस्तिप्त में घाग दी ज्वाला को जीवित बनाए रखा । साथ हो से 
को उपर्युक्त प्रकार की घटनाएँ होती थो तो सरवारी कौर गैर-सखारस रु 
अप्रेज उनका समर्यत व्रत थे बौर वाग्ड-मारनीय पत्र उग्र आन्दोलन खा कए 
देवे थ। इत बाता से स्थिति और भी विगड जाती थी । सर हेनरी वॉटन टिखठे है 
“यरद्वि किसी चाय वे रोपक्त पर कि्ती जनहाय जुछी को निदभनापुर्दक पीटने वा 
भभियवाग चटाया जाता है तो उसका निर्णय करन के लिए चाय के रोपको की 
जूदी बनाई जाती है । बह जूरी स्वानाविक रुप से मनियुक्त वे पक्ष में होती है 
यदि उच्च न्यायालय क हस्तक्षप्र स या अन्य दिसी कारण ल दोष सिद्धि होती है 
तो वग्रजा का सारा जनमत उस विर्णय कौ निन्‍्द्ा करता हैं ॥ आरके भारतीय 
समाचार पत्र भम्ति में आहुति टाहते है और अपन पत्र में दस विरोध नो व्यक्त 
ब्रते है । अपराधों द व्यय दे लिए चन्दे को उगाहो वी जाती ह। प्रभावमभारी 
व्यक्तिया ह्वारा सखार दे लिए स्मरण-पत्र तंयार क्य जाते है और उनमें अर्मि- 
युवत के छूटकार दे लिए निवेदन किया जाता हैं। * इसवाय स्वाभाविद परिणाम 
था दातीय करता में वृद्धि ! जैसा बिसि० गैरट ने सकेत किया हैं, भारतीय 
राष्ट्रीयया की बटातरी में उत्नन बटुता वी भावना का बहुत बच प्रभाव हुआ । 
। 

छाई सिटत थे राज्य-क्ार कप _( बहुत सी घत्ताएँ हुईं जिले 
फरस्वत्पर भारत में जातीय विराध और कदुता को भावनाओं में वृद्ध 
हूँए। साक्राम्यीय दरवार समाराह के सग्य, मारथीय लोग भीषध दुर्सित 
की मयकर कहिनाइया में मृत्यु से सण्प कर रहे थे। “इस दरार 
के अतिरिक्त, काबुझ पर स्वेच्छानुमार जाक्मण विया गया: और 
इतर बफ्यान-मुद्ध हुआ, मसी बातक के सारण सेना में बहत बढ़ी 
वृद्धि को गई और वेज्ञानिक ढग से सुरक्षा सीमा दनाने के लिए काफी व्यय किया 
पता ह ऐक असूहाय और निरपदाघ जनता वा पूरी वरह निशस्ती- 
पर विया गया (किलु बूरायिवता की नहीं छट्य गया) , देशों पत्रो का मुखा- 


वापतान दे नोन आदमी अभनियुक्त हुए किलु उनको केवद सात 


वर्ष मे वठार बाणवास का दण्ट दिया गया। इस पर एक 
सेनितर अधित्ासे ने कहा कि संसार के वन्य किसी भाग में इन 
बादसिया दो फॉलो वी सजा दी जाती । दस पर रूदन के एक पतन हे कहा 
कि नाम जाने बिना यह विश्वास बरना कटित है कि भारत में ऐसा भी कोई 
अप्रेज हें शिसिकों उत्त अधिकारी की सी सम्पति है 7 
१ 9 सदा: (005 + उएटछ फिपां३, 2388 48 


भारत के राष्ट्रीय भानदोलन का आरम्म १३३ 


रोधन किया! यया, लकाशायर्‌ के स्वार्य के लिए क्पाम-सीमा-झुल्क का बलिदान 
किया गया ।* उपर्युक्त सायो बाते भारतवासियों के लिए अत्यन्त अदविकर 
थी और उनका प्रदछ विरोध हुआ और उनके कारण, सर्दसाधारण में प्रचार 
और आन्दोलन के लिए विभित भारतीय सस्याओ का सगठन किया गया । 

किन्तु अभी अखिल भारतीय संगठन को अस्तित्व में लाने के लिए स्थिति 
परिपक्व नही हो पाई थी) इडियन नेशनछ काग्रेस की स्थापना करने के लिए अभी 
इल्वर्ड विधेयक पर आग्ल-भारतीय आन्दोलन, ओर शासक वर्ग के क्षुद्र स्वार्थ 
उसके जातीय जहकार तथा उसकी उद्मता का प्रदर्शन होना आवश्यक था ।/* 

(६८) 

इल्बर्ट विधेयक-मम्वन्धी विवाद में भारतीयी की असफ्लता ने प्रान्तो की 
जनता को जयाया और तीन प्रेसिडेन्सियो में पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक 
सस्थाएँ काम कर रही थी, उनम नया जीवन भर दिया । कलछफत्ता के इडियन 
पसोसियेशन ने १८३३ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था ) इसमें 
बंगाल के अधिकाश बडे नगरो के प्रतिनिधियों ने माय लिया और इसे “ राष्ट्रीय 
संसद की दिल्ला में प्रथम चरण बताया गया। १८८४ में मद्रास महाजन सभा 
ने मद्गास में एक प्रान्तीय सम्मेछ़न किया। ३१ जववरी १८८५ को वम्वई मम एक 
सार्वजमिक सभा हुई और उसके फलस्वरूप वम्बई प्रेसिडन्सी एसोसियशन जस्तित्व 
में आया। सन्‌ १८७०में पूना में सार्वजनिक सभा/ नामक सस्या बनी और उपयोगी 
क्राम करतो रही ) उसने “पश्चिमी भारत को जगाने में और साथ ही सामाजिक, 
राजनीतिक एवं आथिक समस्याओ पर जनमत तेबार करन म महत्वपूर्ण काम 
किया ।/४ सन्‌ १८८३ में एक मार्च को मि० हा,म न "कलकत्ता विश्वविद्यालय के 


१. * (९ काखखप्राजतंता फिताणा ऐिब/णानओं किए0ए॥07. 

२ इसी पुस्तक के छठे और सातवें अध्यायों को देखिये। जातीय भेद-भाव को 
समाप्त न कर सकन का कारण यह बताया गया कि आए भारतीय जाति के 
सुसंगछित और प्रवकल विरोध का सन्तुलन करने के लिए सारे देश मे प्रवद 
एवं सयुकत समर्थन का अभाव था।_ 8 ( '४ब्टिपरायतेंदा शिकाशा 
_र०४०ए०) िएणेएए०7, 9०0४ 99 के एक उद्धरण से अनूदित । 

३ रच्छुणॉट्व फड त. श्शाफप्व्वि छझाघ०४ छफ्ष्थत्‌ व 
फिद्गाद्य॥. 4 गि्छणा या ग्रिल 2धवएड्ठ एक8०७ 86 87 

४ कऋुलीउले, धिक्रन्‍्वटए4 (सण्शाते सब्ाब्वेंट ऊब्डुल २5 

५ मिं० हम भारत के एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अधिकारी थ। उन्होत १८८२ 
में सबिस से त्याग पत्र दे दिया था और वे शिमले में बस गए थे । वे “इडियन 
मेशनल काग्रेस के पिता के नाम से परिचित है! 


हर्ट भारत में विदिशा चज्य 


स्नातक के नाम एव खुल्प पत्र उम्दोधित क्या बोर उनसे राष्ट्रोप उेदा हे च्रि 
आमसमरपण करने क्षो जप्रोद को । मि० हू ने इस पद में “इन घाइस् रूर 
पर जोर दिया कि सुत्र ओर स्दवन्यता के लिए, बात्म त्याग बोर दिख्ारंदा हे 
ही विददयदीय निर्देश मिन्‍्ता हूँ। * उनके बाद खने १८८४ के दिसम्बर में, देन 
विभिन मापा व्य प्रतिनिधित्व करने वादे १७ से बौर सच्चे ब्यक्षित्ियों बे मा 
में दोवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास-स्थान पर एक देंठक को और सफर 
सस्पाएँ बनान के उद्घ्य से दय कादा में काम नरने का निरचय रिया ॥| 
से अधिझाथ व्यक्ति उद्धान में पिदासाफ्किद साजाइटी के वापिक अधिदेण 
में सम्मिलित होते द लिए बाय ये ॥ छेसनत्र इसरो मसय एक इब्यिद यूनियन 
स्पापित हुई। १८८ के मा में इस यूनियन ने एक विज्ञाजन प्रक्मगित ज्यि आर 
आग्रामो बड़े दित पर पता में इस उद्देश्य से एड सम्मेलन दुराया कि चाप्टीय साई- 
कर्ता परस्पर परिचित हो रुके और आयामों दर्ष के लिए विचार-विनिमय द्वाय 
राजनीतिक कर्यक्य निश्चिठ पर सके।” 

इनसे विज्ञापन का प्रसाघिव हरव मे हे मि० ह्यूम ने वायसराय हा 
डफ़रिन से परामर्श कर लिया या बौर उन्टान वायसराय दे सुज्नाद पर उच्च 
सेस्पा को राजवोतिक रुप दिया भा कत्वथा उनका तिजी विचार तो सामाजिक 
सम्मेलन ने लिए एक मच बनाने झय गे लाई डकरिन यह चाहते थे हि नई सन्‍्पा 
हम ड दे राजकीय विरोधी दछ की सांति हम करे! सरबार को यह बच्पे 


हि शान में कहाँ बोर क्या दाप हैं और उनको क्सि पकार दूर क्पिः जा सदा 
हूँ ॥५ 





विभिन्न रे 















विज्ञापन को अजाशित ऋरके कर साय ही सम्मेह्त के लिए दिनाक (न्थ 
र९ जौर ३० दिसम्दर $ ८८५) निश्चित करके, मि० हैयू भ, इंग्टेख्ड सें उसके बनु- 
पूछ वातावरण बनने के इेट्इ्य से, वहा गए । व्यप्रस में सम्निलित होने के लिए 
है समय पर भारत न्नैट आए । हज पड जाने के कीरप सम्मेज्व का स्थाव य्ूना 
से टैयक्र वम्वरई कर दिया भया। इस प्रक्मर १८८५ के १८ दिव्नम्बर को, राष्ट्रीय 
महत्व वे राजनीतिक विपया पर विचार बरने के लिए, इटियन नेशनल काप्रेस न्‍य 
पहटा सम्मेस्त बम्दई में टजाव* पता न शन5 देध के विभिन मायो के वहत्तर प्रतिनिधि 
१ अब्णणाएंव _ ग्रगांघ्य एड 
उीप्णांट फतवा : सि० वफर 
7482 4. 
डे. मैशबडायावब उपयुक्त पुस्चक्ष, पृष्ठ ५१ 
है. लगभग इसी समय कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्पेछन 
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म्मे्न हुजा । इसमें केदड दबा 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ श्श्ष 


सम्मिलिद हुए । उस समय के वाद कांग्रेस का अधिवेशन भारत के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक किसी एक महत्त्वपूर्ण केद्र में प्रतिदर्ष हुआ हैं । 

कांग्रेस राष्ट्रीय सस्था थी ओर उसमें देश वे सभी लोगो वड प्रतिनिधित्व था । 
आरम्भ में मुस्लिम प्रतिमिधियों की रुख्या कुछ कम थी* और तत्कालीन महान्‌ 
मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद कांग्रेस से दूर थे, यहाँ तक क्रि उन्होंने बबारस के 
राजा शिवप्रस्ताद की सहायता से परम राजमक्तो” की एक विरोधो सस्या बनाई 
थी ।* अन्यथा वाग्रेस पूरी तरह छोक-प्रतिनिधि सेस्था थी? और सन्‌ १९०७ के 
विभेद तक, लगभग संभी प्रमुख भारतीय उसकी परि के अन्तर्गत थे । साथ ही, 
मि० हा म, सर विलियम वेदरवर्न, सर हेनरी कॉटन, मि० एण्ड्रिड यूल और मि० 
नॉर्टत-जैसे अनेक योग्य एवं उदारमना आग्ल भारतीय ही काग्रेस में सम्मिलित 
थे (४ सूरत की फूटके समय तक काग्रेस एक उदार ओर नरमदछी सस्या थी और 


के ही नही बरन्‌ उत्तरी भारत के मयरो--सेरठ, इलाहाबाद, बतारस से 
भी अ्तिनिधि आए। “सुरेन्द्रनाव बनर्जी और अमीर गली, मृझ्य सगठनकर्चा 
थे ) उन्हें वम्वई के सम्मेछत का जब पता छा तो उस समय त्तक देर हो गई 
थी ओर क्छकत्ता सम्मेलन का निदझवन करना समद नहीं था विन्दु अगले 
वर्ष से वे लोग काग्रेस में मछ गएं और उसको हादिक सहयोग दिया ।” 
फक्गग्राध्युंधह | # पंदधणय गा 496 (७४४४४ 928८ 89-99 
१. पहले अधिवेशन में दो मुस्लिम प्रतिनिधि आये,दूसरे में ३३ और छठे में १०५७ 
२. मि हमे काग्नेस-विरोबियों को तीन वर्यों में बाँटा--( १)आरल-भारतीय 
अधिकारी और पत्र,(२) कुछ तासमझ किन्तु ईमानदार भाखीय, (३) कुछ 
अवसनरवादी जैसे मुस्लछिमवर्ग | मि० हा,म के अनुसार इस विरोध को 
प्रेरणा बाहर से फूट डालकर राज्य करने की नीति से चिपके हुए कुछ 
भ्रान्त अधिकारियों से मिली । उन्होने दिरोबी आन्दोलन को अस्वाभाविक 
गौर कुदिल बचाया ॥ /ट्वएदरफफ) शरीगय.. 0एएव्वांडा 
पफ्रशार रि4863 77 ६० 73 से अनूदित । 
३ ये प्रतिनिधि लोक-निर्वाचित नहीं थे। वे राष्ट्र के सर्वोत्तम विचारों का प्रति- 
निधित्व करते थे । 
४ छाछा छाजपतराय लिखते हे,/इस आन्दोलन को एक अग्रेज ने, एक अग्रज 
अपफ़प्फप के जु्कषफ एश कछपए / मह आाव्दोलत्त अचार के ती जा छाज 
(ए०फाडु वी एथ्ट्र८ 754 से अनूदित) । यह सच हूँ क्रि मि० 
हा,म प्रमुख संगठनकर्ता थे । और लॉर्ड डफ़रिव के परामश्थ से ही उन्होते काग्रेस 
को राजनीतिक रूप दिया | किन्तु यह भी सच हैं कि सन्‌ १८८८ में इफरिन 


१८६२ का भारतीय परियद्‌ एक्ट श्३७ 


* सुधार और विस्तार क्या जाय, उत्तरी पश्चिमी आरन्त और अवध, और 
साथ में पजाव के छिए मी वैसी ही परिपदे बनाई जायें और , परिपदो को वजट पर 
चर्चा करने और “कार्यपाल्किः से शासन के प्रत्येक विपय पर प्रश्न करने” का 
अधिकार दिया जाय ।* 

पहले दो वर्षों तक क्ाग्रस की कार्यवाहियों के श्रति सरकार की दब्टि सहानु- 
भूतिपूर्ण रही, किन्तु १८८८ से उसकी नीति एकदम बदल यई। कारण यह था कि 
कांग्रेस भारत और इगलेड--दोनो ही स्थाना--मे अत्यधिक ध्यान आकर्षित 
करने लगी थी । लॉर्ड उफ्रिन ने काग्रेस को शिक्षित भारतीयों की 'नग्रण्य सख्या' 
कौ* प्रतिनिधि सस्या बताया । इलाहाबाद के लिए निर्दिष्ट चौये अधिवेशन के 
भार्ग में हर प्रकार की वाधाएँ डालो गईं और १८९० में सरकारो नौकरों को 
काग्रेंस के अधिबेशनो में सम्मिलित न होने के लिए अनुदेश दिये गए । 

तथापि छॉर्ड डफरिव ने परिपदो के सुधार के लिए काग्रेस की माँग पर ध्यात 
देवा आवदयक समझा । उसने अपनी परिषद की एक कमेठी नियुकत्त की और 
उसकी सहायता से, ' प्रान्तीय परियदो के विस्तार के लिए उनका पद और कायक्षेत्र 
बढाने के लिए, उनमें निर्वाचिन-सिद्धान्त अद्त पुर स्थापन करन के छिए 
और उनके राजनीतिक स्वरूप को विस्तृत करने के लिए एक योजना" तैयार 
की ।7 किदु ससद्‌ व्यवस्था (47970 87379 595677) के पुर स्थापन 
के लिए कोई प्रयत्न नहीं क्या गया । कार्यथालिका अब भी “बिसी स्थानीय सत्ता 
के प्रति उत्तरदायी नटीं को गई, वह यथापूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तर- 
दायी वनी रही )7* इसी कारण उक्त योजना में नाम निर्देशित अश का आधिकय 
बनाये रखने की ओर साथ ही कार्यपालिका-अध्यक्ष को अपनी परियंद की उपेक्षा 
करने के' अधिकार को व्यवस्था को गई ४ 

भारत-मत्री ने उक्त योजना में और सव बातो का अनुमोदन किया लेकिन 
निर्वाचित सिद्धान्त को स्वीकार नही किया । अस्तु, अभी भारत-मती और भारत- 


१ रिटणीपता ग0०, 3 >-ीदआर, म्रत्छ गिवाब एात्पहीप 
किए फ्टटविएण एब28८ 35 

२ $फए९ढली रण ॥.०र्व ऐगीकाय बा 5 #्राधीलण एफ 
(ब्ोटपराप8. 

३ छहएछा णा ितागा (05000 ७०वों सेटठिफाड १98, 
28० 492 

४ वरटएतार ० व्रतीशा डिणएफकप।त्ापकाने सिरल०ााा3 7978, 
9486 48 

५७ उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ४४ 


१८९२ का परिषद्‌ एक्ट १३९ 


एकड में दूसरी बात यह की कि उसने गप्रिपद्‌ गर्बंनर-्जगरठ को सपत्िषिद 
भारत-मत्री के अनुमोदत से अतिरिक्त सदन्‍्यों के नाम निधन के लिए बिनियम_ अतिखित सदस्यों के नाम नि्यन के लिए शिनियम, 
बनाने और “उस विनियमों को कार्याखित करने के लिए पढति निरिचद करने का 
अधिकार दिया।* जंसा कि छाई किम्दरछे ने कहा है, सतकार ने आाशवासव 
दिखाया कि इस खण्ड के अन्तर्गत गवरतर-जनरठ के छिए ऐसी व्यवस्था करना समव _ कि इस खण्ड के अन्तर्गत गवनेर-जनर के लिए ऐसी व्यवस्था करता समव _ 
होग हि उसके अनुतार बह निवा बिन द्वार छट हुए व्यक्तियों में से ता हि उसके अनुसार वह निर्वाचन द्वार छा हुए व्यक्तियों में से ताम निर्देशन. 
करप्रेण।र 

एक्ड ने तीसरी बात यह की कि उसने परिषद को बापिक वित्तीय शिबरण.. 
पर चर्चा परते का अधिए्ार दिया---बजद परे हुए मंद पर एक-एक फरके मत्‌.... वो हुए मंद पर एक-एक फरके मत 
देने का अधिकार नही दिया, दरन्‌ सरकार की वित्तीय नीति की पूर्ण एव / रन सरकार को वित्तीय नौति दो पूर्ण एव वतन 
सूमालोवता केले के जबिकारें दिया । शृमालोवता करते का जबिकार दिया।* 

अत्त में वरियद्दों के सदस्यों को बवतैर-जनरल और ध्रान्तीय गवर्नरो द्वारा 
निर्शित नियमा और प्रतिवषों के अन्दर्गत सार्वजनिक विपया पर प्रश्व पूछते का 
अधिकार भी दिया गया।* 























१. (ग्र82 , 5फरे इच्टांणा ६ ०७९ 8९, >यशुुं०6 ; 
उृवरशैक्षा 70ाक्रएपंग्पर्व 00९०7रयव्ए७, एण 5 ए१३६ 2९7५ 

२ दि्या॥ * 59९०८४६ड के 00एणजालाॉड ता [ग्रताव0 शिणाटए 
शरण, ही छ़ब्6 90. 

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५६ 

४ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ष७ 


युग २ 
(सन्‌ १८९२ से १९०९ तक) 


ग्यारह॒वाँ अध्याय 
शासन तथा संविधान से संबंधित 
परिवतंन 


भारत के बँबानिक विकास में अगढा महत्वपूर्ण सोमाक है हब १९०९ मु 
>गपवीय, परिषद्‌ एक्ट परिषद्‌ एक्ट । इसमें छा मॉल और छॉर्ड भिप्टे के भा से सवधित 


करन का नाम जुड़ा हुआ' है। इन परिवर्नो में मौलिक बात है शागन का केचरी- 


बर॒ण और अधिवारीररण, किन्तु वित्तीय क्षेत्र में, पिछले युग मे आउस को. हुईं 
निक्षेप॒ण को नीति को ही व्यवहार में छाया गया | ढॉड कर्ज के राज्यययाछ में 
एक ओर तो भारतवासियो के प्रति, साथ ही उनकी योग्यता और सचाई के प्रति 
अविश्वास था, और हैसरी ओर कुशलता एव निषुणता* के लिए दृद खोज थी, 
फ़िर चाहे उछ भी क्या न हा । किन्‍्नु इस युग १ ८“९२-१९०९ को सबसे 
अधिक महत्त्व को घटना यह थी कि छोग़ो में एक नई भावना का--आत्म- 
विश्वास और पौत्प नो भावता को और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए 


बड़ी भारी उयल-पुबल हुईं और दो राजनीतिक विचार-पाराओ का जन्म हुआ-- 
एक धारा थी आतंकवादी एव भराजक्ताबादी और इमरी यो थोय॑पूर्ण राष्ट्रीयवा- 


4  फिशरगप्नत्ञ+- ० सितम्बर १६०५ को सं केजेंन ने अपनी विदाई के एक व्यास्यान में 

रथ मेरे रेखा जाय तो में कहुया, कुझछता। 

पेही उद्देश्य है और वही हमारे शासन की कुंजी है।” सरट्शंपपत्त : 
गंध 0 बत पी, फट 73 से अनूदित । 
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सन्‌ १८९२-१९०९ के थुग में सदसे पहली बात तो यह थी कि वित्तीय 
निश्ठेषण की नीति को जारी रखा गया । लॉर्ड करन की सरकार ने सन १८८२ की 
अववस्था के चौहरे दोपो ' को दूर करने के लिए सन्‌ १९०४ में बघ्घ-स्थायी बन्दोवस्त 
किया । इसमे प्रत्येक प्रान्त का राजस्व में साझा निश्चित कर दिया ग्रणा और 
संग्राज्ञीय आवश्यकता की असाधारण परिस्थिति के अतिरिक्त इस साझे में कोई 

आया 5 525 नी ७ टी 28 जम 

परिवर्तन नही हो सकता था 3 काछान्तर में अनुभठ से यह पता छगने पर कि प्रान्तीय 
आवश्यकता की दृष्टि से उक्त वेंटवारा अनुचित अनुपात स॒ हुआ है तो उस दब्या में 
भी उस साक्ष में परिवर्तन हो सकता था 3 * यहाँ वेटवारा तत्कालीन आवश्यक्ताओआ के 
आधार पर किया गया था ओर विश्येप कार्यो की पूतति के लिए वापिक अनुदात की 
व्यवस्था थी । इससे तत्कालीन असाम्य स्थायी कर दिया गया किन्‍्तु अनिश्चितता 
दूर हो गई और अपव्यय के छिए अथवा वचत को सम्राप्त करने के लिए कोई लालच 
नही रहा । प्रान्तीय बचत को हथियाने की नीति छोदले के फलस्वरूप मितव्ययिता 
केवल सभव ही नदी हुई वरन्‌ उसे प्रोत्साहन भी मिछा + 

यहू ध्यवस्था मनू १९०४ में आरम हो यई और सन्‌ १९०६ तक यह सब 
प्रान्धों में लागू हो गई । अप्रैद १९०७ में इसे वर्मा में भी कार्यान्वित कर दिया गया । 
बुछ नगण्य परिवर्तेनों के अतिरिक्त सन्‌ १९१२ तक मूलत यही व्यवस्था बनी रहो। 

(३) 

इस युग में दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह हुई कि भारत की सना का एकीकरण 
जिया गया और युद्धकालीव क्षमता की दृष्टि स उसका पुनर्सगठन किया गया । 
इसका श्रेय हूँ छॉर्ड किचसर को जो, १९०२ से १९०९ तक मारत मे सेनापनि थे । 
यद्यपि सुधार-योजना को नवम्बर १९७३ में सरकार के समझ रखा गया था किन्तु 
वास्तविक पुनर्सगठन १९०८ तक पूरा नही हो पाया ॥ इस दिद्ा में ब्लिटिश पालिया- 
मेण्ट ने १८९३ में मद्रास और वम्वई सेना एक्ट बना कर एक महत्वपूर्ण पय आगे 
बद्यया । इस एक्ट के अनुसार मदास और वस्वई की सेनाआ के सेनापनियों के पद 
तोड़ दिये गए, भारत पी सारी सेना की एक सेवाफति के आधीतल कर दिया ग्रया 
और सप रियद्‌ धवर्त र-जनर॒छ को उसके नियत्रण कर अधिकार दिया यया। 

१ इसी पुस्तक का जाठवीँ अध्याय देखिये । ये चार दोप थे -दोहराने के समर 
होने वाले झगडे , अपव्यप , मालगूजारी की उगाही में अत्यन्त क्ठोरता, 
आतौर विभिन्न आन्तों की विधमता में वृद्धि $ 

२. रिट्छ07: णा धातदांवप (०प्र:्रप्पं्तंक्ब. र्ेटठिपघाड ॥958 
एग्2० 7० 

३, सेना के एकीकरण के लिए मार्ग तेयार किया जा चका था। सन्‌ शृटदृ४ में 





झासन तया सविवान से सम्बन्धित परिवर्तन श्ब्शे 


रहती थी, अत्यधिक केन्द्रीकरण था जोर कामों में अतिशय विलम्व होता था ।* 
डॉ क्जेत ने इस दैघ नियत्रण को तोडकर, एक पृथक्‌ उत्तरी सीमा प्रान्त बनाने कर 
प्रस्ताव किया। इस नए प्रान्त के लिए, भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी एक चीफ 
कुमिश्तर की व्यवस्था थी । इस अस्ताव को भारत मत्री में स्वीकार किया और 
सम्राट एडवर्ड सप्तम के जन्म दिव पर १९० १ में ९ नवम्बर को नया प्रान्त दत गया। 

लॉरई ठंसडाउन ने जाने से पहले सीमा प्रान्तीय प्रदेश पर पुर्ण निवत्रण की 
प्रगतिश्ञीछ नीति आरभ कर दी थी। कुछ सेनिक विशेषज्ञों ने सिधु नदी एर सीमा 
बनाने की नीति का ब्रतिपादन क्रिया था । लॉर्ड कर्जेन ने मध्य स्थिति को अपनाया । 
उसने अग्रिम सोचों के १५,००० ब्रिटिश अयवा नियमित सैनिका में से १०,००० को 
वापिस बुला लिया और जब जाति क्षेत्रों (79799] ॥'शज्ा/079) की रक्षा का 
काम उन्ही में से तेयार किये हुए १०,००० अनियमित सेनिकों कौ सौंप दिया $ 
उसने नियत अवधि के बाद इन जातियों को भत्त म निश्चित रकम देने की व्यवस्था 
को अपनाया । बदले में इन छोगो का यह दायित्व था कि सडका और घाटियों के 
मांगे खुले रहे, उस क्षेत्र में शान्ति रखी जाय और अपराधियां का दड़ दिया जाय । 
ब्रिटिश क्षेत्र में डूट-मार के हमके रोकने के लिए अनियमित सैन्य दल की सहायवार्य, 
सेनिक प्रुछिस की व्यवस्था थी । निकट के छुविधापूर्ण केद्ो में नियमित सेन्य-दछ 
थे जो आदेश पाने पर अविरम्व धावा बोलने को तैयार रहते ५2.2 । 
का सुधार क्या गया और से निक यातायात की सुविधा के लिये 4 
सार्ग बनाएं गये । इस प्रकार भारत की उत्तरी परिचिमी सीमा 
सुदृढ़ की गई । 






(५) ध 


लॉर्ड कर्जन ने शासन के अन्य क्षेत्रों में भी केद्रीकरण कप मा 
उपने शिक्षा, हि, समार्जन, सिंचाई, पुरातत्त्व, खानो रे दे में निर्देश 
और नियव्रण के लिए विशेषज्ञों की नियुत्ितियाँ की । 







यह अनुभव किया कि 
सुनिश्चित एव समान नीति के तथा केखीय निंयन्षण के/अमाव मेँ उपर्युक्‍त्त विषयो 
का शासन ठीक नहीं होता था । अत उनके दोयो को दर करने के उद्देश्य से शिक्षा, 
पुरातत्व,बाणिज्य, लेथ्य और युप्तचर कार्य-इनमे से र विभाग के लिए एक-एक 
डाइरेक्टर-जनरल की , कृषि और सिचाई के लिए, “जनरल की, समाजेन 
के लिए निरीक्षण की और खातो के लिये मुख्य व्रीक्षक की, नियुक्तिर्या की गई ) 

लॉर्ड कर्त ने बम्बई और मद्रास की हक सरकारा की स्वायत्तता को 
१ रिणशेवेश49 . (जि ती [,कव एपैड०घ, फेंग, व, कुग8 294 
२ उफछरटत . एताव चपरदेंल्‍ए एफडणार ग्जपे #प्टि, 948० 55-54 


झासन तथा संविधान से सम्बन्धित परिवतंन श्श्थु 


सन्‌ १९०४ के एक्ट में तीन मुस्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न क्या 
गया था--( १) विश्वविद्यालय का वार्य केवल परीक्षा लेने तक ही सीमित ने हो 
बरन्‌ वहाँ अध्ययन और गनुसघान को सक्तिय प्रोत्साहन दिया जाय--थह बात 
कई दश्याब्दियी तक केवछ एक आश्या-मात्र ही रही, (२) विश्वविद्यालय और उसके 
अन्तगेत कॉलेजों में घनिष्ठतर सवध हो और कॉलेजो का कठोरतर नियत्रण हो, 
और (३) सीनेट, सिप्डीकेट और फेक्ल्टी का आकार कमर क्या जाय । नई सीनेटो 
के ८० प्रतिशत सदस्यों के सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये गए। 

लॉ कज्ंन की जीवनी ल्खिने में जेसा कि छॉर्ड रोनेल्डशे ने कहा हैँ इस 
एक्ट ने आश्याओ को पूरा नहीं किया - “सत्य इस बात को मानने के छिए विवश 
करता है कि वायसराय ने जितना समय और ध्यान दिया था उसकी तुलना में 
ह>> >> जो: वास्तविक परिवर्नन हुए वे नहीं के बराबर थे ।* 

जमीन और सालगुजारी, मुद्दा एव व्यवसाय, सिंचाई, पुल्सि, रलवे-शासत 
और सरकारी शासनन्सवथी युकारो में लॉ कर्जन करे अधिक सफलता सिली। 

शासन ढररेंवार हो गया था और उसमें गति एवं खुचास्ता का अभाव था । 
विचाराधीन अहत पर इतनी रिप्रोर्ट और सम्मतियाँ लिखी जाती थी कि उन रिपोर्टो 
के बोच वास्तविक प्रश्न खा जाता था।* इसके कारण निर्णय में वद्वत देर होती 
भी---एक विषय तो निर्णय के छिए इक्सठ वर्षों तक लटका रहा । छॉर्ड कर्ज़त ने 
कितने ही सुधार सुझावे। उससे विभिन्न दिभागा को अपने विषयों का व्यक्तिगत 
परामर्श द्वारा निपटारा करने की सछाह दी और साथ ही लम्बे विवादों से बचने, 
नोट लिखने का काम घटाने और शीघ्र निर्णेय ३ करने के लिए कहा । 

खॉर्ड कर्सन के अन्य सद प्रशासनीय सुधारो का वर्णेन करना यहाँ आवश्यक 
नही है किन्तु पुलिस और रेलवे-शासन-सवधी सुधारो का सक्षिप्त विवरण देना 
उचित होगा । 


सन्‌ १८६० के पुल्सि-कमीशन की सिफारिशों के आधार पर १८६१ में 
पुलिसब्यवस्था का पुनर्सगठन किया बया था। हर धान्त में प्रलिसे विभाग का 
साधारण प्रवन्ध एक इस्पेक्टर-जनरल के आधीन था। हर जिले में एक पूरोपियव 
सुर्पारिदेण्डेण्ट था और बडे जिलो में उसके साथ एक यूरोपियत सहायक भी होता 
था। प्रत्येक ज़िला दृत्तो में वाँटा गया था और प्रत्येक वुत्त एक इस्पेक्टर के आधीन 





१ हिक्तर्बापिडडए ॥व6 व ्ीं व,छवे (प्राश्णा ए948९ 795. 
२ उपयुंदतर पुस्तक, एणें हा, छुब्डल 28. 
३. [.ब26७, चेक प्राइवेट: एफरटएणा 8एपे शै0लि ए2७88 २5० 


श्थ्द् भारत में द्विटिश राज्य 


किया गया घा। हर वृत्त वो किनन ही थाना में वाँटा गया था आर हर बातेजा 
दायित्व एक हेट कास्टवछ को दिया गया था। इत कायनो के अन्तर्यत साइट 
बोर अन्य वान्टवेछ थे । ये सव नौकरियाँ आधीन नौकरियों के बर्य में दिग्ले 
जाती थी। जिसा-मजिस्ट्रट को निरीक्षण और ब्रवन्ध के सामान्य अषिका 
प्राप्त थे। 

पुलिस-व्यवस्था के प्रति एक आस शिक्रायत थो और सन्‌ १९०२ में कर 
एपण्ट्रिउ फ़जर को अध्यक्षता में एक पुलिम-कमीदन को नियुक्धित की पई। इंच कमौएर 
ने विस्‍्तत सिफ्रारियों की जो २७ धोप॑को में बाँटो गई थो। जविकाश पिफ्ारिशों 
वो सरदार ने स्वीवार क्या और सत्र १००८ में उन्हें कार्यान्त्रिव कर दिया गया। 
वेभीशन की मृस्य सिफारिश व थी _._ (१) प्रुलिस-सगठन में हैंड कास्स्टेद दर 
से उच्चतर परे के लिए पदानति द्वारा भर्तों न को जाय बरन्‌ उच्त उच्च एव पृपश 
चर्ग के छिए सोधी भर्ती को जाय / (२) वेतन बाये जाये १ , (३) प्रुलितनाह्ति में 
वृद्धि की जाय और पुलिस-का्य के लिए जावा के वर्तमान अमिकरणों ब्य उपयोर 
किया जाय, (४) अफ़नसे और पील्टवेछा के छिए शिक्षण-घ्ाक्ाएँ खोली बारें, 
(५) जांच के टय में मुधार हो, (६) स्वानीय निरीक्षण ओर देख-माद से व्यम का 
निर्मय विया जाय आक्झे से नहीं (3)जपराधियों नी खोज के हिए प्रालीय 
विभाग स्थापित क्यि जाएं बोर साथ हो एक टाइखटर के आधोन एक अेदरीय 
विनाए हो । 

वन १९०५ के पुनर्मन्नटन के पे स्वस्प पुलिस-श्यसमन का व्यय, छो 
सन्‌ १९०१-१९०२ में २६ 5९ ३४४ फ्रोग्ट था, सन्‌ १९११-१२ में बदकर 
४५,०२,९९७ प्रोष्ड हो गया। जिस्तु पूल्सि-दक को बुशछता में यूद्धि इब्रो 
अनुपात में नही हुई और वह अब भी परदे को तरह अप्रिय क्‍या. रहा । 

भारत में रेखवे-शनन भी बसन्तोपत्रद था। छोड कजेन ने अपनी मबधा 
के लिए रेडबे-पिश्ेपज्ञ सर टॉमम रावटेसन को टयढंट से वुद्यया। उससे रेटवे- 
शासन में थायूछ मुय्र करने की आवश्यकता दवाई । उसे को सिशारियों के 
उधार पर सन्‌ १९०५ में तक रेडवे बोर्ड बनाया गया । इस बोर्ड में समाप्रति वे 
अनिरिक्त दो सदस्य और ये। सन्‌ १९०८ में इस बोर्ड और उसचे सहायकों को 
व पृषर रेलवे-बिभाग में परिणत वर दिया गया । इस विनाग वा अपने अध्यक्ष 
गा वायसराय से सोधा मत्रय या. उसवे विन्‍्तृव अधिवार थे; और उच्च 
अपना महागणक बोर भूस्य इजीनियर था । यह विभाय दघ्रिज और उद्योग के 











2 कै के. ने है न्यूवतम वेतन के हलिए विकारिय 
ते गई किन्तु सरकार ने केवठ छ २० महीने वेतन देगा निविचत किया 


शासन तथा सदिधात से सम्बंधित परिदतत श्बछ 


(८) 

इस युग य वधानिक महत्त्व की कई उल्लेखनीय घटनाएँ हुई । सन १८९३ में 
हाउस आद कामन्स न इडियन सिविक सविस के लिए सम्रकालिक परीक्षा का 
प्रस्ताव स्वीकार किया महारानी विकतोरिया की मृत्यु हुई एडवड सप्तव का 
'राज्याभिषक हुआ दिल्‍्ली-दरवार हुआ और प्रिन्स आऑँव वेल्स (राजकुमार) 
भारतम आए सन १९०४ म और फिर सन १९०७ सम मारतीय परिवत एक्ट बना 
वायसराय की परिषद के सदस्यों को स्थिति का और साथ ही भारत मत्रा और 
गवर्तेर-जनरल के सबंध का स्पष्टीकरण हुआ + 

समकालिक परीक्षाओं के प्रस्ताव के स्वीकृत होन का श्षय श्री दादाभाई 
सौरोजी को ह जो उस समय हाउस आव कामन्स के सदस्य थ ! भारत मत्री के 
अनुसार भ्रस्ताव केवल एक वोट से स्वीकृत हुआ था। उसे सम्मति के लिए भारत 
भेजा गया था किन्तु मद्रास सरकार" के अतिरिक्त केडीय और अय ग्रातीय 
सरकारा ते उसका प्रवक विरोध किया था। 

२३ जनवरी १९० १ को महारानी विक्टोरिया की स य हुईं । काड क्जन 
ने उसके राज्य-काल की स्मति मे एक एसे स्मारक की स्थापना करन का निश्चय 
किया जिसमे विगतकालीन महत्वपूण उपात्यानों का और साथ ही भविध्य * मे 
उसी प्रकार की वस्तुओं का सम्रहाएय हा । फ्लेत ५५०००० पौण्ट के ध्यय पर 
कछफत्त का प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियक्र हुठ बना । छाड रोवल्”च के अनुस्तार 
मुग्जा के वाद वह भारत की सर्वोत्तम इमारत है और ब्विटिव राज्य कर सर्वोपरि 
वरभवपूण स्मारक हू $ 

लाड कजन न एडबड सप्तम से आगामी लिविर म भारत आकर राज्या 
सिपक' दरबार करन का भ्रस्टाव किया किल्तु जब यह स्वीकार नहीं हुआ तो 
उसने एक साप्नरायीय दरबार के लिए प्रस्ताव किया | यह वर्मवपूण दरार 
१ जनवरी १९०३ को हुआ इसम सय व्यय के अतिरिक्त १८०००० 
यौण्ड खच कय गए । देगी राज्यो न जो अपरिमित घनोंसग किया कह 
अछय था । 

इसी यू7 में तत्कालीन अन्स आव वेल्ख और प्रित्सज़ भारत आए । बगे भग 
के कारण दे” में रोप छाया हुआ था और उस वातावरण के कारण अव्यवस्था का 
मेघा याकितु उपफी पपधता ना फोई जप्छुक्ति' करता नही हुए + 
१ मद्गास-सरकार न १८७८ के मुखवरोबक एक्ट का भी विसेव किया था। 

२ रठाशेतझाबप वेट वाई, (फटा एज वी एग्डट 755 
३ उपयुक्त पृस्तक पृष्ठ १६३ 


श्४ध्ट भारत में ब्रिटिश राज्य 


($) 

१८७४ के एक्ट की घाराज के अनुस्यर सार्वजनिक विर्माप चदत्य भी 
नियुक्ति (१८७९ में) की गईं और उतनी एक्ट के बनुद्यर (छोंडे करजेन दे छस 
में बाते पर) उस पद दो ताड दिया गया। सन्‌ १९०३ सें वामरुराब ने छिए (छ 
बार व्यवसाय और उद्याय-विनाय के लिए) प्ररिपद व्य छठ सदस्प नियुक्त के 
के रहिए बार दिय्रा। १९०४ वे भारतीय परिषद एक्ट ने यह बबिवार विद्या 
एक्ट ने सम्राट वो गदतेर-जनरल की कारयधालिकान्यरिपद्‌ में एड छट्य साषारप 
सदस्य निमुक्त कात का अधिदार दिया । इस प्रकार व्यवसाय बोर उद्योग दे दिए 
सन्‌ १९०५ में ट5 सदस्य की तिदृड्ति वो गई। 

सत्‌ १६०७ में मारठ-परिपद-एवट द्वारा भारत-प्रिषर्‌ वे संविधान 
नी परिवर्तन किय्रा गया । इस एक्ट दे बनुसार सारत-मही शो सदस्यी को दर्द 
बटाइर १४ करने क्य बधिवार दिस गया । नौकरी की इत्त॑ में को प्रदिवर्दत सिए 
गया और क्दधि का दस दर्ष से घटाकर पाँच वर्ष वर दिया गंदा । सदस्धों वा 
वेतन १२०० पौष्ठ प्रतिवर्ष से घठावर २००० पौष्ड प्रतिदर्ष कर दिया गया होर 
बार्यशय्ट वो नी १० व के स्थान पर 3 वर्ष कर दिया या । 

(१० ) 

सतू १८९० में विधान-परिषदा वे बराह्यर तौर अषिवारँ में बृढ़ि हते 
प्र मह 7ए्न ८ढा कि दया कार्यपालिदा-परिपद् वे सदस्य, विधान-भडल में हरी 
इच्छानुवार बपना मत प्रदद कर सद॒त हैं कौर दग्म वे अदसर आते पर प्रस्‍्कर 
विरोध हर संकव हैं २ सन्‌ १८९५ में २६ जून को भारतस्मत्री ने एश राजलत 
हाण इस बाते का अन्तिम हर स निश्चित वर दिया और हप्ट शर्दो में पह 
ि विद्ाच् रखा कि कार्यपालिया-परिष्र्‌, कार्यप्रालिका और दिप्ात दोनों ही हां 
में संयुक्त और सुदृइ हैं । “जपनाई हुई नोति, खाये सरकार को नीति है और उत 
छाग्ो को, जो शासन के सदस्य रहना चाहते है, उस तोति को स्वीकार वस्ता 
चाहिए कोर उसे श्रोसाहन देता चाहिए ।”* 

बगदे दुछ ही वर्षो ये वायय्रराय की कार्यवालिशाबरिपद्‌ में गौर मदतेद 

उठ खहे पृ और बल में छोटे बर्जन ने स्पाय-पत्र दे दिया । विदाद, एवं बयनत 

महत्व बघातिक प्रस्त पर दा कि देश वी शायन-ब्यइस्था में स्ेवापति वी वया 

घ््यिति है ? ढाई विचनर ने जो स्थिति अप्रवाई थी बह बंघानिद दृष्दि से ग्रठद 

मी दौर ब्यवह्र में जोखिय ले उरी हुई थी । जैसा कि छोई व्रत ने ग्ह्ा वह 

१. शिगाफची ; [9 गाव : 8 5प्रएट/ ए $चए2ग५ एट्यफ- 
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शासन तथा सविदान से सम्बन्धित परिवर्तन श्श्९ 


(किचनर) एक समय, सेतापति और युद्ध-मत्री दोनो ही होना चाहते थे । तत्कालीन 
राजनीतिक आवश्यकताजओः के कारण ब्रिटिश सरकार ते सेनापति का वायसराय 
से अधिक पक्ष छिया।* भारत-मत्रो से एक समझौते का अस्ताव किया। उसमें, 
चायसराय ने कुछ सझोघद किया ओर दोनो पक्षो ने उसे स्वीकार कर छिया ।* 
किन्तु जब उसे कार्यात्वित करते का समय आया तो वायसराय को यह पता ढगा कि 
भारत-मत्री उसे उचित रूप में कार्यान्वित नही करना चाहते थे ॥ वायसराय ने 
जनरल देंरो का नाम सुझाया था किल्‍तु भारत-भन्री ने उप्त सु्नाव को अस्वीकार 
किया और एक अन्य व्यक्ित को रसद विमाग का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव किया । 
ऐसी परिस्थिति में छॉर्ड कर्जन ने तार हारा अपना स्यागन्पत्र दे दिया । १२ अगस्त 
१९०५ के इस त््याग्र-पत्र को स्वोकार कर लिया यया और छोॉर्ड मिप्टो को लॉर्ड 
क्जेन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया । 


सन्‌ १९०६ में १९ मा्चे को जो व्यवस्था अन्तिम रूप से अपनाई गई, उसके 
अनुसार सेवा विभाग को दो हिस्सो में वाँठ दिया गया ) सेना-विमाग सेनापतति के 
आधीन किया गया ओर सेना के रखद विभाग के दायित्व को नए सदस्य को सौंप 
दिया गया । इस व्यवस्था के अनुसार सेनापति का काम अत्यधिक हो गया । सन 
१९०९ में पर्याप्त काम व होने के कारण रसद-विभाग तोड दिया गया । उच्च समय 
सेलापति का काम और मी अधिक हो गया । जैसा कि मेसोपोटामियन-कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट में कहा -किसी व्यक्षित के लिए सेनाएति और परिषद्‌ के सेता-सदस्य 
का काम एक साथ करना समव नही था और युद्ध-काल में उसकी स्थिति और 
भी विकट थी | पहले महायुद्ध के समय में मेस्नोपोटामिया के विरुद्ध सैन्य-सचारून 
में यह बात दु खद रूप से स्पय्ट हो यई । सैन्य-व्यय और सेवत के भारतीयकरण की 
दृष्दि से भी स्थिति ग्रभीर थी / सैंदिक नियत्रण की अपेक्षा सिथिल्‍ू नियत्रण में 
सैनिक व्यय घटाना और भारती यक रण की गति बढाना सरल्तर था। 

(११ ) 

लॉर्ड कर्जेन के व्याग-पत्र से मारतीय सरकार के दो अब्यक्षो के सदध का 

प्रश्त फिर सामने आ यया-एक जोर इयलेड में वध, अन्तिम सत्ता थी, और दूसरी 


१ सूडान की विजय के बाद क्चिनर को राष्टीय सहारथी समझा जाता था 
और यह भय था कि उसके त्याय-पत्र देने से इग्लैंड का मत्रि-मडछ अपने पद 
पर टिक नही सकेगा। 

२ समझौने में यह तय हुआ कि सेनाएति के अतिरिक्त एक रसद विभाग का 
सदृस्ण होया जो सैन्य विधयो पर संस्कार के लिए टूमरे परामशंदाता का 
काम करेगा $ 


धांमिक राष्ट्रीयत! का आरस्म श्षुर्‌ 


शासन को नुझछ बतान के रिए उत्गुक था तथापि वह इगठड और भारत में 
सार्वजनिक विश्वास और समथन प्राप्त करन में असफल रहा । 

छॉड वर्जन के उत्तराधिकारी लाड भिष्टा का व्यवितत्व हसरे हा ७म का था। 
मिण्टो की जीवनी में कहा गया है. मिप्टो न भारत मत्रा के स्वभाव को चतुराई 
से समझ टिया और उसके सकटो से वचन के डिए अपन-आपको तैयार कर लिया । 
उसका उदृश्य यह था कि घैयपूण तकों और चतुरतापूण मुझावा से मरि मारे को 
यह विश्वास हो जाध कि भारत सरकार की नीति का उपनमण उनके ही हाथा से 
हो रहा है। * लॉड मिण्टा के राज्य काल समाप्त होन क॑ समय उनक पारस्परिक 
सत्रध छुछ खिच गए थ । इसका कारण था भारत सरकार पर गह-सरकार का 
कठोर नियत्रण + लॉ मिण्टो न ल्खि हू जो होग वस्तुस्थिति से परिचित ह्‌ 
वे यह अच्छी तरह जानते ह्‌ कि प्रयक छोटी-म छोटी वात में भी हस्तक्षप किया 
गया है । * क्ल्तु मिष्ठा की चठुराई शिष्टता और व्यवह्ारजुशछ्ता भ स्थिति 
की बचाया और लॉड पिण्टो ने हर वात म अपना काम विकार लिया । 


बारहवाँ अध्याय 
घार्मिक राष्ट्रीयता का आरम्भ 
(६) 


सन्‌ १८८० में इंडियन नवनऊ काग्रस की स्थापता होत पर भारत का राष्ट्रीय 
आंदोलन आरभ' हो गया था । उसी आदोल्न के फ्ल्स्वरूप पालियायत न १८९२ 
का भारतीय परिषद एक्ट बनाया । इस एवट के सुधारो न काग्रस को सतुर्ट नहीं 
कया और उसने १८९३ में बड दिन पर अपन अधिवेशन के समय अपन असतोय 
को व्यक्त किया। निर्वाचन व्यवस्था को बहुत छुमा फिरा कर रखा गया था परि 
पदों के सदस्यो के अधिकार अत्यत सीमित थ । वाइसराय की परिषद में अथवा 
प्यानीय परिषद में पजाव को अपन प्रतिनिधि मजन का अधिकार नही दिया गया 
पा, नि चिन के छिए जो नियम वनाय गए व अनूचित अ>-हु छ-बर्यों का प्रतिनिधि के यम बनाय गृ० दे अनूचि त्ु [का] प्रतिनिधि 


प्रजन के अधिकार स्‌ विरकुछ वचित कर दिया गया था और बछ हितो को अत्य दिया गया था ओर कुछ हितो को अत्य 
१ फ्पलालत के खैसतं0 फुण्डट्ड 228 < 224 
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रप२ सार में व्विशेथ राज्य 


अप फ्रविनिधिल्य दे दिया बदा दा १ नियय बजाने में इच बात का पूछ छत 
उखा बच या कि छटे हुए लय जहाँ तत् नव हो; सूचन ब्यक्ति न हों, दान व्यक्ति न हो, दन 
ऐसे हो कि उनको सरल्या से बी से प्रदावित किया जा सत्र (६ बरपरच्यसे उदयों 
यो के लाये जोर किन: बल कम द। आपत् सोनित ये।, 
एसी इशा में राष्ट्रीय टन * पिख बे पी काम बले के हिए पर उपस इरने के छिए परिषतों 
सन्पाञ के यच्र न बोर वपर्करीय बजे के झय हो जिया > जायकता बा 
राष्ट्रीय जावूति एव पूनर्ंन्म के लिए ब्यम करने दाले इन दच्य सत्य 
में इव्यिन नदयरठ झात्रेस उपूल मे । प्रति दर्ष दिवम्दर के अन्त में गिक्चित सार 
तय, जिवश्य राज्नोठिक व्यम में कौर सप्ट्रीयग्ा दनाने में वनुरागर या, कर दे 
प्रत्येक प्रात वे किये सहत्वपूर्ध ननर में एमतरिक होडे थे। ये छोग चप्ट्रीय महत्द 
के प्रश्नों पर दिश्ेषज्षर शाखव, शिक्ष्य एव ब्र्य- व्पदस्पा-सदयी दिप्यों पर विद्वार- 
विदिगय रे थे ओर कप्ने दृष्टिस्पेप का विनोत, उन्‍ पुक्त्र एवं झजसक्तिएर्स 
नापा में ल्से हुए प्रस्तावों हारा “कक्त ७रते ये। भारतोय पत्रों में इन दस्वारों 
को और नेताओं वे व्ान्गातों को प्रशधित किये जाता या और उनकी मद 
लोचना को जात्गे यी। देश केसहओ न्यन्‍्तो- ग 
बरते ये और यह स्वाभादिज झा घा कि 
मस्तिष्क प्रभादिव होझा या । यह एव 
अस्तादा ब्य सरझार पर कोई प्रमाद चेही या बौर सरच्यर अस्दावित सुधार नही 
करतो थो। पर व्यप्रेस के दाम बसे 
कपडे कटी चमक सती थे अ कै प्रो 

































हा भण दा आर 


१. फरिछणपंक + ० 7893 8०१ + पठार १४, ५। फफण्ण्डा 
ह 2० क्फल्ल्व्त एगएट वा... +* ०, ट -. घछल्तत्न्प् 

"है उदाहरण के दिए दम्दई में ६ च्पानों में से दो स्थान उच्चेयोय व्यवस्ापियों को 

दिये गए थे क्षनु पर्तीय ब्यवनादियों को एक नी स्थान बहों दिय्य गद्य 

या। सिध को से स्थान दिये गए थे. डिनु दस्दई-्रेयोडेनी के केन्येय डिवोडव 

को, जिनमें पूता घोर जवाय थे, कोट स्थान नहीं दिय्य गया बा। 

३ केंद्रीय दिपान-परिषद्‌ के चइन्यों न्ये दुछ सस्या २४ थी ॥ इसने से १४ 


सरकाये श्रदस्द थे, ८ नाम निर्देशिउ बर-उ रास सदस्य और ५ निर्दाबित । 


धर्ममिक राष्ट्रीयका का अ्य्भ श्५३ 


राष्ट्रीय आदोलन विस्तृत होकर जन-आदोलव के रुप में परिषत हो आंदोलन विस्तुत होकर जन-आदोडन के रुप में परिणत हो रहा था । 
इस समय राष्ट्रीयता में दो विचार-घाराएँ आरभ हुईं। इन दोनो में धघामिक भावना 
समाई हुई थी। कितु मार्ग दोनो का अलग था । दोनो ही विचार-धाराओ के भेता- 
गण साहसी व्यक्ति थे । उनमें जआात्म-बलिदात और और स्ववजता को भावना थी, 
अब देश-प्रेम था और विदेशी राज्य के अति तोत्र घुणा थी । पुराने काग्रेसियों की 
माँधि उन्हे अगरेजो की उदारता और सचाई में विश्वास नहीं था और न उनकी 
राजनीतिक भिक्षा-ुत्ति में ही कोई निष्ठा थी। उन्हे तो आत्मनिर्मर एबं स्वृतत 
का में विश्वास था । इन वेवागणो की प्रेरक भावनाएँ एक ही थी, वे भारत और, 
उसकी जनता के पश्चिमोकरण के विस्द्ध थे, वे प्रवल्न ही नही वरन उप्र राष्ट्रवादी 
ये, उनका उद्देइय था स्वत॒त भारत , जो फिर प्राचीन वैभव, सनुद्धि एवं पवित्रता 
से परियूर्ण द्वो। दोना में भेद केबुछ मर्य का था। उग्र दल का राजनीतिक आदोलन 
में और थिटिश चीज़ो और सस्याओ के बहिष्कार द्वारा राष्ट्रीय पुन्निर्माण में. 
ज्स्वाद़ था। वे सरकारी कार्याव्य, न्यायालय और स्कूल आदि सब सस्वाओं के 
बहिष्कार के पक्ष में थे और वे उनके स्थान पर राष्ट्रीय न्‍्याय-मडलू, पचायत, हकूछ 
आदि स्थापित करवा चाहते थे। ऋरानिकारी दल को पद्चिमी ऋतिकारी 
साधनों में, विशेषकर बम और पिस्तौल द्वारा आतववाद, राजनीतिक हृत्याओ और 
राजनीतिक डकेतियो में विश्वास था । हम ऋ्झैफड छ् 
(49) 5 ऋ्र््च्डण्त 
बोसवो झताददी के आरभिक वर्षों में नई स॒प्ट्रीयता के उदय के छिए कोई इस. 
प्रकार का एक कारण वही दिया जा सकता कि उसके द्वारा पूर्व प्रतिष्ठा से च्यूत 
श्राह्मण* वर्ग शक्ति हथियाना चाहता था अथवा इस राष्ट्रीयता के तल में केवल 
बग-भग को असतोष था और छोड करन के अप्रिय राज्य-काल के प्रति रोप था 
अथवा इसका कारण काग्रेस के अव तक के साधनो की असफलता का अनुभव था $ 
उक्त पिछले दो कारणों के अतिरिक्त और बई कारण भी थे जिनके फलस्वरूप 
दौसवी शताब्दी के आरभ में भारतीय राष्ट्रीय आदोलन ने एक नई दिशा ग्रहण 
की और उसमें दो--उग्र दया हातिकारी--विज्ञार-धाराएँ उत्पन हुई । 
| «७ पहली बात तो यह थी कि विदेश में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जितका भारतीय _ 
* मस्तिष्क पर बहत बड़ा प्रभाव पा । १८९६ में इंढली को एवीसीनिय्रा* के 
निवापियां ने परास्त क्रिया और (४०५ मो जापान दो रुस को हृताथा । इन दोनो” 



































१ (आएंण वैचवाग्म एफ, ए4छुछ जे बाते रे बात 40 & 45 
२ “इटली वो हार ने १८९७ में तिलक के आदोल्न में घृुनाहुति दी" 
छ्याबा  ऊैए िवींशा ४0फ्राशव्ए००ए, छग82 334: 


धामिक राष्ट्रीय का आरम्भ श्ष्ष 


कट्टर छोगो में इसके प्रति बडा रोप था। सन्‌ १९०४ में एक दूसरा एक्ट बना जिसके 
प्रति भारतोयो में वडी तीखी भावना जाग्रत हुई । यह एक्ट सरकारी ग्रोप्य विधयो 
से सवधित था | इस' एक्ट में १८८९ के इंडियन ऑफिशियल सीकेट्स एक्ट और 
१८९८ के एक्ट न ४ को दो दिशाओं में वढ्ा दिया गया था। सन्‌ १८८९ के एक्ट 
में केवल सैनिक सेद देना हे दडनीम था अब उसमें सिविल (असैनिक) विपयो 
का भेद देता भी दडनीय कर दिया गया ; साथ ही १८९८ के एक्ट से समाक्षार- 
पत्रों की समालोचता के सबंध में जित बाते को अपराध बताया गद्य या, उतम यह 
जोड दिया गया कि ऐसी समालोचना ऐएँ, जिनसे विधि निर्मित सत्ता अथवा सरक्यर 
के प्रति अवास्था अथवा घृणा जाग्रत हो, दडतीय है । सद्‌ १८९८ के एक्ट के अनु- 
सार साम्राज्य अथवा तजिटिश भारत में विधि निभित सरकार के प्रति, अभवित 
की भावनाएं उत्तेजित करने को अयवा उत्तेजित करने के प्रयत्व को राजद्रोह बताया 
गया था । श्रत्वीय दड़ सद्दिता में. एक तयग्रा विभाग (तब १५३ ए) जोड दिया गया 
था जिसके अनृसार वर्ष-द्ेप को प्रोत्माइव देने वाले अपराधी दडनीय थ । 

छॉर्ड कर्जन की स्रीमा ध्रातीय और श्रफयानिस्तान बचा विव्वत-सवधी नीति. 
से भी भारतवासी अप्रमन्न थे । बे श्लिटिश् साधाज्यवाद के विस्तार और स्रैन्य-ध्यय 
में वृद्धि के विस्द्ध थे । इन्ही कारणों से वे चौत और दक्षिण अफ्रीका के छिए भार- 
तीय सेना भेजने के विरोधी थे । ब्रिटिश साम्माज्यदादी योजनाओं में भारतीय 
सेना के उपयोग के कारण भारतवासियों से तीब्र रोप था । 

उपर्युवन बातें अप्रिय तो थी तथापि सन्‌ १९०५ और बाद के वर्षों के सर- 
कार-विरोधो आदोलन को जन्म देने के लिए थे बाते स्वयमेव अपर्याप्त थी ( इन 
सब बातो के साथ मोलिक बात यह थी कि वंग-भग के सवध में व्यापक विरोध 
के होते हुए भी लॉ्ड कर्जेद की सरकार को मूहतपूर्ण एव कुटिल दृढ़ता की नीति 
में छोयो के रोप को चरम सीमा पर छा दिया था और परिणामस्वरूप वह 
आदोलन फूट पडा 

(३) 

सन्‌ १९०५ में १६ अक्तुवर को, भप्रवठत" शासन में सुविधा और कुशछूता 
के कारणो से वग-भग किया गया। यह सच है कि ८ करोड जनसंख्या वा बयारू 
अत एक अध्यक्ष-- और वह भी एक उप-यवर्नर--के लिए बहुत बडा दायित्व था! 
कि शह काल प्यात्त सें रख़ते योग्य हैं कि तत्कालीक ब्रगाल में बढ़त थे अनबगाली 
छोग थे । विहार और उडीसा, तत्कालीन बगाऊ के अन्तर्गत थे और उनकी 
जनसरया २ करोड १० राख थी। शासन में कुशलता छाने को दृष्टि से बगाल को 
ऐसे दो भागों में वाँटा जा सकता था जिनमें से रुक बगल बोलने बाढ़ ही ए और 


दूसरा अन्य मायाओं के वोलने वाडा ! कर अन्य भायाओ के वोलने वाछा £ र॒स्तुत छ वर्ष शाद यह बात की भी गई । 


श्५्‌६ भारत में ब्रिटिश्ष राज्य 


कितु सन्‌ कि मे अदमार सथ बगाछ को दो मायो मे वास, को दो भागों में विभाजि 
किया गया । नये बगाछ को डुल जन-सत्या ५ करोड ४० छाव थी इसमें से बगरा- 
भाषियों की सस्या केवल १ करोड ८० छाख थी। पूर्वी वगरढू और आगाग 
के नये प्रात की डैंड जन-यत्या ३ करोड १० छाख्र थी बौर इसमें २३ 
करोड वगलामापी थे और १ करोड <० छस मुसत्मान थे। सष्ट हू 
कि इस विभाजन का उद्देश्य वस्तुत शासन में सुविधा का नहों था वल्‌ 
वट तो बहुत कुटिक और एड था जैसा कि छॉर्ड रोनरुडशे ने कहा हूँ 
“प्रात के जाग्रत वर्ग के अनुसार इस विभाजन दा ध॒ व ग्रछी राष्ट्रीयता की वल्ली 
है इेट्ता पर आदमण किया गया था ।"* जिस ढंग से विभाजन कौ योजगा 


की नीति वे अनुगार छोगा को धर्म के आधार पर विभाजित कसा था और 
हिंहुओ और मुसलमानों में हेप भाव फेटना था। थी मजूमदार ने छिा है बा 
दा को डरने के छिए लोगा को पर टन के लिए लोगा को परस्पर विभाजित करने के उद्देश्य से हाई 
वजन पूर्वी चगारू गये। वहां पर उसे उप से एकत्रित को हुइ मत्मान की हुई मुसदभानों की 
प्रमाओं में उन्हाने कहा कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के ही हिए 
नहीं क्या जा रहा था वरन्‌ उसके द्वारा 37 अस्लिम प्रात भी बनाया जा रहा मुस्लिम प्रातः 

था जिममें + सर उसके अनुयायियों की अपानता नता होगी. .।” २९ विश्ना- 
जन के समयंक्या ने भारतीय विरोध के लिए यह कारण प्रस्तुत किया है कि बकरी 
राजनीतिज्ञों और सपादका को विमाजत के फ़दस्वहय३ मौतिक और राजनीतिक 
क्षति का डर था। कितु उन्होंने इस वात की ओर ध्यान नही दिया कि इस 
की... गज राकितिएक प्रव् भावना थो। पक नेविन्सन ने ठिखा है * “दो 
की सूछ में मावत्रा हे और वयोकि यह भावना हैं इसो कारण किसो भौतिक 
छाभ और झासन की सुविधा से इसको क्षनिष्तत्ति नहों हो सकती ।/"अव यह कहना 
उप्तत्य है कि आदोहन के समयक 7... वर भौतित' हिलो से प्रेरित थे । दूसरी मोर अधिकाश् 


१ मि०णब तत्व है है /म] णीाकत एणरक्त, ५0, 3. एथ््ु2 352 
रे को स्‍्यायातब कावाका पिक्ागाता सएगणधंगा, एग्8० 


हे वपकषय्ट पाता प्गातंक एफरणा & 67 9286 384. 


2० रिंग खंछ त ॥.फत एपाट०्य, ए०, ॥६. 
48० 352. 


है असिकाभ्रकाबज उपयूंबन पुस्तक पष्ठ श्रर 
५ उिल्शाफण्य + पफ& अिलर $क्मा का खातां3, फड० 492. 


घामिक राष्ट्रीयका का आारस्त श्प्छ 


छोयो के लिए प्रेरक शक्ति यह इच्छा थी कि सर्वसाधारण में ऐक्य और राष्ट्रीयता 
की भावना बती रहे। साथ ही यह मी सच हूँ कि धूर्दी वगाल के बहुत से मुसलमानों 
को छाई कजेंव को बातो ने छुमा लिया और वे नए, मुस्लिम बहुमत प्रात में अपने 
वरस्कारी के स्वप्न देखने लगे । फ़िर भी केवछ वगाल में ही वही वरन्‌ सारे देश में 
अधिकाश लोगो ने विभाजन का ठीक विरोध क्या ॥ फलत एक सुसगठित एवं 
अनुशासतपूर्ण प्रबल आदोलन हुआ 7 
(४) 

बीसकी शताब्दी के आरम्मिक वर्षों में देश में अकाल, प्छेग आदि राष्ट्रीय: 
विपुत्तियों का सामना करने के लिए सरकार ने सतोपजनक नीति मही अपनाई | 
परकारी आयिक नीति तो राष्ट्रीय हितो के प्रतिकूल थी ही । परिणाम यह हुआ 
कि सरकार के प्रत्ति रोप और भी अधिक बढा और साथ ही नई राष्ट्रीयता को 
वुष्टि मिली ) 

१८९६-९७ में बडा भोषण दुभिज्न पडा था । ब्रिटिश राज्य काल में उस 
पमय लक ऐसा मयकर अकाल नहो पडा था ) सन्‌ १८९७ के वसतकाल में सहायता 
वानें वाले अकाछ-्पीडितो को सल्या ४० छाख से ऊपर पहुँच गई थी। मरने वालो 
की सख्या भो बहुत बडी थी ।* सहायता के लिए और सालगुजारी दोहराने के लिए 
प्ररकारी मशीन बडी धीमी चाल से चलरही यी, कष्ट और कठिनाइयो से हाहा* 
कार मचा हुआ था । बम्बई प्रात में प्लेण की महामारी आरम हो जाने से दक्षा और 
मी विगड गई। सन्‌ १८९८ के अन्त तक अमिलिखित मृत्यु-सख्या १,७३,५०० 
पर पहुँच गई जो समवत वास्तविक सख्या से बहुत कम थी। सरकार ने उपायो को 
प्ोत्याह अगीकार किया, किंतु उन्हे कार्यान्वित्त करने का ठग ग्रछृत था ) पूना के 
स्छेण कमिश्नर मि रैण्ड ने ब्रिटिश सैनिको से काम लिया। ये सेनिक मकानो में 
घुसकर पुरुषो, स्त्रियों और बच्ची की जाँच करते थे और प्लेग का सदेह होने पर 
उन्हें अछग अस्पतालो मे छे जाते ये । इससे छोयो में वडा रोप फंछा । उपद्व आरम 
हो गए । पत्रो में उग्र छेख छिखे गएं। एक भावक नवयूवक ने अप्रिय प्लेण कम्रिस्वर 
मि रंण्ड को गोली से मार दिया | उसके साथी ने तत्काल पकड़े जाने के मय से 
बैपिटनेंट ऐपर्ट को गोली से मार दिया। ऐपस्ट, रैंग्ड के पीछे एक गाड़ी में आ 
रहा था ॥ इस काण्ड, के वाद कठोर दमन और आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र इसका 
विद्येप क्षेत्र था । 

सारे देश में असतोष का प्रवल ज्वार उमड रहा था ) दुर्भाग्य से १८९९ में 
वर्षा न होने के कारण भारत में फिर १८९९-१९०० मेँ मौपण दूभिल पड़ा । यह 
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शप८ भारत में द्विटिय राज्य 


इुन्निज्ष पहडे से सो अधिक मयकर या और इससे पहड़ेद्े लो बिक हेड 
पीड़ित हुए । 
देन दारण ईंवी आपदाजा दौर क्प्टो के कारप छोप्नों में दडा बसतीए 

और सरक्षार वो विशेष नप से दाप दिया यया। जनता के मनसार 
हू सरार की दैटआधिल नीतियों > नीतियों ' राष्ट्रीय हित के. अधिजूछ यी। दस धश्त 
ट्रवसाधारप में बपन विदशो झामका के प्रति वोखापन बहू 
४ उ्रबारब्गे राष्ट्रदिरादो जाधिक 
के मस्तिप्क में ज्य धंधा 


























औैस यय म दादानाई नौसेजे न्मेधचद्ध इन 
डेयम डियरी दे अनृसप्राता ब्यैर लेखा न 
रुप मे स्पष्ट कर दिया या। सर बियाडार मॉरिसत से इस सत ब्य प्रद्धिदाद करे 
2 तन भी किया डितु मारतोय नताओ बौर पतनों से ऋारत से इसलेंड के छिए 
होवे बाड़े >ब्य-विज्ञाय से सर्वमाधारण को सस्े भाँवि परिचित र्य दिया था। 
भारन में ब्रिटिय सरकार की इस नीति के ब्यस्घ जता ब्य विदेशी धाउझों को 
न्पाउश्िदता और सचाई मे मे डिश्वास उठ गया बौर द्विटिघि-दिगोघी मान 
बढ गई । 

ऊँसा कि पएहडे नहा ज्य चुत है ढाई कडन का डुयल्वा, केचद्रीशरप ब्लोर 
अधिशयैक्रण > रहिए विश्येप मोह या। और स्वेशासन और भारत्रीय-रण 
के लिए विरोश या । १९०४ में कजन ने नाउतोयों के विश्स्रथ 
देडे चुमते दाले दय डे उचित टहरयाया। उसे झोयगों के छिए एक बुच्च 
च्‌ चुनौती थो । उनसे पह्म बद्य कि सदोच्च सिदिल पद केबल अगरेजो के हो दिए 
पे क्योकि उनसे बचने पैवृकाबिक्ार, पोष्य क्र शिक्षा के कपरप, शाबन ने छिए 

अनिवार्य, चरित्र-इल, के सिद्धातो का बोध बोर मनोयोग या। दुछ घिक्ित 
भारतोय ने इस चुदौजी को स्वीगगार जिद बोर वे भारत में दिटिश साग्रार्य 
उप अन्त करने के किए उगडत करने ख्गे। 

इसी मद में ध्यान देदे बोग्य बुछ ब्ययिर ऊस्न हे जिनवे सदरध में नासत 
फरकार ने ब्रिडिय वबनायिक, बोदोयिक मर विचोय स्वार्यो ढे छिए भार- 
तीय हितों को निरंज्द के जाप दल्दिन किया ! खब्‌ २१८९४ में लप्राय-मोमा 
पल का विवाद फिर उ्ट डा हुआ और दिद्चीय जावराताजों के करण जे 
५ प्रविद्रतत का साधारप कर छ्याय्य बया “पर उनसे मूत्ती माल को छूट देवे पर दम 

आदोडव हआ । साख-सचो ने इस पटिनाई को हछ करने के डिए यह अस्तद 
किया कि नई करनूचो में जियो मे बे डाडे हु आर कर बर्मिडित द्न्यि 
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* जाय और उसका सतुल्न करने के छिए २० न से ऊँचे माप के भारत में तैयार 
किये हुए सूद पर उत्पादन-कर लगाया जाय । भारतीयों का विरोब होते हुए मो 
दिसम्बर १८९४ में इस प्रस्ताव को वैध कर दिया यया ॥ क्लु लकाझायर को 
इतचे पर भी सन्‍्तोप नही हुआ । परिणाम यह हुआ कि १८९६ में दो नये प्रस्ताव 
स्वीकार क्यि गए ) एक के अनुसार सूती माछ पर अआयात-कर घटाकर ३३ प्रति- 
दाद कर दिया यया और दूसरे के द्वारा भारतोय मिलो के भूती मारू पर ३४ प्रति- 
दत का प्रत्यक्ष उत्पादन कर रूगा दिया यथा । भारत परियद्‌ में सर जेम्स पाइल 
और सर एलेक्लेण्डर आर्वेयूत्रॉट ने इन अरक्षणीय एक्डो का बिरोद करते हुए कहा 
“कि इस उत्पादन-कर से वस्तुत कोई सतुझून नही होता था क्याकि भारतीय 
मिलो के भोटे सूती मार में और रूकाशायर के बारीक माल में कोई प्रतिद्वन्द्रिता 
मही थी, भारतीय बाजार में दोतो की साँग थी ।” देश में बडा आदोलन हुआ और 
अगरेजी राज्य के श्रति घृणा कौर तीखेपन क्यो बडा पोषण मिला । 
भारतीय मुद्दा और विनिमय का प्रवन्ध अगरेजी स्वार्थों के अनुसार होता था। 
भारतीय व्यापारी वर्ग इस कारण वडी कठिनाई अनुभव करता था। एक भार- 
तीय छेखक मे भारतीय भालोचना को सकलित रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है --- 
“ये आालोचनाएँ मुस्यत , स्वर्ण रक्षित मान को भारतवपं में स्वर्ण पाठ के रूप में 
रखने के स्थान पर, अन्य प्रतिमूलियों (8८८एा7७८५) में दाने के विरुद्ध 
शी, रेलवे-व्यय के सबध में सरकार की तत्काल्यीव कठिवाइयो की दूर करने के 
लिए, उस रक्षित मान को काम में छाने के विरद्ध थी, फागज़ी द्रब्य के रक्षित मान 
को, भारत से छन्दन के लिए स्थानातरित करने के विरुद्ध थी, स्वर्ण मान की सुरक्षा 
के किये सोने के स्थान पद चाँदी रखने के विरुद्ध थी, और ऊँचे भाव पर कौसिल के 
विभिमय पत्रों के असीमित विक्रय के विरुद्ध थी ) इस विक्रय के कारण भारत में 
स्रोदे का आना रुक गया था जिसके फरूस्वरूप देश वी आवश्यक्ता से अधिक 
मात्रा में, कायजी द्रव्य कर एरिचलन अनिवार्य हो गया था । इस नीति का प्रभाव यह 
हुआ कि ७ करोड पौंड से अधिक परिमाण की भारतीय सम्पत्ति, आरत से लन्दव 
के लिये स्थानातरित हो गई ॥ इस भारतीय सपत्ति को अत्यल्प ब्याज पर लन्दन 
के शेधियों को. उधार दिया यया जबकि भारत में दफ्ये की कमी थी यहाँ तक कि 
शुक समय पर सरकारी भप्रतिमूतियों के आधार पर मी ऋण उगाइना समव नही 
था यद्यपि ब्याज की दर अस्वामाविक रूप से अधिक रज़ी गई थी ।”* इस नीति के 
विरुद्ध मारतवासियों में प्रवक् रोव फैलना स्वाभाविक ही था, और भारतीय 
व्यापारी वर्ग का सरकार पर से विश्वास उठ गया ॥ 
(एउंप्रकका एव्था छि०ग उछ57 + एम्25 9860 के एक उद्धरण से 
अनूदित ! 


१६० भारत में ब्रिडिच राज्य 


(५) 
भारत मे नई राष्टीयता के जम पौर ड्िटिश विरोधो नावनादो झो दूदि शा 
पाँजाँ बारुण था भारतात्तिया के प्रति चार भारतोयों का 7 स्तीयों का हर 
व्यपरटार भौर भारए बारतीय प्रो रा भारतोय विरोधी प बिरोधी दृष्टिकोण चोर इचार। योर 
इन वर्षों मे कितनी ही बार हिट सनिको और अन्य व्यक्तियों मे अप्तहार भार 
तोद्ा के ताप घात7 गा: पीर के सर बई बार घाहत व्यक्ति मर नी गए कि-ु 
गोरे पपराधों दड़ से बा गए धयथदा उ ह बहत साधारण-सा दइ दिशा यया। साई 
पडा ने थोड़े हो रामय मे यह अवुभय जिया कि इस प्रकार के अभियोगो से भार 
से ल्विटित राज्य के बन रहने के एिए बहत बड़ा सशर हैं और फप्तः एसे अभियोत 
स्यान में भाव पर उसने जपरायियां को दड़ दिशन को व्यवस्था को । एक घाभ 
योग म पपरायिया न दो भारतोयो को हा की यो। उस सबंध में लाइ बन ते 
भारत-सप्री को पपन पिन्‍्स मे फ्लि पता नहा इन अभियोणों दे बारे मे 
भाषो य्य्रा विदर हु । भितु इनसे मेरो आमा तो कराह उदतो है। " उद्मच्पप 
बे' लिए इन दोना बाय अभिषोगों को चर्चा को जा सकती है। एप मामदे में 
ब्रिडिय सविद्ञा न ऐप देगी स्त्री को बशस्ार से भार छा । उन सँविको को 
कोई दड नहीं दिया गया । “तना ही नहा वरन्‌ स्थानोय सैनिक अधिकारियों ने सारे 
दवा देव हा प्रपान रिया भौर स्पानीय सिविल भधिक्ारियों न घपतो 
उद्ासोनता से उनके प्रघनो है। समधन किया । * दूसरे अभियोग से सन १९०२ 
में सिमालकोन मे स्पित (0) >पाव्ल) पुडसवार दल के दो सैनिको न एक 
भारतीय रत्तोइय को इतना पीटा कि वह मर गया। उस रसोइये का अपराप 
नह था ति' उसने जाके लिय एक देनो स्त्री का प्रबंध करत के लिय सना फर रिया 
था। पहो अभियोग में बोई कायवाही नहा की गई--छाड कजन के हस्तणप 
करन पर केवल बुछ अनुभासा सबधी वायवाही को गई । 
रेप भपराधों और हयाओ का होना स्वय दुर्भाग्यपूण था जितु इससे भी बुर 
पा बह थो कि आरछ भारतीर पैमानार»त्रो से एसे व्यवहार को पोत्साहन मिठता 
या। वस्तुत जातोय न दुता वो भावनाओं को फैशन में आरा भारतौय पोन 
जो घास दिया वह अयन्‍त निय था। शहौर के सिविछ बिछ एण्ड मिलिट्रो गऱत-जैसे 
महत्वपृण पत्र भी निधित भारतोयों को गाग्षया देते ये व आरा भारतायों को 
अपराध ब्रा के लिए उत्तजित करते प्रप्र- न लेय इतपन इन पत्रो को इसके लिए कोई दद नही दिया 
७०५०५... 


शामिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १६१ 


जाता था। मि"/किप्सफ्रो्ड नामक एक अप्रिय मजिस्ट्रेट को गोली मारने के प्रयत्त 
50427 2 लक दो अगरेज स्जियों की मुत्य हो गई; इस पर कछकते के 'एशियन' ने लिखा, 
“मिस्टर किस्सफोर्ड को अब एक यहत वडा अवसर मिला है। हमारा ऐसा ध्यान हूँ 
कि वह पिस्तीऊ से निशाना मसारने में होशियार है । हम मौजर पिस्दौल की ओर 
उसका ध्यान आकपित करना चाहते हैं - » हम आशा करते हे कि मिस्टर 
क्ग्सिफोड को एक बढ़ा शिकार हाथ छग्रेगा। हम उनके से अवसर के लिए 
रूछचाते है । उनके निदासस्थान की ओर अथवा स्वय उनकी ओर यदि वोई अपरि- 
चित देशी आदसी आय तो उसको गोली मार देना उनके छिये पूर्ण रूप से 
न्याय्य हैँ ।!* 

आउरठ-भारतीय पत्रो में ऐसे लेख प्रकाशित होते थे और उत्त पत्रों को कोई 
बैंध दड़ नहीं मिलता था) इन छेखो के कारण कदुता की भावता बढ़ती थी और 
कभी-कभी हिसा भी होती थी । भारतीय चरित्र पर उच्च पदो से जो क्लक लगाया 
जाता या उसके कारण भारतीयों को बडा क्ोम होता या। फर्वरी १९०५ में लॉर्ड 
कर्जन ने कलक्सा विश्वविद्यालय में अपना दीक्षात मापण दिया । उसमें उत्हाने 
पश्चिमी छोयों की सचाई की और प्राच्यवामियों की घू्तता फी गाथा गाई। उत्ती 
व्याख्याय में यह कहां गया कि भारत राष्ट्र जैसी कोई चीज,नहो है । सारे देश में 
क्रोध का उफान आया और विरोघ में भारत के विभिन्न भागों में सभाएँ वी गईं। 
वायसरॉय के दाब्दों ने बहुत से बयाली बवयुवको को उद्र-दल वा समर्थक बना 
दिया । 

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहा था उप्तके कारण 
भी भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ प्रुष्ट हुईं ॥ आारम में भारतवासी शर्तंबत्द 
मजदूर की तरह दक्षिण अफीका गये थे कितु उनके बाद में कुछ व्यायारी और 
अन्य व्यवसायी मी गये थे । दक्षिण अफ्रीका में , विशेषकर बोर उपनिवेशा में सभी 
भारतीय समाज से बहिप्कृत ये । उत पर व्यक्तियत कर लगता था । झ्हरो के 
बाहर कुछ निर्दिष्ट स्थानों में “धूरो* पर उन्हे रहना पडता था।"” बुछ उपनिवेशो 
में वे राज मांग पर नही चछ सकते थे और न रेल के पहले ओर दूसरे दर्जे सें यात्रा 
कर सकते ये। वे वहाँ वा सोना नदी रुख सकते थे और न रात के ९ बजे के बाद 





“धघुडसवार फमिखमगे, “नीच जाति” कआादि ग्रालियाँ दी जाती थी-- 
पलजाओऋणएः वीग6 परिटएछ छैफशा | फतवा, फव्टव 77- 
से अनुवादित । 

१. एटएशाएए। ; पश्मठ लक 500 7 उैक्तकंड, 928९ 229- 

३ मिटघम्सर प्ि0छ कितोंश :०एट7६ शिए फटवव॑०ए, एथ88 290५ 


६२ मातत में ब्रिटिश राज्य 


घर के बाहर रह सकते थे।* वस्तुत वहाँ रहने की गे इननी अपमानजनक ऊी हि 
द्विटिदय प्रयान मत्री ने दौर प्रजातय से अपने झगड़े के दारणों में इनड्तों के के 
गणना को। एक अवसर दर उन्हाने कहा कि, “हनायी नारतीय प्रजा के इस अपना 
सै हमारा रक्त उबखने लगता है ।” क्षेर युद्ध में द्विटिश विजय हुई दितु क्दिति रे 
कोई सुप्रार नही हज वरन्‌ दा और दियड गई। सन्‌ १९५७ में ट्रावाछ में 
एमियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना 4 इसके जनुनार भारतीयों को बपराधी जातियों 
की चरह बयूल्यि की छाप देकर अपना निवधन कराना आवश्यक था । भार- 
वासिया ने इस अपमानज्वक नियम का बस्वीक्रार क्या और महात्मा गाघी ? के 
नेवृव में + याग्रह क्िया। उन्‍्हाने अपना निवयन कराने बे लिए मना करदिय 
और एलत मदात्या गयी ओर अन्य सहला भारतीयों को काठावास्त देह दिया 
भया। सफर्ष हई ब्षों तक चढ्य बोर उच्नें मारतीयों का आधिक और नागरिक 
जीवन छिन हो गया न्‍ 
दक्षिष अफ्रीका की स्थिति की नारतवासियों के मस्तिप्क- में प्रतिक्रिया हुई। 
एक बोर वो महात्मा याघी और उनके साथियों के चाहसपूर्ण विदोष के ढिए 
अद्यतानाव था, सत्यायहिया की महावता के लिए सावंजनिक चन्दे किये यये और 
देय के विभिन्न भागा में सटायवा और सहानुमूति दे- हिए सभाएँ को गईं। दूसरी 
बोर भारतदासिया के साथ जो व्यवहार किया जाता था उसके भ्रति रोप था। 
भारतवामिया की दृष्टि में हचरवार बौर दक्षिण कपीक् के उपनिवेद्यो वी 
सरझरो में कोई भेद नही था। सारा दोष ब्रिटिय सरकार पर मढा गया बोर 
इस अकार देश में ब्रिटिव-विरोधी भावनाओं में बहुत व वृद्धि हुई। 
६ 
बीमवी झतादी के रम्निक वर्षों मे देश में जो नया जौवन दिखाई दिया 
उसके कुछ कारणों का ऊपर उन्‍्टेल किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त और भी 
वारप थे--स्वूल्े कौर क्म्तेजो एकमात्र वापेड भोर मारतीय पक्के के वई_ >पाव; काग्रेड और भारतीय पत्रो के कई 
१. प०गाफ्७00 यु रि०००७५एटव० ०7 वग्रवां3, 798० 76, 
रै मिस्डर गाधो--जी उस समय इसी नाम से प्ररिचित ये--आर8>्म में एक 
खुखदमे में १८९३ के दक्षिण अफ्रीका ये ये; नेदक में नासीयो की दच्चा 
देखकर उन्होने वह दसवे का निश्चय किया। डरबन के वात उन्होंने एक 
इस्ती बच्चाई वहाँ के निवासियों के लिए सरल ओर श्राहविक जीवन हय 
बाद था। वहाँ पायीज्ञे ने से ग्ाप्रह के सिद्धान्त का पहछी आर प्रतिपादन 


क्‍ 


हे. कैगाए सांप, ०बंगपगाफाता फीट 745६ 9ग३० 4[णा, 


घामिक राष्ट्रीयता कर आरम्भ शव 


दश्ाब्दियों के आन्दोलन का प्रभाव: स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानल्द और दयानन्द, स्वामी विदेकानन्द और 
शीमती एनी दीसेन्ट के महाव्‌ एवं घामिक व्यक्तित्तो का प्रभाव, और आये समाज, 
समक्ृष्ण मिशन, वियोसॉफिकल सोसाइटी तथा मारत सेवक समिति _ (६६४ 


0 7प्रदां5 0८८५५) आदि सस्थाओ के कार्यो का प्रभाव। वस्तुत्तः उस समय 
भारत में अनेकाग्री पुनर्जागरण दिखाई दे रहा था। कछा के नये केन्द्र खोले जा 
रहे थे, बकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकारों और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे 
कब्ियों और द्रष्टाओ द्वारा भातीय भाषाओं की सम्पत्ता बढ़ रही थी, तिलक 
और भडारकर जैसे व्यक्तियों के अनुछ़घानो के फलस्वरूप ज्ञाव की सीमायें बढ़ रही 
थी, भारतीय संगीत, प्राचीन साहित्य एवं सस्क्ृति का पुनरुत्यान हो रहा था और 
सबसे बडी बात यह थी कि छोग्रो को अपने पूर्वज़ो की उपलब्धियों पर गे हो रहा 
था। पश्चिमी वस्तुओं और पश्चिमी पोशाक के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुईं, परिचिमी 
शिक्षा और पश्चिमी रहन-सहन से विकर्षण हुआ । मारतीय वस्तुओ और भारतीय 
विज्षाएक्षारा के प्रति प्लेन्न ज्ाग्रत हुआ । बिदेशो से भ्ली स्वद्रेक्त फ्रेश क्रप 
यब्रीयता - को-नई--भावता-दिखाई पड़ी। बस्तुत १९०५ के राष्ट्रीय 

आन्दोलन को देद्य के घार्मिक पुवरुत्थाद से प्रेरणा मिकी । तिलक, अरविन्द, बारीख 
घोष, दिपिन चद्ध पाठ और छाजपत्रायु--ये सब महत्वपूर्ण नेता घामिक भावनाओ 
से प्रेरित थे । अरविन्द घोष इस युग की भावनाओं का और इस यूण की विचारधारा 
का मूर्लेमान स्वरूप थे । वे राजदीतिक जीवन में तीर की तरह जाये और उसी वेग 
से लुप्त भी हो गये ! उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयका, किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा 
भौतिक सुधार के किसी साघन से कही बडी चीज़ थी । उनकी दृष्टि में उसके चारो 
ओर रुक ऐसा तेज पुजे था जो मध्यकालीन सन्तो की दृष्टि में धर्म पर बलि हो 

जाने वालो के चारो ओर होता था (९ 
७ 

सन्‌ १९०५ में नये राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय का एक शारण यह भी था 

कि कांग्रेस के तरुण वर्य की राजनीतिक सिक्षावृत्ति में आस्था मिट चुकी थी । 
लॉर्ड कर्ज के आधीतद भारत सरकार की नीति ने काग्रेस के स्व॒र की अजहेलना 





की और शिक्षित वर्य को निरन्तर अपपाडित किया तथा इस वर्ष को न्रिन्तर क्या तथा इस प्रकार तरुण साप्ट्र: 
बादियो को उम्रत्ादी बता दिया | इन लोगो को अग्रेजो की न्यायप्रियृता में कोई 
डिल्तास नही रहा था । मे ल्येग इस जिड्लिय पर पहुंचे थे कि आरर्येवापतों द्वारा 


कुछ पा उप अस्म्भव हैं। इन लोगों की दृष्टि में विदेशी राज्य स्वय 
अपमानजनक था। उतको आत्म निर्मेर स्ववस्त कार्य में विश्वास था किल्नु अग्रेज्ो 


१. प्टज़ाए०च' पाल रिट्फ 5छोते: फ रशकां5, एड 226 








श्र भारत से द्विटिश राज्य 


की उद्यरता और परोपझारिता से उन्हें किसी प्रकार के आशय नहीं यो । उह्ते 
अपना कार्य-व्रन दिश्चित क्पा--विद्देशा वस्तुओं का,- विदेसी-सक्त्यातोंवा 
वहिष्मगर, स्वद्यो उस्तुओं का प्रयोग ब्सैर सप्ट्रीय बस्थाओं की स्थाउडा। _ 
१4 

६९०५ में बडे दिनो पर दवारू में कप्रेस अधिवेशन के समय नई माददा 
अपने आपक्त व्यक्त क्या । सन्‌ १६९०४ के अधिवेशन का समाप्रहित्व सर हँस 
इॉटन ने किया था। उस अधिवेशन में मर कॉटन के नेतृत्व में एक दिप्ट महद 
नियुक्त क्या गया था ओर उसे वादसरोंप के समक्ष अधिवेशन के प्रस्तावों से 
पल्लुत करने बा यम मौधा गया था। हिन्तु ्योंडे कर्डन ने उस शिप्टरव्द मे 
मिलना बस्वीकार कर दिया ओर काने को अचहेलना के; फ़लत, यह निचचर 
दिया दया कि द्विटिय जनता को भासतवालियों के कप्टों से परिचित कराने गे 

लिए थे गोखदे और >य ग्र ल्यजपतराय का एक सिप्टमटल इस्लेप्ड भेजा जाय। 
पुरावे बाग्रेसियों का भारत के जिदिश घायकों की न्यायनिष्ठा ने मे दि दिख्दपे 

जे गया था किन्तु द्विटिय राजनीतिस्गे चौर ब्रिटिय जनता की बान्तरिन न्यास 
स़ियदा में उदका विध्वान अब भी उतरा हुजा था। बारम्म से ही उन्होंने इसके हे 
अप्रेज के काम पर छोर दिया ॥7। बब्‌ १८८६ में बाय्रेस बे व्रिविधि प्रेस के 
स्पापवा हुई थी कौर पसके किवाह के लिए ४५००० ₹ स्वीदार ब्पि गए ये । 
(63 में एदब्रिटिय परडियामेफसे कनेटी हय सदन किया गया था। इस इनेटी 
की हाउत्र आँव कॉमन में भारतीय दृष्टिकोण व्यक्त करने कय दाम दौंठा बा 
है । पाडियामेन्ट के मद्यों और विरिय जनता करे सही सूचना देने के लिए 
इंडिया” नामक साप्ताहिर पत्र निडयल्य यया । द्विटिय जनसत के शिक्षित बौर 
55 0 ने सेश्य-यमय पर पु नारतीयों के घिप्टनडन 
हैंड मेजे थे। पहले दिप्टमटर को मुरेन्डरनाय नर के आाधीन १८८९ में 
ही सेजाशया या। दूसरा दिप्टमटड १८९० में इम्दंड गया! जँछ्य कि छाए 
ड्केत विया बया है एक विप्टमटछ १९०६ में सेजा यया । दिन्तु उनके शरइस्सें 
की-न्लौर कम वे कम एक सदस्य क्तो तो निदचर हो बडे) निराया हुई। ब्विटिय 
हक अपने निजी विपतो में ये यन्त ब्यस्च थी; व्िव्यि अमाचार्यत्र भारतोव 
पक्लिनओं वी व्यक्त करने के डिए तैयार नहीं थे और भारतीय समस्या को 
2  हूँचाना बहुव किन या।। छात्य लाजप्रदपय ने बवारत्र अधिवेशन 
पते देशवामियों से कह कि ितन्वत्ा पाने के टिए उन्हें केदछ बपने माप 
पर ही भरोसा करना होगा। 





हि 


कक जार: 2गंएव फेश- ज्ग्णडु खकब, ए486 769-70. 
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बर्तमक राष्ट्रीयदा का आरस्म श्ष्५ 


इस मदेश का वनारस अधिवेशन के तरुण वर्ग पर विशेष प्रभाव पडा ! उस समय 
तक बंगाल का विभाजन हो चुका था और विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी के 
प्रयाद का आन्दोलन आरम्म हो चुका था। दिवय समिति में महत्वपूर्ण मतमेद थे 
किन्तु पुराने शष्टूकादियो के झुक जाने से समझौता होगया । काग्रेस शिविर मेँ 
तदण प्रतिनिधियों ने एक खुला सम्मेृव किया और एक नया राष्ट्रीय दल बयाया $ 
इस दल ने काग्रेस के अन्तर्गत रहना निश्िदुँ, किया और निष्क्रिय विरोध एवं 
राष्ट्रीय पुर्तानिर्माण के कार्यक्रम को अपनाया। 
सन्‌ १८९२ के बाद काग्रेस ने फिर १९०५ में पहली बार राजनीतिक सुघारो 
की माँग की । हाउस आँव कॉमन्स में भारतोय प्रतिनिधित्व देतें के लिये माँग की 
जे ओर साथ ही बायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद्‌ और बम्बई तथा मद्रास की 
कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीयों को नियुक्त करने के लिये माग की गई (९ 
राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में कया, का विशेष महत्व है । 
इस अधिवेदन पर सभापति दादामाई नोरोजी ने पहली बार स्वराज्य के कक्ष्य 
बी घोषणा की। नरम्‌ दल के कां्रेसियो ने मुध्यठ तिलक को समापतति ने बनने 
“दल के उद्देश्य से ८२ वर्ष के बुद्ध दादामाई नौरोजी को इम्लेंड से विशेष रूप से 
बुलाया था। काग्रेस में विन्‍्छेद का भय था किन्‍्तु दादामाई के कोशछक ने और 
साथ ही जनमत ने स्थिति को बचा दिया । इस जनमत के कारण सर॒म दल के 
कांग्रेसी, उग्र,.दछ के बहुत लिकद्र आ गये थे । नरम दल बालो के अनुसार बहिष्कार, 
स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा-सवधी स्वीकृत प्रस्ताद, आवश्यकता से कही अधिक 
कठोर ये ) अत अगले वर्ष सूरत में उन्होने इन प्रस्तावों में सथयोघत करने का प्रयत्त 
किया और वस्तुत' इसी प्रथत्त के कारण कांग्रेस में फूट पडी । सन्‌ १९०७ में बडे 
दिनो पर सूरत कांग्रेस की फूट के लिये कौन उत्तरदायी है यहाँ पर इस 
पड़ने फी कोई आवश्यकता नहीं है । दोनों दलों में गभीर मतभेद था और दी (9 'धिव्द 
परिवतेन से वह मतभेद दूर नही हो सकता था । दोनो दल अपनी बात पर दृढ़ थे। 
एक को अपने बहुमत पर विश्वास था और दूसरे दल को अपने भविध्य और सावे- 
जनिक समर्यंत्र पर विश्वास था । ऐसी परिस्थिति में फूद अनिवारय थीं। समझौते 
के लिए सारे प्रयश्त असफल रहे? ओर १९०७ में २७ दिसतम्वर को उपद्रद भोर 
अव्यवस्था के अत्यन्त खेदपूर्णे वातावरण में अधिवेशन विच्छिन हो गया । 


१ सन्‌ १९०५ के अधिवेशन का प्रस्ताव न० २ सिद्वणा.. विएचए जात 
छा०फछकां ठि ए7:टव005, 948९5 492 20०0 453 
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३. २७ दिश्वम्वर को सभापति ने निर्वाचन के वाद अपना आसन ग्रहण किया) तव 


१६६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


नरम दल्ली नेताओ ने दूसरे दिन २८ दिदम्वर को कात्रेस पडाल में पुलित हे 

प्रक्षण में एक सम्मेलन क्या ) अइछ १६०० अतिनिधियों में से इस सम्मेह़न मे 
(००० प्रतिनिधि सम्मिलित हैंए। इनमें छाठा छाजपतराय भी थे। लगभग (०७ 
अमल कांग्रेसी नेताआ की एक कम्रेटी बनाई गई जिसे काग्रेस का विधान तैयार 
करने का काम सौपा गया। यह विधान १९०८ में तैयार हुआ। इसमें कांग्रेस का 
के लिये पुरानी पद्धति और परम्परा की पुष्टि की गई और वंधानिक पाधतो-- 
वर्तमान शासन व्यवस्था में >मबद्ध सुधारो--द्वारा स्वराज्य प्राप्त का ह्य् 
प्रकट किया गया । 


इस पुनस्त्यापित काग्रेद थे ६६०८ वे बडे दित के अवसर पर डा० रासविद्वारी 
घोष की अध्यक्षता में मद्रास में अपना अधिवेशन क्या और इसमें ६० ह प्रति- 
निधिया ने भाग लिया । यह वाप्रेस, प्रचलित ढग पर क्यम करती रही । प्रतिवर्ष 
बडे दिन के अवसर पर वह देश के किसी महत्वपूर्ण नगर में अपना सम्मेलन करती 
थी ओर राजनीतिक चुधार के छिए तथा छोगो की आधिक एवं सामाजिक दशा 
डीक बरतने ऐे लिये अपनी माँग प्रस्तुत करती थी । 


अमल जप्काकायल को रूडे हुए । उसवे छिये नियमा- 


2; एक दिन पहले सूचना दी जा घुकी थी परन्तु सभापति ने आज्ञा प्रदान नही 
की। तिलक मच से नही हटे। नरम दल बालो ने उन्हे यहाँ से नीचे खीचना' 
चाहा। उसी समय एक मराठी जूता मच की ओर फ्रेका गया जो सुरेद्रनाथ 
बनी और फीरोजशाह मेहता के छगा। उछ ही देर में बहुत से आदमी 
डाडियाँ किये हुए दौड पढे और वे जिस किसी को नरग दलली होने का सन्‍्देह 
करते, उसी को मारते “भारतीय महिलायें पंडाल से बाहर जिसक गईं, 

मंत्र के नेता भी प्िसक गये--.तिछक को उनके अनुयायी छे गये--किल्तु 
५ में वेद उपदव हुआ--ुससियां पक. + ३ मारी गई. छाडियाँ चली जौर 
बहुत से सिर फूट गये।” अन्त में पुलिस ने आकर प्रडाल को खाली करा दिया | 
पिल्शंफवव : प' म6 7९७ 5जंत इंघ जता, 92868 256-259 
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पर हस्ताक्षर करने को अपील की । इसी ढग की सभाएँ बयाल में अन्य स्थानों 
प्र हुईं । उनमें स्वदेशी के प्रयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के प्रस्ताफ 
स्वीकार किये गए और बहिष्कार सबधी प्रतिज्ञा की गई (१ 

इस आन्दोछन के होते हुए भी १६ अक्तूबर को विभाजन कर दिया गया । 
उस दिन सारे बयाछ में राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाया गया । कलकत्ते के कार्यक्म 
में चार वाते मुय्य थी - (१) राखी बधन-विभाजित प्रास्तो को एकता के प्रतीक 


स्वरूप पुरुषो की कछाइयो में लक घाये बाँघे गए, (२) हडताल और उपधास, 
(३) पेरिस के एक भवन (0602 4९४ उत्ए&|४028 ) के नमूने पर एक 'फेंड: 
रेशन हॉल” का शिलात्यास.। इस भवत में दगाल के सब जिलो की सूर्तिया रखी 
जानी थी । पृथक किये हुए जिछो की मृतियों को, फिर एक होने के दिन तकरे 
छका रखना था । और (४) वुनकर-उद्योग की सहायता के उद्देश्य से सुरेद्रताथ 
बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रीय निधि की स्यापना | इसके लिए सायकार को एक सावें- 
जनिक समा हुई और ७०००० स्पये तो सभास्यल में ही एकत्रित हो गए। 


विभाजव हुआ । पूर्दों वगठ और आताम का सया प्रान्त बना । इस प्रान्त 
को राजधानी ढाका में बताई ग्रई और उसके लिए सर बैमपील्ड फुलर को उप 
गवरनेर नियुक्त कर दिया गया । किन्तु आन्दोलन यथापूर्व गति से चलता रहा ( 
सुरेद्धबाथ बनर्जी ओर विपिनचछ पार जँसे नेताओ ने सारे नये प्राल्त का परि- 
अआमण विया, विराट समाओ में मापण दिय्य और उपस्थित जनो से स्वदेशी और 
बहिष्कार की शपथ ग्रहण कराई ) राष्ट्रीय पत्रो द्वारा प्रवछ प्रचार किया गया । 
बगाज़ के अतिरिकत अन्य भान्तो में भी आन्‍्दोछून फैल गया । सन्‌ १९५०५ के काप्रेस 
अधिवेशन ने राजनीतिक बहिष्कार और आथिक स्वदेशी, दोना दातों के लिए 
स्वीकृति दी। सन्‌ १९०६ में इस स्वीक्षति की और भी प्रबल भाषा में पुष्टि की गई। 
दोतो आन्दोछनो को काफी सफ़ूता मिली । इग्लेड से सूती और अन्य माल का 
आयात घट गया और भारत के वुनकर-उद्योग को और अन्य घघो को बडा 
प्रोत्साहन मिला ) स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों में ये आन्दोलन विशेष रूप 





का क्रय नही करूगा । ईश्वर शंबित दे ।7 छकआाएशा)९७  # पका00ा 
४ धरा ॥48 7४, 7०8९० 789-97 

॥ २० जुलाई और २६ अबटूबर के वीच वग्राल में लगभग २००० समाएँ हुईं। 

२ ऊैद्वाऊटणु2€. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ रश्३- 

३. पूर्दी दया की सरकारी रिपोर्ट के बुखार १९०५-०६ में बहुत्र सी फैकिट्रया 
बनी और विदेशी जआायात में १६ प्रतिशत कमी हुई। १९०७ की मई में 
हन्दत के दाइम्स के अनुसार मेचेस्टर से सूदी कपडे के आयात में 
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किया और सम्मेलन को भग कर दिया। सारे देश में इस प्र विरोध सभाएँ 
हुई ।+ कलकत्ते की एक सभा में राय बरेद्र ताथ सेन ते कहा कि इस दमन का 
एकमात्र परिणाम्त यह होगा कि सवयुवक्र अराजकतावादी हो जाएँगे मद्रास की 
एक सभा में भारत मत्री से यह प्रा्थेता की गई कि वे हस्तक्षेप करे और इस 
घटना से सवधित अधिकारियों को दड दें ।/ * 

कितु पूर्वी बगाछ की सरकार ने अपना दर्रा नहीं बदला । उसने केवल दमन 
की नीति को ही जारी नही रणा वरन्‌ जनदा में फूट डालने और मुसछमातो का 
पक्ष लेने को नीति को मो आगे बढाया । सुसहमानो का समर्थन प्राप्त करने के लिए 
ओर विभाजन विरोधी आन्दोलन में हिन्दुआ को पृथक करने के लिये सर बेम्फील्ड 
ते हर प्रकार के उपयो का उपयोग किया । ढाका के नवाव सलीमुल्लय ने आरभ में 
विभाजन को “पाशविक व्यवस्था” बताया । उसका समर्यन प्राप्त करने के छिए 
उसे १ छा पौण्ड का ऋण दिया गया । “बहुत से सरकारी पदो को मुसलमानों के 
लिये सुरक्षित रखा यया और कुछ स्थानों को उपयुक्त मुसलमान न मिलने पर 
रिक्त रखा गया ।7* अधिकारियों की छेडछाड तो केवक हिंदुओ के ही लिए थी । 
उन्हें सरकारी पदों से दूर रखा गया । हिन्दू स्कूलो को सरकारी अनुग्रह और 
सहायता से वचित किया गया । जब मुसकूमान उपद्रव करते थे तो पुलिस अप« 
राधियो को दड देने के लिये हिन्दू घरो पर छापा मारती थी । हिन्दु बस्तियों में 
गुरखा सैतिको को सूरक्षा के छिये नियुक्त किया गया ।४ उपनयवर्त र ने इस बात को 
हसी करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया कि उनको अपनी दो पत्नियों में मुस्लिम 
पत्नी अधिक प्रिय थी ) “मुसलमानों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि 
ब्रिटिश अधिकारी उनके सब अण्याचारों को+ क्षमा कर देंगे ।” मुसलमार मौलवी 
चारो ओर यह कहते फिरते थे कि हिन्दुओ के प्रति हिंसा करने के बदले में अथवा 
हिन्दुओ की दुकाने छूटने और हिन्दू विधवाओ को भगाने के बदले में मुसलमानों को 
कोई दड नही दिया जाएंगा। एक लाख पुस्विका प्रकाशित की गई उसमें इन्ही बातो 
का अतिपादन किया गया था? १ कामिला, जमारूपुर और ढाका आदि कई स्थानों 
प्र उपद्रव आरभ हो गए । ढाका में तौव दिन और तीन रात तक मुस्लिम उपद्रवियों 
का आधिपत्य रहा और उन्होनें धनी मारवाडी रत्वकारो को जी भरकर ढूटा ।६ 


+ फ्ब्धादात ६ 4 रंडए0० इंच चाल खथबएंएएछ, 028० 279 

« उपयुक्‍्त्र पुस्तक, पुष्ठ २३२ 
पिटस॑ंए8णा ॥॥6पिलए 8जपोव0 वणदांछ, एग४८ 792 
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उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९१ 
४ ब्िदपायर्पक ; िएाबफ सिड०फ्ं 5एणेपरॉ०9, 9386 २३5 
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इ 
पिछल अध्याय में नये राष्ट्रीय दल, उसके सिद्धान्तो और उसके कार्यक्घ 
व उच्देख किया जा चुका हैं /* इस समय भारत में विवेकानन्द के महान व्यक्तित्द 
की पेरणा से वहत बडा हिन्दू पुनरयात हो रहा था । इन दोना (नये राष्ट्रीय, 
और हिन्दू पुनरत्यात) आन्दोलना न एक दूसरे को प्रभावित क्या और यह वात 
बयाल में विश्ेय रूप स प्रकट हुई । ऊँसा कि सर देलेप्टाइन शिरोल न कहा है--- 
/इस नयी राष्ट्रीयता के मृद्ध घोष स्वदेशी/ और स्व॒राज्य है और उनका अर्थ 
केवल आधिक और शजनीतिक स्वतत्ता नहीं हैं ॥ उनका अर्थ विदेशी जाति, 
ओर विदेशी सभ्यता के आदश्ों के स्थान घर सामाजिक घामिक बौद्धिक और 
नैतिक छ्षत्र में पुरानी हिन्दू परम्पराआ का सम्ठित उत्थान करना है । इस विचार- 
घाय के कुछ प्रतिपादको की हर्ग॑दक सचाई के बारे म कोई सन्देह नही क्या जा 
सेकता ) अश्विन्द घोष की भाति उनको यह दुढ विश्वास है कि ' देश की सारी नैतिक 
शक्ति हमार साथ है न्याय हमारे साय है, प्रकृति हमारे साथ है मौर ईदवरीय 
नियम जा सर्वोपरि है वह मो हमारे कार्य का न्याय्य ठहराता हू । * मिस्टर विपिन 
चन्द पाल लिखते है -- भारत में दध्ट्रीय चेतना कौर आकाक्षाआ की पुरर्जापति 
के कारण शक्ति उपासना के प्राचोत आदझें का पुनरत्यान हुआ है | 
दुर्गा, काली, जगढ़ात्री और मवानी आदि दाक्षित की विभिन्न अतिमाओ का नया 
अर्थ दिया गया है / ये प्राचीन देवी और देववा आधुनिक मस्तिष्क में पृऑ्र.. 
प्रतिष्दित किये ग्रये हैं और उनकी एक नयी ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय व्यास्या 
भारत को आत्मा और मस्तिष्क के समक्ष रखी गई है (३ 
छोगा के मस्तिष्क पर, विशेषक्षर वगाल के तस्भवर्ग पर इस नये राष्ट्रीय दल 
के नताआ का बहुत बडा प्रभाव हुआ | सन्‌ १९०६-६१९०८ में इस दल की शक्ति 
में बहुत वृद्धि हुई और उसके प्रभाव ने वहिप्कार तथा स्वदेशी के आत्शेल्दो को 
बहुत सहायता दी ) इस दल के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षण सस्‍्यायें चछाई गईं ) 
क्लक्स में एव बालेज चछाया गया। अर विन्द घोप इसके प्रिन्सीपल थे । मच और 
पत्र, दोना के द्वारा दल जोरों स प्रवार क र रहा था। ब्पितचन्द्र पाल और अरबिन्द 
धोष ने अपने मुख प्रवा--न्‍्यू इण्डिया तथा बन्दे मातरमू--द्धारा प्रवक और 
प्रभावशाली मापा में स्वतन्‍्त्र भारत का आदर्श प्स्तुत किया और धाभिक राष्ट्रीयता 
के सिद्धान्तों की व्याबव्या की । विपिन चद्ध पाल के जनुसार डोमोनियनत स्टेटस 





१ इसी पुस्तक का वारहदा अध्याय देखिये 
२ (फ्राएछ. छप्रगा ऐफालड, एगछुड इ२. 
ऊ 0. एबी फट 50०07 5 तदां5, एण्छुट8 786-787. 
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भारतीय राष्ट्रीय जानदोलव * वेधानिक एवं ऋान्तिकारों श्छर्‌ 


स्वनस्त्रता के आदझ्ञ को फंडाने का प्रथत्त किया था) सत्‌ १९०५ मे वे बधाक छौट 
कर आये और उस समय तक उन्हें यह दृइ विश्वास हो गया था कि देश में विशुद्ध 
“राजवीतिक प्रचार का कोई प्रभाव नही होगा और सकटो का सामना करने के लि 
'छोगो को आध्यात्मिक शिक्षण द्वारा ही समर्य बनाया जा सकता हैं। उन्होन 
थयुगान्तर' नामक पत्र चछाया और उसके द्वारा सवंसाधारण में राजनीतिक एड 
धामिक प्रचार किया। उन्होने इसी उद्देश्य के छिए १४-१५ नकयूवक्त कार्यकत्तीओ 
को तैयार किया। "हमारी दुष्टि सुदर भविष्य मे कऋ्राति पर जमी हुईं है और हम 
उसके छिए तैयार होता चाहते हूँ हे 
बारोद् घोप ने एक निवन्ध लिखा जिसके शीर्षक का भाव था भारत में 
गीता के रग का पुनरागसन' । इस लेख द्वारा उत्होत अपने क्रातिकारी विचारों 
। की समझाया । “ध्ोहृष्ण ने गीता में कहा था कि जब धर्म का पतन और अध॒र्म का 
जउत्याव होगा, तब धर्न को सल्यापना के लिए मौर अधर्म के विनाश के लिए ईश्वरा- 
बवार होगा” । “बर्नेमान परिस्थितियों में धर्म का छास और अथर्म का अभ्युदय 
दृष्डियो बर हो रहा है । मुइुठी भर विदेशी लुटेरे करोडो भारतवासियों को वरबाद 
कर' रहे है ओर भारत को सयति को छूट रहे है । इस दासता के चक्र में अनगितती 
लोगों को पश्लिवा चूर चूर हो गई है भारतवासियो, डरो नही ! ईश्वर 
निडिकिर कीं रहे॥/। बह अयते बबने वा पालन करेगा । ईश्वर के झच्दो 
में 48 विश्वास रख कर ईश्वरोय शक्ति का आवाहन करो. हुंदव में दिव्य 
ज्योति आने पर मतुष्प असम्मव कार्य भी कर सकते है ।”< 
उद्देध को प्र(ष्वि के लिए कार्येक में ६ बातें वताई गईं | पहली बात तो यह _ 
आय कि पत्रों की सहायता से प्रवल प्रचार दारा शिक्षिव लोगो के मप्तिष्क में दासता 
के प्रति गुगा जाग्रतु कर दो जावे | इससे कातू यह की कि छोगो के मस्तिप्क से 
वेकारी और भूख का डर दूर कर दिया जावे और उतमें मातुभूमि और स्वतन्तता 
, प्रेम भर दिया जावे! इसके लिए सगीत और नाद्यक ला को साधने बनाया गया। 
राष्ट्रीय वीरो और शहीदो वे जीवन चरित्र का अभिनव द्वारा चित्रण करने के 
लिए कहा गया भौर साथ ही देश भवित से जोत प्रोत गानों को हृदयस्पर्शी 
सगोत द्वारा लोगों तक पहुवाने के लिए कह! गया !* तीस बात यह थी कि झबु 
को प्रदर्शनो और आन्दोलब--वन्देमातरम्‌ जलूस, स्वदेशी सम्मेलन, वहिष्वार 








३. सत्‌ १९०८ को २२ मई का एक मजिस्ट्रेट के सामने बारीन्द्र घोष का बवतव्य 
+-5 वसंत (2०ग्रार॥९९ परिशृू?०7, 7978, ए़छ९ 20. 
/ २५ एमए * फितेडय एफ, एम्हुघ8 90 9ए७े 9. 
३. उपरयुवत पुस्तक पुष्ठ ९३। 


आरतोय राष्ट्रीय आएदौलन वेबानिक एंव ऋषत्तिवारी श्८१ 


वबयगाल में कार्तिकारो अपराधों वा इंतिहान, उपयुवत दोनों घदताओं से 
आरम्म होता हैं। विन आन्दोलन के आरमिक दिनो में ही एवं और घटना हुई 
और उसके फलस्वरूप इगलेड और भारत मे बड़ा उद्गग हुआ। ज्तिकारी दल ने, 
मजपफरपुर (विहार) के जज मि विग्सफोर् वी ह॒त्या करत का वर्म, खुदीराम 
शोस और प्रफूलल चाकी सामक अपने दो सदस्यों वो सौषा था। विहार आने से 
पहले मिं किग्सपीड वक्त के मुस्य प्रसीडत्सी मजिस्टूट थे और उत्हान स्वदेशी 
आन्दोलन वे कायदर्नाआ वीं कंढोर दण्ड दिये थ । उन्हाव वई प्रतिष्ठित घराता 
के नवयुवका वो शारीरिक दण्ड दिया था (५ बोर इसके कारण व अयन्त अंग्रिय 
हो गये थे। कऋतिवारी दल न उनकी हत्या बरतने वी जिइचय किया। पहड़े तो 
उन्होने एक बट विलक्षण उपाय से कम लिया। उत्हान मी किग्सफोर्ड से मागीं 
किसी पुस्तक्ष को हथिया लिया । तदुपरात्त उन लोगो न एस्तक के पृष्ठो को 
बीच म॑ से वाट लिया और खित स्वान में एक बम रस दिया और उसमे एक 
स्प्रिय छगा दी तार्वि पुस्तव खोलने पर बम का विस्फोट हो जावे। ऐस्त को 
पासछ से मि कछ्म्मफोर्ड के पास भेज दिया गया विन्‍्तु लत आवश्यकता ने 
होते के कारण उन्हान उम पासल को नहीं छोठा। ईठ मीन बाई किसी 
ऋ्तिवादी से यह भद अक्ट हो गया। इस उपाय के असफट हो जाते पर खुदीं 
दाम बोस और प्रफुल्ट चाबी को दया के लिए नियुक्त कया गया और वे 
बम छेवर मुजफ्फरपुर गये। मि किस्सफोरई के बगठे की और से एक 
गाडी आ रही थी और इन लोगा ने बह समझते र कि उसमें अत्यन्त अप्रिय 
प्नि कम्सफोर्ड हंग, उस बम को गाडी पर कक दिया । किन्तु उस गाड़ी में मिसेज 
बैलेडी और मिस बैतेडी नामक दो अंग्रेज महिलायें थी और टर्स बम के कारण 
उनकी मृत्यु हो गई। सन, ९१९ ८ की ३० अप्रैंठ को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 
दो दिन वाद अपराधी पकडे गंये-र्फ्ड बाकी ने ठुख्त गोरी मार कई 


और अन्य व्यवितियों ने उसके ल्यि छोर वी पोशाव पहनी; 
स्कूल बन्द कर दिये गये और उमकी स्मृति मे श्रद्धाजशिया 





१ सुझ्ील सेन नामक है५ वर्षीय “एप गयय गशाहणक को बेत से मारा गया। इस घटती 
से देश में बडा रोप उत्पन हज । छडगाश]€. छ्हाणा ॥ 
छगिताह, ए१६९ 248- इसके अतिखित देखिये ए.0 एि० 

बुआ कप वगरशक् ल॑ 0.8 0०09 7१86 हरा 


भारतीय राष्ट्रीय अल्दोलन वैधानिक एवं ऋन्तिकारी श्ट३ 


डिप्टी सुपरिण्टेप्डेण्ट मि चमसुझ आहूम को गोछी से मार दिया गया। यह पुछिस 
अधिकारी जलीपुर अभियोग वे सम्बन्च में हाईकोर्द में उपस्थित हुआ था । 

जान्तिकारी दल में अनुशासन बनायें रखने के लिये बडी क्ठोरता से काम 
छिपा जाता था । किमी पर विदवासघात का सन्देह होने पर उसे वडी निष्ठुरता 
से दण्ड दिया जाता था। नवम्बर १९०८ में तोन विश्वासधातियों को गोली से मार 
विया गया । करातिदारी दल, पुलिस अधिक्रारियों को, अभियोग निर्णय करने वाले 
मजिस्ट्रेट को, सरकारी वकीछा को और सरकारो गवाह को आतक्ित करन के 
रिपरे बडी देढ़ठा और निर्भेयता से कास रूठा था । कितनी ही हत्यायें और डक तियाँ 
हुईं | दमनकारी कानून, कठोर दण्ड, अथवा १९०९ और बाद में १९१९ के सुधार 
भी इन छोगा को उनके निश्चित मार्ग ये विचछित नहो कर सके । सन्‌ १९०८ 
और १९०९ के विचाराधीन युग में हत्याआ और डकैतिया की सरया बढ़ती ही 
गई ।१ सन्‌ १९०८ में ७ भवम्वर को वगाल के उपनावनर सर एण्ड्रिक फ्रेजर 
को हत्या करने का प्रयत्त किया गया किल्तु सफलता नहीं मिली । गोली मारने 
वाला पकडा यया उसे पर अभियोग चला और उसे १० वर्ष के लिये कठोर कारा- 
बास दंड दिया गया ) 

५९ 

सन्‌ १९०६ से १९१० तब के वर्षों में क्तिकारी केवऊ वाल में ही सक्रिय 
नहीं थे बरन्‌ वे भारत के अन्य प्रान्तो में और विदेश सें भी काम कर रहे थ । जैसा 
कि उल्लेख किया जा चुका है क्मन्विकारी आन्दोलन का जन्म महाराष्ट्र में हुआ 
था और उसके फलस्वरूप प्रि० रेण्ड और छेपिटलेण्ण ऐयर्ट की हत्यायें हुई थी 
इनके अनिरिकत दामोदर चपेकर को गिरफ्तारी और दोष-सिद्धि के छिप सूचना 
देने वाले दो माइया की भी हया को गई थी। सन्‌ १८९९ के बाद दक्षिण में 
प्रक्टव पूर्ण शान्ति थी किल्‍्तु ऋत्विकारी काम को फिर आरम्भ करने के लिये 
भहाराष्ट्र और छब्दन में गुप्त रूप से तयारिया हो रही थी । इस आन्दोलन के नेता 
थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर बन्धु--गणेश और विनायक्र सावरकर । 

ऐमा प्रतीत होता है कि श्यामजी इृष्ण वर्मा रेण्द हत्या से दिसी प्रकार सबधित 
थे और वे चुयताप इगलंड खिसक आये। सद्‌ १९०५ तक तो व डिपे हुए से रहे किन्दू 
उस वर्ष की जनवरी में उन्होने छन्दत में इडियन होम रूछ सोसाइटी चढाई और 
एक पेंस का इंडियत सोशियोंछोजिस्ठ नामक मासिक पत्र निकाछा | मिस्टर एस 
आर राता नामक एंव सज्जन पेरिस में दव गये थे । उनके सहयोग से श्यामजी 
१ विस्तृत वर्णव के लिय पढ़िये, 58409 (0९४ हि६ु0/, 

30978. 
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इस अवसर पर ध्यामजी दकृष्ण वर्मा न दो सन्देश पत्र मज । एक 
सन्देश के झीर्पक में शहीदों का सरोधित किया गया था और दूसरे सद्देश में 
गम्भीर चेतावनी दी गई थी। इन सदेशो को विद्वेह दिवस की समा मे पढ़ा गया 
और आगंग-जुको में उत्का वितरण किया गया और उतसे इन सद्देश पत्नो को पृथक 
हूप स भारत भजन की प्रार्यता की गई ! जन १९०८ मे इडिया हाउस मे एक 
व्यारयान दिया गया । इस व्याग्यात म वम के प्रयोग को स्याय्य ठहराया गया और 
उन्हे बनाने को प्रश्रिषा बताई गई । छग़्मय इसी समय इंडिया हाउस के सदस्य 
रिवाख्वर से निशाना ल्यान का अभ्यास भी करन लग । 


धीरे धारे इडिया हाउस के सदस्प विनायक सावरकर के नतृत्व को मान 
लग | सावरकर न भारत में क्रातिकारी काम की तैयारियो को भो आग बद्ाया । 
फंवरी १९०९ में उसने २० तबीनतम प्रकार को पिस्तौलों का पासछ वम्बई भजा । 
इस पासलछ के साथ पिस्तौलो के कारतूस भी थ । इन चीज़ा को एक वबस के झूठ 
सेले के नीचे छियरा दिया गया था और इस वकस का इंडिया हाउस के एक चतभुज 
अभीत नामक रसोइय के सामान के साथ पासल कया गया था। * ये 
पिल्तौलें अभिवव भारत समिति के सदस्यो के काम मे आनी थी ( यह समिति 
विनाथक के बड़ भाई ग्रणण के नतृत्व में काप कर रही थी। किन्तु प्रसल 
के भारत पहुचन से पहले ही गणश सावरकर को २ माच १९०९ को संखाट 
के विरुद्ध युद्ध छडन के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया । पासरू एक मित्र के 
नाम था जिम्त पहठे ही फ़रोर लिया गया था । 

गणश सावरकर के विरुद्ध यह आक्षप था कि उहोन लूघु अभिनव भारत 
मेला नामक झोपक के अतगत १९०८ के आरम्भ मे भडकान वालो कविताओ का 
एवं सकलन प्रकातित क्या था । अभियाग का औतिम निणय वम्त्रई के उच्च 
न्यायारुप ने किया। उसके जज के टब्दो में इस सकलन से इस बात का प्रचार होता 
था कि तलवार हाथ में छो और सरकार को मिट दो क्यांकि वह विदेशी और 
अस्ताचारणी है। * ९ जून १९०९ को गणश सावरकर को आजीवम देश निर्वासत 
का दड मिला । वितायक को सपुद्दी तार द्वारा दड को सूचना दी गईं। रविवार २० 
जूत को समिति की बैठक में दिवायक विद्यय रुप से उग्र था और उसने अग्रड्ो स 
बदला लेने की अपनी शयथ को दोहराया ।३ 

बगाछ सबधी समाचारों ने भी इडिय्य हाउस के सदस्या को उत्तजित जिया । 
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२ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ९ 
३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९ 
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शस्त्र भी एक ही स्थान से प्राप्न होते थे तयापि एक समुदाय के सदस्य दूसरे समुदाय 
के सदस्बो से विल्कुछ अपरिचित थे। गणेश सावरकर के हाथो में उनका नेतृत्व था 
और विनायक सावरकर उनका मित्र, प्रेरक और निर्देशक था । बह लन्दन से, 
टाइप की हुई प्रतिया बम बनाने के लिये हिंदायते देता था और उनके छिये जातिका री 
साहित्य भेजता था) वह विदेशा से शस्ठ भेजना था और उन्हें आतकपूर्ण कामो 
के लिये प्रेरित करता था ! 

निकट के देशी राज्या म भी अभिनव भारत समिति वी उप शाखाए थी। 
खालियर म एक नव भारत समिति थी । इसके २२ सदस्या पर सम्राट्‌ के विरुद्ध 
युद्ध संगठित करने के अपराध में अभियोग चलाया गया । ग्वाल्यिर पश्यत्र 
केस के इन अभियुक्ता को विभिन अवधियों के लिये कारावास दड दिया गया । 

अभिनव समिति की एक शाखा १९०७ से सतारा म काम कर रही थी। 
सन्‌ १९१० में उसके तीन सदस्या पर सम्राट के विशद्ध पडयत का परिचित आक्षेप 
लगाया गया ! सतारा पड़थत्र केस के सभी अभियुक्तों का अपराध सिद्ध हुआ 
और उन्हे कारावास दड दिया गया । 

क्रातिकारी आन्दोलन, पश्चिमी भारत के विभिन्न भागा में फैल गया था। 
जातिकारिया के प्रभाव से गुजरात भी नही बचा था ) ववम्वर १९०९ में अहमदाबाद 
में हॉईड और लेडी मिटो जिस गाडी में शहर म घूम रहे थे, उसे उडाने का प्रयत्व किया 
गया | दो नारियल बम फ्के यय पर वे फटे नही। बाद में उनमें से एक बस को 
कौतूहरूवण एक पथिक ने उठाया और विस्फोट के कारण उसका एक हाथ उड 


ग्रया। 
है| 


सनू १९०६ से १९१० तक के वर्षो म दक्षिण के झातिकारिया का काम 
उपर्युक्त ढैदे से चल रहा था। मद्रास प्रान्त मी सत्रिय था । अप्रेंड १९०७ में विधिन 
चन्द्र पाल ने व्याख्यान देने के उद्देश्य से मद्रास का परिघ्रमण किया था और स्वराज्य 
के आदर्श को प्रस्तुत करके नवयुवकों के मस्तिष्क को उद्देछित कर दिया था) 
अरविन्द घोष के विरुद्ध राजद्रोह अभियोग में गवाही न देने के अपराध में विषिन 
चन्द्र को अक्तूबर १९०७ में छ महीने का कारावास दड दिया गया । मि पाल के 
दो मद्वासी प्रशसको ने १९०८ की ९ भार्च को उनके छूटने की प्रसन्नता में एक सभा 
की। उस साय जनिक सभा में स्वराज्य का झडा फ्हराया गया और प्रत्येक विदेशी 
वस्तु के बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा की ययी । इन दोनो प्रशसका---सुत्रह्मण्यम्‌ शिव 
और चिदम्बरम पिलाई--को १२ मार्च को गिरफ्तार कर छिया गया। दूसरे 
दिन टिनेवली में भीषण उपद्रव हुआ । सरकारी सत्ता की अवहेलना की गई 
और सरकारी सम्पत्ति को जाववूझ कर नष्ट किया गया ! उस नगर में सव-रजिस्ट्रार 
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सस्थाज में विद्यार्यी, विभपकर बाली विद्यार्यी मुख्य कायक ता व । इनको आयरिध 
अमरिकन फनियन्स का सहयोग प्राप्त था) इस की विचारधारा से अप्रेरिका मे 
जाकर वसन वाले अधिकाश भारतवात्ी प्रभावित हुए य वह लग थ जिन्हान 
अतान्त तट पर एुशिया विरोधी आन्दोलन म कप्ट सह थ । इन में स कुछ छाग सिख 
और पुरान सिपाही थ। यह बात कम महज की नहीं थी क्याकि इन सैनिका द्वारा 
उन सेन्य दल से जिन मे पहले य सैनिक काम करत थ अब सीधा सम्पक स्थापित 
किया जा सकता था और कम से कमर जिन वर्गो से भारताय सना की भर्ती होती थी, 
उनको तो प्रभावित क्या हो जा सकता था । तीन वध पूतर सिपाहियो मे जो पच 
वाट गय थ वे अयरीवा में हो छप व । * 

इंडो अमेरिकन एसोसियशन मुस्यत एक प्रचार समिति थी। इसके मुख्पत्र 
का नाम फ्रा हिंदुस्तान था और यह नियत समय पर प्रकारित हातता था । किंतु 
यग इंडिया एसोसियशन का आयलेंड को क्रतिकारी सस्थाआ के ढय पर संगठन 
किया गया था और उमा मुख्य काम विस्फोटक का अध्ययत करना और भारत 
को यगृप्त रूप स द्ास्त्र भजना था। सर वैरेण्टाइल परोल के अनुसार इन दोना 
समस्याओं का भारत के विभिन्न स्थाता--द्लिण बंगाल और पजाव--की सस्थाओआ 
स सम्बन्ध था और उनका राजद्राहवूण समाचार पत्र और साहिब मुद्रित और 
प्रकाशित रन बाला से पत्र-व्यवहार होता रहता था । 

3 

सन्‌ १९०७ ८ म पंजाब का आदो उन वस्तुत क्रातिकारी नहीं था| जैसा कि 
पजाव वे उप गवतर सर डनिजल ने उय समय कहां यह सब सच हैं कि 
१९०७ की गमिया में बहा की स्थिति गस्भीर थी । सारे प्रास्त में प्रवक असंतोष 
था और उसके कारण लाहौर और रावलपिंडी में उपद्रव भी हुए | क्ति दगाल, 
महाराष्ट्र और मद्रास की तरह पजाव में आतंकवादी गुप्त समितिया नहीं थी । 

राष्ट्रीय आदोलन न पजाव के झिलित वग को झक्योर दिया था। स्वामी 
दयानन्द को शिश्रा के फ्ठस्वरूप हिंदू सवयुवका में स्ववजता और स्वदगी की 
भावना को एनपने मे सहायता मिलो । भारतोय पत्र प्रबकू प्रचार कर रह थ और 
कुछ पत्र तो वैघानिक सीमाआ को भी पार कर गय थ । उनक सम्पादका और 
मुद्रका पर अभियोग चलाया गया और उनको देड दिया गया। अएल मारतौय पत्र 
जातीय घृणा और हय का अचार कर रह थ किंतु उत्क बिरिद्ध काई मी राववाही 
नहीं को गयी । ल्यहीर का सिविल और मिलिटिसे गज़र इत पत्र का अग्रणी था | 


>> 
१ छीफ्रणे. 9247 एथ्छ, एच82 747 
२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १४७ 


१९० भश्रत में बिटिय राज्य 


चह शिक्षित बर्ये के विस्ड्ध उमपूर्ण टेख छिवता था और उन्हें तरह-वरह को माहिया 
देता था। उसने विद्रोह के सक्ट का हल्ला मचाया। उसमें यहा तक क्‍्ट्ा गया हि 
विद्वीह वी पवासवी वर्ष साठ पर (१० मई १९०० को) प्रेद्यो के विस्द्ध ना 
च्युत्यान हागा। इस लूठ प्रचार पर विद्दास किया यया कौर पद्ाब के रई बहरों 
में अप्रेडा दो रक्षा दे लिये प्रवन्ध किया गया और जग व निवासियों की विद्ों में रहने 
क लिये जगह दी गई + नविन्सन ने छिपा है --किनु इस भविष्यवाणी वे होते 
हुए भो काई व्यूत्यात नहीं हुआ । 








किलु सन्‌ १६० ४-८ में पजाव की स्थिति वी सम्तीर हुई कौर इसके बई वरुण 
थे । एक बार ता लारट-मारतोय पत्र नारत-विरोधी प्रचार बड़े जोरों से कई रहे 
मे दूसरों ओर वयाछ वा राष्ट्रीय बान्या इन उमड रहा था | इसी समय प्डेय ओर 
अवयरू का देदी काप हुज़ा और सरकार व विवेर-धून्य भूमि विषयद नोरि बपता 
कर स्थिति को बोर नो वियाद दिया। धर्प्रेंद १९०७ में “इष्टिया' और परगावीँ 
भामक दो भारतीय प्रता प्र ब्नियाग चल्मया ग्रवा । 'इटिया' के मालिक ओोद 
सम्पादक को पाव वर्ष का कारावास दंड दिया गया कर मूदव को एक राजद्रोह 
यूर्षे पत्र छापने के अपराप्र में दो दर्ष का वःरादास दिया सया । यह पत्र क्मरीढा से 
आया था और इसमें नारतोीय सेता को मडक्मया यया था ।* 'पजादी से एक बंयार 
के मामछे में सम्पादतोय ्रालोचना की थी । एक सरवारो अधिकारों ने दो ग्राव 
बाढा से वढात्‌ काम कराया था और वेयार के कारप उन दोनों की मृत्यु हो गई थी । 
अपील ५ निर्णय बे बनुसार परजावी' वे मालिते को ६ महीने वा काराबास दंड 
दिया गया और उसपर १००० रुपया जुर्माना जिया गया और सम्पुदद को छः 
महीने का क्ौरावास देड दिया यया और उस्प्रर २०० रप़्या जुर्माना किया गया। 
इस बअभियीय वा वन्तिम निर्णय झाहीर हाई कोट ने १६ कप्रेह १९०७ को 
सुनाया । पत्र ूयने पर बडी नीड एकत्रित हुई बोर बह जेछ जाते हुए वन्दियों से 
मिटो । उत्साह और उद्देग वे कारण अन्च में एक उपदब हो गया । 
आरम्म में पजाद दे झगड़े सूमि विषयक ये 47 छॉई मिप्टो वे जीदन ेखक 
ने इस वात को स्वीकार किया ह कि "नहर उपनिवेधोंमें स्थानीय सरवार ने 
विवेक शून्य नीति अपताई जोर इसो के वारण झयडे हुए ४ माहयुजारी की 
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भारतीय राष्ट्रीय अल्दोल्न वेधानिक एवं ऋस्तिकारी १९१ 


काफा वढा दिया गया सभा उपनिवेज्ञा म विशप्वर बारी दोआवब क्षत्र में 
सिंचाई को दर को वढ्ा दिया गया और सव से वडी वात़ यह थी कि चेनाव 
उपनिवेश्ञ में फिर से प्राप्त की हुई मूमि के अधिकार क सम्बंध में सरकार न 
अपन बचना का पाहत नहा क्िया। पंजाब विधान परियदु म एक उपनिवेश 
विधयक शाध्ता से स्वीकार क्यि गया और उसके द्वारा १८९३ के एक की शर्तों 
को वंदल दिया गया। इन कायवाहिया का प्रवल विरोध हुआ। इस आदोल्न 
केनता मि अजीतर्सिह और सैयद हैदर रिज्जाथ। उहोत आदोठन चढान 
के ठिय. एक संस्था बनाई जिसका नाम इंडियन परेट्रियटस एसोसियलन 
था। सारे प्रान्त में विद्यप कर प्रभावित क्षेत्र म सभाएं को गयी। २२ माच 
१९०७ को लायलूपुर म एक सभा हुई। इसम छाछा लाजपतराय को बोलने के 
ल्‍्यि आमाजत किया गया था। उन्होन सरकारी कायवाहियो की आछोचना की 
और उह बढ़ते हुए असनोप के लिय उत्तरदाया ठहराया । इस समा मे मिं अजीत 
सिह ते भी व्यास्थान दिया । एक ही सभा मे दोरो नताओ न भाषण दिया । समवत 
इसी सयोग के कारण छाठा लाजप्तराय और मि अजीत सिह-- दोनों ही 
सज्जनों को सन १८१८ के पुरान और कुटिल विनियम के अन्तगत भारत से 
एक साथ निर्वासित कर दिया यया । 
रावलविडी शिठे म मालमुज़ारी म विज्ञप रूप से वद्धि की गई। अर््रैल १९०७ में 
इस अत्यधिक मालगुझ्ारी के विरोध म दो सभाए की गयो । दूसरी समा २१ अप्रैर 
को हुई और इसम मि अजीतसिह प्रमुख ववता थ । जब मिं अजीतर्सिह की भाषा 
वस्तुत उद्र हो गयी तो समाध्यक्ष लाटा हसराज न उाहू रोक दिया परन्तु कुछ 
ही दिवा बाद सभाध्यक्ष को और साथ ही २१ अप्रैल को सभा से सम्बघित छाला 
अमोक्क राम और ल्ाछा गुरदास राग नामक दो प्रतिष्ठित वकीलों को यह 
सरबारी सूचना दी गई कि भारतीय दड सहिता की न १२४ए और न ५०५ 
घाराओं के अवगत उन पर अभियीग चलाया जावेगा और इन छोगो को २ मई को 
११ बज यायाछूय में उपस्थित होने के लिय कहा गया ) छाछा ठाजपतराय अपन 
वकील मित्रो की यथासमव सहायता करन के लिय रावलूपिडी पहुँचे । इन सव के 
मतानुमार सुचनापत अवैध था और उहोत न्यायालय में उपस्थित न होन का निश्चय 
किया। परन्तु उन्हान मि अड्शीज अहमद और मि वोघराज नामक दो नये वरिस्टरों 
को अपनी ओर से कायवाहियो में भाग रेत के लिय अधिकार दिया। २ भई को 
विराध्यत के स्थायाल्य दे सामन वडी भीड एकत्रित हों गई और हडताल करन 
बाके मजदूरों के कारण यह भीड और भी वढ गई । उस दिन सरकारी तोपखान 
में रेलवे वकयाप में और रायवहादुर सरदार वूटासिह के निजी कारलान में मजदुर 
छोग काम पर नही गय । जद स्यारह वजन पर भी जिलाध्यक्ष नहीं आया तो 


चोदहवाँ अध्याय 
दमन ओर सुधार 


भारत की १९०५-६ को घटनाआ के कारण भारतीय शासन के दोनों 
सये अध्यक्ष बिन्तित हुए । नवम्बर १९०५ में छा कर्जन के स्थान पर छॉड मिण्टो 
वाइयरॉय हो गये थे और दिसम्बर १९०५ में प्रगतिवादों जॉन मॉर्ल मारत मन्‍्बी 
हो गये थे। ६ जून १९०६ को प्रि जॉन मॉल (वाद में छोड मॉल) ने छाई मिटो को 
एक पत्र छिल्ला और उसमें उन्होंने लॉरेंत, शिरोछ सिडनी लो जैमे प्रमुख लेखका 
के दृष्दिकोशों को ओर ध्याव आकपित किया। ये लोग हाल ही में भारत में प्रवास 
करवे आयें थे और इन्होने “वहा एक नई भावता को दढ़ते हुए और फंछते हुए देखा 
था।"इन लोगों का यह मत था कि भविष्य में यया पूर्व ढद से मारत का शासन करना 
असभव हैँ और सरकार को शाग्रेस सस्या और कांग्रेस सिद्धाता के साथ व्यवहार 
रखना होगा ।”' इन्ही विचारों को भारतीय नरम दल के दुरदर्शी नेता सन्‌ १९०५ 
के काग्रेस अधिवेशन वे सभाषति और “सारत सेवक समिति' के सस्वापक श्री गोपाल 
कृष्ण गोखले ने बडी कुशछूता के साय अत्यन्त प्रभाव३ूर्ण घजदा मे व्यक्त्र किया था। 
मार्च १९०६ में सम्राज्ञोय विधान परिषद में बजट सम्यन्ध्ी अपने ध्यास्थान में 
ओ गोखले ने लॉ मिण्टो से एक सावंजनिक अपील की । “शिक्षित बर्गो को शान्त 
करने की समस्या को सुलझ्ान में ब्रिटिश राजनीतिज्ञता को प्रोक्षा 
होगी । उन्हे शान्त करने का केवल यही उपाय हैं कि उनको अपने देश के झासन में 
अधिकाधिक साथ लिया जाते )* परिपद के अधिवेश्वद के बाद श्री गरोखले इगलेंड 
गये मौर भारत मस्ती से कई वार मिले | ऐसा प्रतीत होता हूँ कि मि मॉ्छे को श्री 
गोखले की सदुभाववाएं शाप्त हुई और कुछ सामात्य सुधारा के लिये उत्हं गोखले 
का सम्र्यव भी मिला ।* भारत मत्री और वाइसरोंग्र में परामर्स होने के वाद यह 


१ शतगोटरए. रिटणी€टएतण्कफ ऐैंगे ही, उब्डढ 772-774 
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३ मि मॉल ने १ अगस्त १९०६ की मेंट में गोलके से कहा “अब आपकी दिशा में 
युक्त सुघारों के लिये अभूतपूर्व अवसर हैं इसके डिये केवल 
शक ब्रात का हो डर है और बह है आपके मित्रोका विरोध में आउकते 
किसी दावित्व में नहो वाबदा पर आप प्रयत्न करें। यदि सच और 
पत्रा द्वारा आपके साथियों ने उप्रेन्‍्षा की तो सब मिट्टी में मिल जायगा ।/ 
मि गोखले ने हादिक सहयोग दिया और उन्हाने मारत में अपने मित्रा 


श्ष्ड नात्त में ब्रिटिश राज्य 


विश्वय हुआ वि भारत सरदार उक्त लुधारो का उपत्रमय करे | इत सस्दस्त में 
मि्‌ मंडे इ १५ जन १९९६ दे पत्रीत्तर में लॉ मिटी ने लिखा, “भारत उखार 
द्वाएुत उपत्मण वरने को दातें को में दिशेष महत्व देना हू 77१ पु 
हक इसे लिये छाई सिटो ने सब्र से पहले बात तो यह को हि उन्होंने बइ्दी 
वार्यक्षारियों परिषद वी अग्रल्त १९०६ में एक क्येटी नियुक्त वी और 
द्वारा कमेटी का उस वा उद्देश्य और उसझा क्षार्य छ्षेत्र बताया 4“ 
टन विष्यों पर विचार बरना था (१) देशो नरेशों बो परिषद बोर यदि पट 
सभप न हो ता कया दाइसरॉय वी विधान परिषद में उनका प्रत्तिनिधित्व रिद्रा 
जा सकता हैं , (२) वाइसरांय को का्यब्रारियों परिषद में एक लाखीय सदस्य 
वी नियुक्षि (३) नेम्द्रोय और प्राल्तीय विधान परिपदो में प्रतिनिधित्व में दृढ़, 
(४) वज्ट पर विचार प्रदट दरने दे लिये समय में वृद्धि बौर साथ हो ग्रययोपद 
अस्तुत वरते वे अधिकार में वृद्धि (९ इस वमेटी के बध्यक्ष सर ए टो ऐररडाठ दे 
कमटी ने अक्नूदर १९०६ में अपनो रिपार्ट दी परन्तु वाइसराय की झर्े- 
कारिणो में उप्र पर विचार करने में दहुत समय रूगा जिस के फठ्स्दरुप लुप्ार 
सम्दन्धी सारत सरवार का राजपत्र, नारत मन्‍्त्री के पास सन्‌ १९०७ की मार्च 
वे अन्त में भेजा गया । मि मॉल ने बपनी परिषद से तुरन्त हो परामर् किया बोर 
पारत सरकार को स्थातीय सरवारों को सम्मति जानने के छिये बहा | क्यावीय 
रब रो और जनता बा मत दाने में एक बर्ष से अघिक समय एगा औौर इस प्रकार 
सुपासा के सम्बन्ध में १ अवनुवर १९०८ से पहले कोर्द भो कार्यवाही नहीं वी 
जा सको। 








्‌ 


इस्हो दिना में देश वे विभित भायो में स्थिलि वड्ठो गम्भोर होती जा रही 
यी। पूर्दी वगारू और आसाम प्रान्त वे उर-यदर्नर ने वडे अविवेज और कअकोयर से 
काम डिय्रा। छोर्ों को आवक्ित करने के उद्देशय से उसने प्रान्त के बहुत से महत्वपूर्े 
रदानों में गुरता संबित्ा के जत्पो को स्वापरित कर दिया । स्येंडे मिटो को “इस 
बात का पूरा विश्दास था कि सर दंम्फोल्ड वे कौममून्य घासन से वढा नासे 
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दमन और सुधार श्ष्५ 


खतरा था पर वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से इस छिये झिझ्कते थे कि 
सखार के आलोचक उसकी गलत अर्ये अवश्य लगादेंगे। जुलाई १५०६ में एक 
अदना हुई जो बाइसरॉय अब आरत मत्त्री को विशेष रू। से अत्रिय नहीं थी । 


दो स्कूलों के विद्याथिया ने सिराजगर्ज में बडा उम्रताएूर्ण और उच्छ सलताएूर् 
व्यवहार किया था। इस पर उपनावर्नर ने बलकता विश्वविद्यालय से उक्त दोतो 


लिवेदन वापिस लेने के लिये कहां। इस पए सर वैम्फील्ड ने बघाइसरॉय को यहूलिखा 
कि यातोंस्कूला को वहिष्दत किया जावे अयवा उसका त्याग-पत्र स्वीकार 
किया जावे । लाई मॉर्ल ने लिखा है __'हाई मिंठो आन्दोलन के समय में उप* 
अवरनेर बदलने के विरोधी तकों के अति सजग थे किंतु यह वात प्रतिदिन 


त्यागरत्र स्वीकार किया गया, मेने भी अपनी स्वीकृति वाए द्वार ठुज्त 
भेज दी। * 

पजाब की सर्क्ाए ने अपने यहां की स्थिति को विगाड लिया था। 
हऊँसा कि पहले * कहाजा चुका हैं प्रजाव झगडे आस्म्म में भूमि विषयक थे। 


ने कप्टो को ने और झंगड के कारणो को दूर बरने के 

स्थान पर बैठी व्यवहार से वर्मि हेने का निश्चय कियां और १८१८ 
पुराने विनिपम न रे के अन्तगत छारा छाजपतराप और सरदार अजीत तह 
को देश से निर्वा्सित करने के लिये सरकार पर जोर डीली ! जाला 
ल्ाजपतराय वीं कई क्षेत्रा में श्रम था । वे एक घार्मिक थे, भाय॑ 
समाज के नेता था और चे। वे ये और साथ ही 
सामाजिक कार्यकर्ता पे । सर्वे और दुछ्ली छोगो से उन्हे सच्चा प्रेम था। 
बे एक प्रमुख दी थे और नये उप दल के तीन महत्वपूर्ण नेताओं में से 


१९६ भारत में दिटिश राज्य 


गुप्त काम बरव मे असमम्र थ ।* सरवार नीति के सम्बन्ध में उनकी आराक्ा 
स्पप्ट और निष्कपट थी। भूमि विषयक आन्दोलन से उतवा सम्बन्ध नढ़ 
बटावर था । इस सम्बन्ध में कंबल एक बार यरहाने सरदार जजीतर्सिह के खाद 
एव सभा में सापण दिया था। सरदार अजसतसिह लायल पुर जिले के एश खतिहरद 
और पहड उन्हे बहुत कम लाग जानत थ। सत्‌ १९०६-०७ के मूमि विषय 
आन्दोटन व॑ एक प्रमुख सगठनक्ता दे नात़ व॑ प्रसिद्ध हा गय । व्‌ एक प्रभाव बार 
और साय ही उग्न वदना थ और अत्यन्त एाकप्रिय थे। सत्तिहर आन्दोरन के मीघर 
में बटन के कारण सरवार का धवराहट हुई और उस राजने वे हिय्रे खख़ारव 
मरदार अज्यत सिह आर लाला लाजपतराय का निर्वासित क रना ही उचित समता) 
सन्परिषद सवनर जतरल न इन दोता सज्जना वा पिरफ्तार करद़े निवाद्ि 
बरत के ल्यि अनुज्ञाट्पत्र दिया लौर ९ म३ १९०७ को इन दाना अ्पज्लियों का , 
निर्यासित वरव' माटल (वा) भन दिया गया। ११ मई १९०७ का वाइतदयर 
न॑ एव. अध्यादा (07प्शाथ7०८) प्रकाशित क्या ॥ उसके अद्गाए 

| सावजनिद सभा आयाजित करन वे अधितार का बठारता से सोमित ढर 
दिया गया। सभा वा आयाजन करन वाला को सभा की तिथि म सात दित पह? 

| मुख्तार का टित्र दर सूचित बरत छ लिय कहा गया। मजिस्टेशादा 
सभाजा दा रावन वा अधिकार दिय्रा गया। सरकार द्वाठ्म स्वीहूत 
सभाआ म्‌ पुलिस कद लिय उपम्बित रहन का नियम था । यह अध्यादश सत्यरिष 
गयनर जतरल द्वारा निद्दिप्ट क्षतरा में लागू किया जाना था । इस अध्यादेश का 
पजाब और पूर्वी बंगाल में तुरन्त ही रायू कर दिया गया। 





हाएय लाजपतराय क निर्वामन सर देश के विभिन्न भाया में बडा दाम 
हुआ और उसवे पल्स्वरुप तर चर्ग, विश्यप कर बगाल के पा वां 
उत्तेजित हुए और उन्हान उद्रवाद हिया और आतकवाद कहा अप्तादा। 





१ लाटा शाजपतराय व निर्वान के भम्दन्ब में श्वी ग्रावल व समराह्षीद 


विधान परिषद में कहा -- किब्रल पजाव में ही नहो वरत कब्य ग्रास्ता में नी 
सहसा ब्यक्रित छारा छाजपतराय वा आदर करते है । उन चरित्र उन्द 
कार्ड वा है और उनके दि्वार पवित्र हे । एस एक प्रमुख धार्मिक एवं साझा 
डिक सृुधारक और राजनीविर कार्यवर्ता को जिसदे सभी काम स्पष्ट 
और प्रवृद कप मे हुए, बिता किसी अमियाय के देश से निर्वासित कर इसे के 
दारण सारे दगा वे हाय जाइवय कौर दु ख स जडवव हो गये [/ 285 45 
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“दमन और सुधार श्र 


दोनों बगाझो की दशा पहले ही विगदी हुई थी। सरकार विभाजव विसेधी 
आन्दोलन का निष्ठुरदा से दमन कर रही थी और मुसलमानों का 
प्च छे रही थी। सरकार कौ इस नीति के कारण छोग वचन और कर्म दोनो 
भें उप्र होते जा रहे ये । “कुछ वगाछीं पत्रो ने सव प्रतिकत्थों को दूर हटा 
दिया और वे झिशक छोड कर तीव्र आलछोचता करने छगे | * बगाछ सरकार ने 
इन पत्रों पर अभियोग चढछाने का निश्षम क्या । क्रमपूर्वक आक्रमण किया गया 
और सब से पहली चोट 'बन्दे मातरम्‌” पर हुई ) यह अग्रेज़ी का राष्ट्रवादी देनिक 
पत्र था और इसके सम्पादक मडछ में बावू अरविन्द घोष भी थे। सरकार ने 
अगस्त १९०७ में अरविन्द धोष॑ और मुद्रक पर राजद्रोह का आक्षेप छगाया। सब 
लोग यह बात भली भाति जानते थे कि अरन्बिद घोष उक्त पत्र से तन, मन, 
घन, सभी से सम्बन्धित थ कितु सम्पादक के नाम की प्रमाणित करने के लिये कोई 
साक्षी नही मिला (* जब मि विपिन चन्द्र पाल को प्रमाण देने के लिये बुछाया 
यया तो उन्होने कार्यवाहियों सें भाग लेता अस्वीकार कर दिया क्योंरि 
उनके मतानुसार अभियोग देश के हितो के विरुद्ध था। इस अपराध के लिय स्वय 
मि. पाल पर अभियोग चलाया गया मौर उन्हे छ महीते का कारावास दड़ दिया 
ग्रंया। अरविन्द घीष के विछ्द्ध अभियोग वही चछ सका और उन्हे छोड दिया गया । 
मुद्रक का दोप सिद्ध हुआ और उसे तीन महीने का कारावास दड दिया गया । 
लगभग इसी समय सध्या' और युगान्तर' नामक वगछा के प्रमावशाछी 
पन्नो के सम्पादका-श्री ब्रह्म बान्यव उपाध्याय और भूर्वेद्रणय दल-पर अभियोग 
खलाया यवा। सि उपाध्याय नें एक लिखित वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने यह 
कहा ---/मैं इस अभियोग निर्णय में माण नही लेना चाहता । स्वराज्य का उद्ेश्य 
ईश्वर-प्रेरित हैं. और इस सम्बन्ध में अपने काम के लिये में देश के विदेशी झासको के 
प्रति उत्तरदमी नहीं हूँ) इन विदेशियों के स्वार्थ हमारे राष्ट्रीय विका्त के मार्ग में 
विध्मरप है और ऐसा होना अतिवायं ही हैं ।/? ब्रिटिश न्यायालयों से असहयोग 
का यह सबसे पहला उदाहरण हूं | आगे चछ कर युद्धोत्तर असहयोग आन्दोलन 
में इस प्रवार का असहयोग एक सामान्य वात थी। उक्त अमभियोग अभी समाप्त 
भीनही हुआ कि क्लकत्ते के कंस्बेछ अस्पताल में अभियुक्त्र की मृत्यु हो 
गयी । दूसरे अभियोग में मि दत्त अपने को दोष-मुक्त सिद्ध नही कर सके और 
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२ उस समय कोई ऐसा कानूत नही था जिस के' अनुसार आजकल की तरह 
पत्रों को अपने सम्पादक का नाम प्रतवट करना अनिवाये हो ( 

३ 3239 उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५७ 


१९८ नारत में द्विटिश राज्य 


उन्हें एक वर्ष का कठार वारावाय दड दिया गया । झापे दुछ ही झहीतों में 
युपास्तर! पर चार सुझदम चटाये गये ओर हर बार सस्तादक् और झूदझ छा 
कारावास दण्ड दिया यया कितु पत्र बरावर प्रतवाशित हुआ ओर वरावर प्रचार 
करता रहा । 

एक आर ता बपाल और पजाब म ये अभियाय चछ रह थे कोर दूसरी छाद 
भारत सरकार एक विश प्रस (समावार-यत्र सस्वन्बी) हावूव दवाव के र्दे 
भारत झन्त्री पर जार दे रही थी। जुलाई १९०७ में इस विषय पर भारत से 
एक राजपत्र सजा गया। लाड माँ न स्वीकार किया हूं वि इस राजपत्र ने उन्‍हें 
“क्षपा दिया” ।९ पर भारत सरक्षार चार और दमनकारी नीति को व्यवहार मे 
लान के लय नुलो हुई थो । भारत मत्रो ने जारम्न में विराध क्यि। कई दार 
उन्हाने सरवारी उइस्पारे के ब्यवहार क्यो तीम्र बालाचना की कौर उनके ल्प्रि 
गटिव रुसो नाम चोवान्विकत (व८काशत्प्या ८55) क्ा उपयाय छिया॥ 
इसके वाद जब भारत यरक्ार न राषद्राहव्॒णं सनाआ को राजने के ये 
से एक विधयक बवान के लिए ला साले का अनुमति झागे ता व क्ाप से उरठ 
पड़े ।४ उन्हाव वाइसरार का छ्खि वि जिन लाया न व्यपक्षा एरन्डाट के 
मुधारा में विराघ किया था और जिन काया न लाहौर हौर और रावर्टरिंगटी वे 
झेपड्ा लव बहाना लकर उन सुधारा का रद बरन के लिये कहा या, आप उन 
पा की दाता पर रत्तो मर भी ध्यान न दीजिये / * उन्हाने प्रेषित अस्तावों वा 
अनाघारा, प्रतिक्षियादादो और बनादइपक्न दवाया जौर उन्हें निपिद्ध कर दिया 
रकिन बन्त में भारत सरवापर क्तोपष्दट एव आाब्रहपूर्प साया वे आगे भारत मत्रो 
को सुकता पडा।5 भारत सरहार ने कई दमनकारो एक्ट बनाये जोर उन्हें देश में 
बचे क्ठोरता के साथ ल्पपू किया । 








र 


है 
2 


'राज्द्राह पूर्प सनाआ बा रोकने वाला एवट १ नदम्बर १९०७ को दवा। 


स्प यूह सइस्य के बनुसार इस एक्ट में दसन के लिये प्रचुर साम्य निहितयी।६ 
* औ07७ मटण]०८घणा$, एठ वा, ए३2८ 226 

> उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ०१४ 

है. उपरृक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१-२३३--लयॉंड मारे का उत्तर पच्ते योस्थ है। 

४ उपयुक्त पृस्तक, पृष्ठ २३१ 

है." 


भारत मन्त्र ने बड सकाच के साथ जपनी इच्छा और आगमा के विरुद्ध 
ब्छा बौर आना के विद 
स्वीहृति दी घर हल मर) ( 


इ सी पवटपेप हु ण छार।,९एछजक6क्‍2 0०फालो, एण. आएगा 
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दमन ओर सुधार १९९ 


सभाओं का विनियमन करने के छिये ११ मई को जो अध्यादेश लागू किया गया 
था उसकी अवर्धि ३९% नवम्बर को समाप्त होर्न बाह़ी थी क्योंकि विधि के अनुसार 
अध्यादेश केवल ६ महीर्न के छिये ही सीमित होता हैं। यद्यपि उसे अध्यादेश वे 
ब्रतिदस्थों को जारी रखने के लिये कोई वीर नही था,* तवाषि भारत सरकार 
ते १९०७ के एक्ट द्वारा उन्हें नया जीवन प्रदान करते का निश्चय किया । परिषद 
ने बुछ सुधार '(कये छेकित इतने पर भी एडद उप्र रुप से दमनवारी था। एक्टर्स 
मारत सरवार को उसे किसी भी प्रान्त में करने का अधिकार दिया । किसी 
के लिये २० से अधिक व्यक्तियों की समा करने के लिये स्थानीय 
अधिवारियों को सभा की तिथि से तीन दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक था । 
सार्वजनिक सभी की परिभाषा द्वी विस्तृत को गयी कि उ के अनुतार 
व्यक्तिगत घरों में सामाजिक मिलन को भी सार्वजर्तिक समा माना जा सर्कती 
था। इस बात से ही छॉडड माँले काप गये थे। उन्होंने छिखा कि सैन्य अधिकारियों 
के उपन्मण पर कानून बनाता स्वय एक गई और बुरी वात थी, पर 
व्यक्तिगत मिलते को सार्वजनिक समा बना देने वी बात तो उससे भी वढ़ कर है। 
«उप-गवर्न र अथवा अन्य अधिकारी, किसी मी निर्दिष्ट धो में किसी मी 
व्यक्ति को जिमके विचारों से वह असहमत हैं, व्याप्यान देने से रोव सकता हैं। * 
इसके स्थान पर ईमानदारी सेगलाघोट देना अच्छा होगा ।/* अधिकारियों का 
किसी भी सभा वो रोकने और समा मे किसी भी वोलने बाछे की मुह बन्द करने 
का अधिकार दिया गया था। ये अधिकारी सार्वजनिक शान्ति के नाम पर कोई 
भी प्रतिवन्ध छगा सकते थे । स्वीइुत समाओ में पुलिस के आदमी भेजे जाते ये ६ 
अँसा कि सर रार्श बिहारी घोष ने कहा, इन उपायों द्वारा देश के राजनीतिक 
जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न विया गया था ।* प्रवर-समिति में दो महत्वपूर्ण 

सुधार हुए--ए तो यह कि एक्ट क्रेबठ तीन साल के ही लिए लागू रहना चाहिए * 


पूर्वी वगाल में क्लेवल एक सभा हुई थी और फरीदपुर मं विचाराधीन विपयो 
परक्ठोर तियवण के कारण प्रस्तावित सभा का विचार छोड दिया गया था 
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२०० भारत में बिटिश राज्य 


विदिप्ट क्षेत्र में, यह एचट केवल छ महोंने वे लिए छागू होना चाहिए! किन्तु इन 
सुधारा से इस अत्यन्त दमनकारो एक्ट को वठोरता में न तो कोई कमी हुई बोरन 
हो ही सकती थी । डा» राद्य विहारी घोष दे अनुसार इस एवंट वा ढिसी 
समय सरकार की विधि की अपक्षा सती यूकेस ( [7]35८ ) से अधित 
सास्ष्य था ।१ 
हक 

नरमदरी नेताआ के पूर्व कथन वे जनुसार * सरकार की दमनवारी नीति ने 
असन्ताप को गुप्त घाराआ में ढकेल दिया । बहुत सी गुप्त समिनिया वनो बौर 
दगाटी नवयुवका में दान्तिकारिया की सख्या बहुत वड गईं। आतंकवादी अपराध 
प्रकट हुए।  सरवारी तत घबराया और अपनी भूटो के परिणामों से उद्ठिग्न हआ। 
उसने व्यवस्था और शान्ति स्थापित करन वे छिए एक के वाद एक करवे विभित 
देमनेकारी उपाया स काम लिया, सावंजनिक जीवन ठटा पट गया गौर उसवा 
विकास रक गया 2 सन्‌ १९०८ की ८ जून को एक ही दिन में मारत सरवार ने 
दो अत्यन्त दमनकारी एक्ट वनाये--एक ता विस्फाटक पदार्य एक्ट था और दूसरा 
समाचार-पत्र (अपराध-उत्तजक) एक्ट था। इनका बनाने वे लिए परिषद वी 
कार्य पद्धति के सामान्य नियमा को दुकरा दिया गया । इसवे अतिरिवत उस दिन 
परिषद में काई स्वतन्त्र भारतीय सदस्य भी उपस्थित नही था। 

सत्‌ १८८४ का विस्फाटक एक्ट अभी छागू था | उसकी सहायता वे लिए 
१८७८ क्य भारतीय झस्थ एक्ट था। इन दोवा वे! अतिरिक्त भारतीय दड संहिता 
हे बुछ घाराआ के अन्नगेत विस्फोटक पदार्थों स क्षति पटचाने वाठो को आजीवन 
निर्वासन तक वा दण्ड दिया जा सकता था। परन्तु भारत सरवार कौ दृष्टि में ये 
डादून अपर्याप्त थे और उसने इस कमी को पूरा करने वे लिए और बम के उपयोग 

कारण उत्पन हुई नई स्थिति का सामना करन के लिए सन्‌ १९०८ का एक्ट 
बवाया। 
नये एक्ट के क्षेत्र वे अन्तर्गत विस्फोटक के अतिरिक्त विस्फोटक बनाते वाले 
पदाथों और उपक रणा व्ये भी गणना थी । सन्देहात्मक परिस्थितियों में किस्ती व्यक्ति 
के पास उक्त बोद्ट वस्तु प्राप्त हाने पर १४ वर्ष के निर्वासन अथवा पाच वर्ष के 
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एक्उद्वेन्‍्य के लिए अवश्य समर्थ ह. उससे गुप्त राजदाह के कीटाणुआ वा 
प्रचार हागा।" 
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दसत और सुधार २०१ 


काटाबास का दण्ड था।* जित विस्फोटा के कारण मृत्यु हो जाती थी उनसे एक्टका 
कोई सम्बन्ध नही था--एसे मामछा में हत्या के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता था 
कअय विस्फोट के लिए कठोर दण्ड था ।* यदि बद्सुत कोई विस्फोट न हुआ हो 
किन्तु उसके लिए उद्श्य या अयत्न का प्रमाण हो तो २० बप वे लिए निर्वासन और 
सात बर्ष के लिए काराशय का दण्ड था।* अन्त में विस्पोटको की तंयारी के शिए 
स्थान, वन सामग्री अयवा अन्य किसी प्रकार से सहायता देव वाल व्यक्ति अपराधी 
की ही भाति दण्डनीय थ ।* 

८ जून १९०८ का दूसरा एव समाचार पत्र ( अपराध उत्तजक ) एक्ट्था ॥ 
गृह सदस्य के अनुसार यह एव तनिक भी दमनकारी नही या भारतीय मद इसके 
विकुछ विपरोत था । गृह सदम्य के झब्दा में इस एक्ट का उहृश्य हत्या अयबा 
सुन १९०८ के विस्फोटक पदाय एक्ट के अन्तगत किसी हिंसा३ण अपराध" के लिए 
उत्तेजना देन वाले पत्रों का अस्तित्व मिटा देना था। अपराधी छापेखाना को 
जब्त करने का और पत के उच्छद करन का नियम था ।६ यदि जिटा मजिस्ट्ुट की 
सम्मति में किसी पत्र से हिसात्मक कामों का उत्तजवा मिलता हैं ता उसके भस को 
एक्ट के अधिकार के बल पर वह ज-त कर सकता हूँ। यदि क्सो प्रससे उक्त आशय 
का कोई पत्र निकेठत काटा हो तो जिलाबाश को यह अतिबत्ध आज्ञा देते का 
अधिकार था कि सम्बन्धित व्यक्ति उसके समल उपस्यित होकर कारण व्यक्त 
करें कि वह आज्ञा स्थायी बया न कर दी जाव ।* यदि अस्तुत प्रमाण से जिला मजि- 
स्ट्रेट सन्तुष्ण हा कि समाचार-पत्र व अपराध किया हू तो उक्त सप्रतिबण आज्ञा 
स्थायी को जा सकती थी+ और वह (ज़िला मजिस्ट्रट)बिसी भो पुलिस अधिकारी 
को अस तथा उसस सम्बन्धित अय सयत्ति को कुक बरने का अधिकार दे सकता 
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र्ग्स सार में दिटिश राज्य 


या।* विश्वेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट अपनी बाना के स्थायी हरने से प्ह्ठे 
भी हुक़ी का वारट दे सकता था । २ भारत सत्री दे हस्तक्षेप्र करने पर इस बत्ती 
के विषय में 3 याययुक्‍्तर कार्यवाही कय दिखावा सा हो नकता था। बाज्ञा डे 
स्थायो बनाने के पन्द्रर दिन के अन्दर हाईकोर्ट में अपील को जा सक्वीयी।* अन्त 
में एकट ने प्रान्तीय सरकार का समाचार-पन्तके मुदक अयवा अवाशक की १८६९ 
के प्रेम तथा पुस्तक निवन्धन एक्ट के अनुसार ५ को हुई घोषणा को र्कसे 
वा अधिकार दिया या, जिसके फट्स्वरूप समाचारनत्र का वैध बच्चित्त उम्र 
हो जाता था। 


श्ृ 

इस समय एक ओर नो परिपद में झीछता से ये एक्ट बनाये जा रहे थे और 
दमरी आर सरकार, विभाग म० १> £एऔर १५३ ए के बन्द्रगंत, भारत के छगम्य 
सत्री भागा मे राजाह के अभियाग चढ्म रहो थी। निर्घय करने बाड़े मजिस्ट्रेट ने 
इतने कठोर दण्ड दिये कि स्वय रत सन्‍्त्री न उन्हें “वीमत्न, अनन्त उपर ओर 
अनुचित” दवाया ।३ ऐसा प्रतोत ता हैं कि आनक्वादी अपराधों से कर्मचारी 
तन्त्र और आरह-भारतोय वर्ग पवच बय ये कर इसो कारण उत्होने प्रतिक्ार और 
अपरिमित दमन को नोति का प्रतिषादन किया । ढाई माँदे ते इस नीति से भय- 
भीव हाकर विरोध किया चेवाचता भती--टेकिल सब ब्यथ ७ १९०८ में १४ 
जुलाई का उन्हाने छाडे मिटा का छिचा 'राजेदाह और अन्य अपराधों है सम्दन्ध 
में जा दिल दहदा देने वाले दण्ड दिये जा रह है उनके कारण मे बज़न्त बिन्तित और 
चक्ति हू । आज हो संत [है पडा हू कि वम्पई में पत्थर फवने वालों को बारह 
महोवे का कारावास दब डिया गया ई । वस्तुतः यह अतित्रमष हूं । तिने वेछी-नूती- 
कोरन वाले मामडे मे दो बाइमियों कये जो दष्ट दिया गया हैं वह धरलघीय हईं-- 
एक को आजीवन निर्वासन दिया हूं बोर दूसरे को दस वर्ष का बारावाद्य ! ये बातें 
चेल नही सकती। ऐसी वीमत्म बातो का रक्षण करने के लिए में किसी भी दत्त चह 
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सहमत नहीं हैं । इसी कारण में इन गलतिय और मूला की और आपकी बन 
दश्लेप हप से करना चाहता हूं | हम चाहते हैं) छेकिन 
हाने के छिए आत्यन्तिक कठो स्वी क्के सफटता नहीं 
परिणाम उठा होगा कौर्होंग वन ही सहारा ढेगे। शद 
इस प्रवाद केवर् भें रो कही अनुसार नही वर बॉच्च अधिकी- 
रुयो के अनुसार औ बम की मार्ग दमन की नी परिणाम था! लॉ मॉल तो 
बस्वुत और भी आगे बढे । उन्होने सारा दार्यित्व कर्मचारो रे तन्त्र के 
कट्टर हूड्िवादियों डाला । उन्होंने लॉ मिंटों वो लिखा «दस अशान्ति की 
दायित्व आप पर या मं नहीं हैं, यह तो अतिविश्वार ही और अत्यन्त 
व्यस्त चीतोवितर््स 'त्‌'८४00श१ ) पर हैं जो पिठले पचास दर्षों से भारत 
ह सचालन करते रहें है ४४ 
और अब भी इल्हो टोगो की हुई । सन्‌. ०८ वे राजद्रोह सम्बन्धी 
अभियोगो का वर्णन करना ने तो हैँ और ही हैं | बेंवल $ ० 
अभियोगो का उल्लेख ॥ मद्रा मेँ तीन महत्व]ण भी 
हुएं। तिनेंवेली वि पाई और युवहमर्थी शिव के विषय पा । 
मे यावारियते पठावर, दोनों को ४ क्रेलिएरि 
किया । इंडिया / के सम्पादक मे आयगर की के लिए 
किया गया। / के सम्पादक और (लिक ने से लिखित क्षमी माँगी 
झ्ेकिन किट भी उतपर भी गया। में पत्र (अपराध 
उत्तेजक) एड के न शान्तर' आदि के बायवाही की 
जा रही थी, के अभिषोग जिन का गला ने धोर्ट से उनके अस्त 
कौरमये एक्ट वें प्रहरने कऋरदिया। ब्रान्त में एक घ्ठ के एुक देंसी पत्र 
के सम्पादरक हरी किशोर व का बाशवार्स देर्गे दिया गया । 
जहां बह पृष्ठ मुद्रित होता था ने वो अस्त लिया गया १ समुकती 
में “उर्दू ऐ-मोअल्ला को दो वर्ष वा वंठोर द्वारवास दा दिया 
और उत्त पर ५?” र्माना किया साम्पादरक की प्रहभा 
कज्योमिए या उसते मिल में सखार-की शिकषी झस्बस्थी नीति ही आलोचना की थी। 
१ १०0९४: एू८८०॥६०प०१ पृष्य २६९७० 
३. उक्त पुस्तव पृष्ठ * 
क्षमा याचता के इन लोगो वो देवठ ९ और ४ महीते का वीरावीय 


है 
इतने पर भी दमन का प्याला पूरा नहीं मरा वा। दिसम्दर १९०८ में आाख 
सरवार ने परिषद वो एक ही बैठक में एक एवंट तैयार किया। 


इसका उद्देश्य आतर्तवादी अपराधों और अराजकतीवादी वद्यसों से सम्बन्धित 
व्यक्तियों के अरभियोगो वी ज्ीध्र तिषम कला था और साथ ही कुछ घ्वमसेवक 
सस्याओं को अवेब घोषित करता थी। १९०८ के दण्ड विधि (सशाघन) एड के 
दो भाग बे--हिंलें भागे में अराजकता सम्बन्धी अपराधी के लिए एक विशेष ढग 
से अभिषोग-तिशंय की व्यवस्था की गई थी, ईसरा भाग सुस्याओ से सम्बन्धित 


पूरा अधिवार होगा और जो विचाराधीन भियोगो पर अनुचित आलोचना सही 
नही करेगा ए” दूसरे भाग के अवुप्तार, किसी भी सस्पा को जो उसके मत से न्याय, 
आाबृस्‍्या और शान्ति में हस्तक्षप करती हो, सरकार अवैध घोषित ब९ सकती थीं। 
अवैध संस्थाओं की बैठक में भाग हेते वाहो की, अर उसके लिए चन्दा देने या 
हेगे बाला को अबवा अन्य किंसी प्रकार से उसे सहायता देनें बालों को एड के 
अनुसाए & न कमर कारावाल दाद या ता । अवैव सत्याओं की 
20072 % 0523 
आयोजन के लिए ब्रोत्साहन देने बालो को एक्ट दे अनुसार तीन वर्ष तक का कारा- 


खुद के अन्तगत/ उन सब स्वयंसेवक संस्याजा बो जो बंगाल में सर श्ष्ण्र 
के जनता वी विभिव प्रवाए्वी सामाजिक सेवायें के: रही थी, अवैध चोषित कर 
दिया गया कयोर्कि सखार को इस बीत वा सल्देह या वि वे सस्यायें गुप्त ये से 
आल्दोटन में भागे रही है। फठत बुछ हो समय में इन संस्याओं की 


इस वर्ष वा अन्विस डर्त्य कझोर भी था। वगाल के ९ प्रमुख 
बहार पद कार्यर्ततीनो कों ९८१८ के विनियम तर हे ने अन्तर्गत एक साथ देश 
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२०६ चरत में विटिय राज्य 


से निर्वासित वर दिया । ये लोग नरम ददो नोति के लिए सुपरिचित थे। सर 
सुरेद्रताथ वनजों लिखते हूँ -- 

“[ददेसम्बर १९०८ में एक द्विन प्रात काछ छोगो को यह जानकर बाइचय 
हुबा कि अद्विती बुमार दत्त, हुण्य कुमार मित्र, सतीशचद्ध चटर्जों, झरद्ीद्ध 
च्रस्ताद वास बौर सुवाघ मलिक को १८१८ के विनियम न० ई के वन्तर्गंद देश से 
अनमोहन वाछेजे से निर्वासित कर दिया गया हैं। * अश्विनी कुमार वार्ससाछ के 
नेता और सस्वापत थे , कृष्णकुमार मित्र बह्मममाज वे एक प्रमुख नेता ये और भी 
परिचित व्यक्त उनका अ दर करते थे, सतीश चटजों और शचोद्द्र वोस प्रसिद्ध 
स्वदेशी कार्यकर्त्ता थे और सुबोध मालक एक सम्पन्त और घनी घराने के सदत्त 
खओर सयवीऊछ देशभक्त थे । इस तिर्वासन से देश में बडा उद्ेग हुआ; और 
नरमदल तथा उप्र दर दोना के ही छोगा ने, समान रूप से इस शृत्यवी 
तिन्‍्दा की ] 

७ 

भारत सरवार एज जोर तो निष्युर दमन की नोठि का अनुसरण कर रही थी 
और साथ ही वैधानिक एवं व्रान्त्रिवारी, दाना ही विचारधाराओ वे उद्रवादियों वो 
दबाने वा पूर्ण भ्रयर्न पर रही भी और दूसरी अपर वह नरम दल याझों, मुच्रजमानों, 
जमोंदारा जौर दश्शी नरेशा का अपने पक्ष में लेने के छिए प्रस्ताव र्तयार कर रहा थी। 

१ जक़्टूबर १९०८ के राजपत्र में इन प्रस्तावों का रुप दिया गया और उन्हें भगली 
डाफ से भारत मस्ती के पास मेज दिया गया / नारत परिपद को एक छोटी सी समिति 
से मारत सरदार के इस राजपत दा सावबाती से परोक्षण क्या) उसके वाद पूरी 
परिषद ने उमपर विचार क्या । बन्‍्त में लोड मॉल ने इस सम्बन्ध में सपने प्रस्तावों 
मो रुप दसा बारम्भ क्या । ५ तवम्बर १९०८ का उन्हाने रोंड मिटो को छिखा-- 
“यह विषय गम्भीर हूँ, बापका सहयोग जत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । हमका ऐसे अस्ाव 
प्रस्तुत बरने हूँ कि उनसे न तो बर्मेदारी तन वुपित हो, न बाग्ल-भास्तीय दुपित 
हों और माथ हो मुसलमान कौर दक्षिणपत्षी काग्रेसो भो बुपित न हो । यह काम 
साधारण नहा हैं। '९ लकिन छाडें मादे ने अपना काम पूरा किया ओर बपने राजपत्र 
को फ्ररिएद रे समक्ष रखा और उसका अनुमोदद आप्त किया ९! (सजिसडज) डे 
दो सदस्वा से सतंद प्रकट क्रिया औौर मह सतनेद केवछ सरकादी बहुमत वे प्ररद 
चर था ।/3 "आश्वासन मिलने पर सत्रिमडल ने भी अपनो स्वीहृति दी «--उस 


१ 85फ्रधुच्द 4 फिडाणा था पल 3 गाए, 938० 249- 
२. 20769: किल्टणा6८0०४७, ए०]. वा, ऊब8० 28. 
३ उपर्युक्त पुस्तक यृष्ठ २८२. 


मुस्लिम सास्पदायिश्ता की आरम्भ २०७ 


समय वह परेल महत्व के अविलम्ब्य कामों" में फसा हुआ था २७ नदस्वर 
१९०८ को यह राजपत्र भासत मेज दिया गया। 


ह्दी ब्रतिनिधि स॒ध्याओ के सिंदान्त को व्यवहीए में लाया गया था और अब वह 





समय आ गया हैं ** सिढ्वाल की सर्विवरेक विस्ूते किया जा सर्वता हैं 

इन उद्देश्यो के लिए बड़े के साथ जो साधने जा रहे है मे उनकी चर्चा 
नहीं कहँंगा। जिक्ट भविष्य में आप छोग उतसे परिचित हो जावेंग ॥/३ १७ 
दिसम्बर १९९ मोल ते हाउत्त आँद राई. एक विस्तुत ब्याएयान में 
सरकाएँ सुधार ब्र्लावो पर अदा डाछा और दोतो--* अक्टूबर १९०८ के 
और २७ नवम्बर १९०८ के-- को पारियामिप्ट के सगे प्रस्तुत दिया । 
् के अन्त में““वीर्म से विहोन- ने मद्रास में अपना 
अभधिवेशत किंधा और मॉर्डे-मिटो का दाद किया। एक 


का मतोवान्छित 

'दुखखोन' के एक छेख के अनुसार, “बडी और छोटी सभी प्रकार वी नौकरियां 
घीरे-घीरे मु. छीन कर, अन्य जञाठि के ठोगो को, विशेष॑त र 
दी जा रही ही में कुवमिश्तर कं वार्याहय मैं कर 
छत हुए। उसे ल्यि मे ने कहा कि वियुशितया केवल, हिन्दुओं 
मेंसे ही की जावगी।" अब्य व्यवसायी में भी मु. की स्थिति बहुत पिएपई। 
“सन्‌ १८५२ से १८६८ २४० की उच्च न्यायालय में वकील 

की अनुति दी गई, इस में मुसलमान एक ह्ौषा आरतीय उद्योग 
और हस्तशिप्प कुचल ल्यि जात बूझ कर अपनाई गई पी, उससे भी 
मुस्लिम समूह पर | हूछ प्रभाव पडा अधिकाश शिली तया बुतकर लोग 
घलमान थे। अशोक महता कौर अच्यु्त लिखते है “ 7 टे विस 
पककेब्म) क्षेत्र में बया ! सूछो में फाएती और भखती 


१ फिणगन : है 00] वुप्8 9286 28- 
6 फ्रकशला (क्षाधरारपेक्षांआ) 70... 08, 
एब्ड० 49 
३ सन्‌ १८७१ में बगाल में गेट की हुई नौव॒रियों की कुल सस्यां २४१ 


डरे 


थी इनमें मुसतमाने ह२ थे, हिंदू ७१ ३ थे मोर १३६४८ घूरोपियन थे । 
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२१० भारत में ब्रिटिश राज्य 


के लिये कोई स्थान सही था ।/! विगतरार में घदो मुसप्ानों द्वारा दान की 
हुई शिक्षण निधिया को अब उच्चतर दिक्षा दे लिये निदिष्ट कर दिया गया। 
यह झिक्षा मूसछमाना की जावश्यक्ताआ वे लिये अनुपयुवत थी ओर इस से ब्य 
लोगों वो ही झाभ हुआ | विगत शताब्दी को सातदी दश्ाध्दी में हुगछी कॉरेज में 
लगभग ३०० विद्यार्थी थ इन में से केवल तोन मुसलमाव थे ।* मि नुमाद 
लिखते है --'साराश यह है. हि श्षिक्षण नीति वे कारण मुसलमानों में वेकारी 
बढ़ी और मुसल्माता के लिय अन्य मार्ग बन्द हो गये । आर्थिक नी मे भाखतीय 
मुसलमावा को तिधत बना दिया। सेना में उनी सप्या बहुत योडी कर दी गई, 
ओर हस्तप्चिल्प वो वुचल्क्र उन्हें असहाय वना दिया गया। १८५७का विद्रोह इन्ही 
नीतिया वा परिणाम या और उस कोई मानवीय घतित टाल नही सकती थी।/* 

इस प्रकार यह स्पष्ट है. कि अठारहती झताव्दी के पिछले चतुर्पाण और 
उतीसओी झताद्दी के पूर्वाद्ध में (वस्तुत आठ दक्षाब्दी वे आरम्म त) सरकारी 
मोति निरिचत रूप से मुसततमाता क विरोध और हिन्दुआ वे पक्ष में थी और उत् 
नौति मे मुसछमाना को राजनातिक एवं आधिक क्षत्र में नीजे गिय कर उत्ें 
नराश्य की और ढकेश दिया । 

वहायो वेचाजा दे इस बरन्तोष के वातावरण में मुसठ॒मानो वा समठव किया 
गौर उनेे राप व सरवार तया उच्च वर्गों के विरुद्ध विद्रोह में परिणत कर दिया। 
वहावी आन्दोख आरम्थ में विशुद्ध रूप से घामितर था और इसकी प्रेरणा अदव 
देश मे मिलो थो। सैयद अहमद के -वी हज करने के लिये माका गये थे सौर वे अरव 
में फैंडे हुए वढ्ावी आच्दोछप से प्रमावित हुए थे । सन्‌ १८२० में भारत लौटने पर 
इस्हाम में सुवार और शुद्धि के उद्देश्य से उन्हाते बहावी आन्दोलन आरम्भ किया । 
“उस्होने अपने शिष्या का सहायता से मुह्त्मि जनना वो झकझोर दिया और सारे 
देश में जोन्न का लहरें दोडा द[। इस जात्दोहन में इतना वैग था कि ढा हग्टर ने 
'उस्ते भारतोष इतिहास पा एक बत्यव महत्वपूर्ण घामित पुनरुत्मात' बताया हैं ।* 

यह वहाती आन्दोडन मर घाविक होते हुए भी क्रान्तिवादी था और साथ 


ही सर्वध्ाघारण से सबर्रित या | सर विश्ियम हण्टर वे बतुसार वहावी लोग 
आ्+++>त3+त+>तरा.......0तह0तत 
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४ शटीएड गाए एडाएबापीधत: पउफर० 00णगाणानं पर॑काहीर 
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सुध्लिम सास्प्रदायिकता का आपम्स रे 


“ब्रगतिवादी थे और भडां की बातों पर हमे रखते थे, राजनीति में यह लोग 


साम्यवादी और लार्ड अजातत्रवादी थे ।' ईन लोगो ने वगा के निर्बन किप्तानों 
का संगठन किया + फरसेदपुर, नदियां और चौदीस परगना में खेतिहर विद्रोह का 


रूप से समाप्त होते से पहुछे इस आच्दोलन ने १८५७ के व्युत्वान को जन्म 
में सहायता दी । तर जॉन केरी के अवुता ५ “विद्रोह के मुप्य चालक मुसलमान 
मे” इस्तो सवर्ध में मी एच सी ब्राउत कहतें हैं, ये मुस्ततमान निश्चित रूप से 


धरे पीरे विदिश कर्मचारियों परिस्थिति के पूर्ण हप से बदल 
जाने का भाने हैं और उत्होने ग्ोति को को 
कौ। भेंविष्य में मुसठमानो ओर से किसी सकट का भष 
नहो या क्योकि विद (उनकी ओर से) प्रंगुता दाने का अन्तिम प्रय्ल था और 
उसे पूरी तरह झुबच विधा गया या। भर्विष्य मं री वित के वह पर 
विद्रोह करने के (लिये वे असमर्व थे किन्तु, बे अब भी ये । ऐसी देगा मे 
उनके साथ बतरुतापूर्ण व्यवहार छोड करअव उन्हें अपने पक्ष में झेता अधिक उपयोगी 
था । इसके अतिर्सित पश्चिमी शिक्षा प्रति, ५ दी बर्गोर-मुख्यत 
किलुओ की और से अब राष्ट्रीयता का सकट दिखाई दे रहा था। बहुद से महत्व" 
पूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों हें अगरेजो और तीय मुः में मेल औए 
सिखवाकी बता मापा की आवशध्यकता की और, सरकार उच्चतर मुस्टिम बर्गों वा ध्यान 
३ सिण्णांहा * नुकठ पपी|शा हा फ़्ब्ट० 205-7: 
३ जिला & एडएए्बापी।को उपयवत पुस्तक, (०३ ९६ 


छलाफ़ भा एनक्रपीीी + गुफा (0०राशणाने पुज्ञभाहो० 


४ ५,०- ड्ाणऐ (०तेलाए फिंभा? छ गरर्पीं0, 9१8९ 790» 


श्श्र भारत में द्विटिश राज्य 








परिवर्तन हुआ और 
नारत में बाग्ल-सुस्लिम मित्रता के लिये प्रदान करने बाछो में सर संपद अहूदद 
ओर बलोगढ वे एम ए वो वॉदिज के प्रिन्योपछ बेक हा नाम विशेष स्पे 
उल्देखनीय हैं । 

मर संयद अहमद के पू्दंज ईरानो सामन्‍्त ये जिनका सूंगछ दस्वार 
मान और प्रभाव था । से यद अहमद को झपने जीवन के दारम्भ में दी यह विश्व 
हो गया था कि भारत का भविष्य जी मुगल सासखाज्य के हापों में नहींदर्‌ 
अगरेजों के हाथ में है ।* मुगछ सम्राट के बहा नौकरी 








अमीन थे । दस समय तक वे एव योग्य जज ओर प्राच्य स्रस्दन्धी एक महायविद्वान 
के नाते काफी प्रसिद्ध हो चुके थे । दिल्‍्टो के मरूदरो खदहरसों बौर उत की कारीयसे 
के बम्दन्ध में संदद बहमद ने जाव़ारे सनदियाझ! चासक एव पुस्वर लिखी दी 
डिसुका एक सीसी विद्मत ने अनुदाद क्या था ओर इसबी ओर काफ़ी स्यात 
आकापित हुआ था । विद्वाह के समय उन्होंते कगरेछो बा भ्रूण छाप दिया और 
कितने ही बयरेजो ने प्राण दचाये । 





छठ 





विद्रोह दे दाइ सर संयद ने जवनत मुस्िस मसाज डे पुनरत्थान कौर ठ 


में इन दोहरे उद्देस्यों के छिये असाघारप दृढता ओर निष्ठा से वास किया | कप्दी 
जाति के उत्पान के डिये उन्होने सामाजिक सुधार बोर पस्चिमी शिक्षा का अर्ि- 
घादव विया--और इन दिल्लाओं में उनका बयम इतना प्रस्यात हैं वि यहा उम्दा 
विस्तृत वाव वरना आदश्यव नही हैं । कैदठ यह बहना ही पर्याप्त होगा दि कपने 
मुस्टिन समाज वी घिस्ता के लिये उन्होंने डो काम किया, बलीयढ शा सूस्डिम 
विष्दविद्या्य उसका स्थाई स्मारक हूं । 





न 


4 
रु 
वे 
| 


वे मु॒ल्नाव जिनके राजनीतिक उद्देश्य हम्यरे उद्देश्यों 

5 ० 50 9प्टए : [क्ता३, 4७ 30करारणाक्रागांण आते 
97०287७55, 9०2९ 308. 

३ शैए गफंगा 3॥एडथ्बपराउप : वाताबाय. उफिनीयरा$.- ब्फऐँ 
3एजप 7णघ&-नैए शैजत॑तर घर कारसा|ंफ्रफाव्परिषपंटश, 
-ंगाएश्गज 3909, एब्ट८ 5- 


विद्वोहके कुछ समय बाद सर सैयद ने अपने सह घर्मावलम्बियों के माये से 
शाजद्रोह का कलक पाने के उद्देश्य हे लॉयल मुहम्मडर्स आँद इंडिया (भारत के 
राजभक्त अस्छमाल) सार्मक पते जिकाला। वाद मेँ यह वन्द हो गया किन्तु सर सैयद 
अपने उद्देश्य के लिये काम करते रहें। उन्हें यह दात भी आति श्ञात थी कि जद तीर 


मसलमातों और ईसाइयो में ध्वा्मिक बैर है तवे हक भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश 


ईताइयो (सह ईशा के पं प्य बाह उन्होंने 
एक टीका छिसी जिसका उद्देश्य मु और ईसाइयो भ्रम 
को दूर करना था। और जब सर की अ्काशित हुई तो से 
सैयद ने 'वाोनियए में प्रवल एंव परत्पु | लेख लिखे। जस्टिस शाह दीन की 
बहता है कि इस लेखों से “वह अधिकारियों को भी दिखा है 
और मुसलमातो कौ सुन्देहू के वादर्क थे» कुछ ही समय में 

हो गये ।/* उसके बाद जब अलीगढ़ का एम ५ ओ कॉलेज स्थापित किया 


गया तो सर सैयद ने उस समय (संत्‌ १८८७ में) छॉर्ड लिन के समर्स एक सम्बोधत 
प्राच्य शिक्षा 


शाजभकिति की प्रेरर्ण 5 इस प्रकार सर वैयद ने भारतीय मुसक्षमानों मे 
दाजमर्कि वी दे के लिये और है उनके लिये अगरेज झाप्तका की 


१८८५ में सैशनल कार्ग्रस की स्थापता हुई और उस समय तभी 

विचारशील के समक्ष मह अश्त था सैयद अहमद नया करेंगे * 

कया वह काजल में होगे अयवा वह अपने अंनुः के साथ अलग एह 

कप शप्द्रीय छेगे * पक बदआयाएलपघ 

१ 55शी 900 छा 5९% कैफा८पे 38 2 एगा४व्भै बृ,ट्ब्वेश, 
एग्5० 455 [था हटाए, ८८९पँटा 7905- 

३. उपयु ...पप्ठ डर 


बत्‌ प' 
३. विग्रवेपरश जटशव्श जकी- 7909 9%8० 99: 


जो भारतीय द्राष्द ये और साथ ही आवश्यकताओं, 
और शिकामती व्यक्त करने के उद्देश्य शाप्दरीय मच बनाने के 
हिये प्रपलबील पे, सर सैयद अपना सहयोग प्रदान के अगीडत 


क्रेवल एक साल पहुछे की अपनी इस दुंढ घासगा को भूल गये कि 


विरोध से दोनों ही. का नाश और पतन होगा ।" उत्होने 
के राजा िवापप्ादके ताप मिठकर एक पर्स 


। 
(बल्ठेद पूर्ण इत्स के कारणों पर विस्तृत कय पे विद्ांद किया गया है। 


इल्लादीत स्वार्थ को प्रोत्साहित करना चाहते थे । 


5 गजल न कैयद के साथ कली गढ क्षेकाठेज में मौलाता हिवली तें पद्ह वर तक काम 


हर पक्का कण (ए४४६४०7) , पृष्ठ रे 
५ ५४ 


३. यह सच है कि सर सेयद के अनुसार विशुर्द 
भारतीय परिस्थितियों के लिये अतपयुक्त थी। जनवरी १८८ में सो पी 
प्र परियद में उन्होंने अपने विंधार 


विस्तासपूरबक प्रकट 

झे महत्वपूर्ण दोप होंगे। उनदा अभिप्राय यह या कि अल्पसल्यको दे प्रतिं- 
जिवियों का नाम: निर्देशक किया जावे। यह कहता गछत है. उन 
की दृष्टि झाम्प्रदाधिक हिर्वाचत प्षे्रो पर थी) 


श्श६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


विया जौर उत्टी वे सामने सर सैयद प्रयतिय्यीछ राष्ट्रवादी से बदल दर प्रतिविया- 
ययोल सम्पदायवादी बने। मौठाना शिवजी स्वयं राष्ट्रदादी थे ओर यह एव दुख 
दी दात हैं हि उन्होने इस दुर्भाग्यपूर्ण परिदर्तत वे वररणो को प्रदट द रन “हम्यरे 
उद्देय में लिये क्षतितृर्ष/भ समझा जस्वु, “मोौछाता साहिब वे उस समय चुप 
रहने वा चाहे जो कारथ हो अब समय ने हमें उसका उत्तर दे दिया हैँ। सर शैयद 
की राजनीति में एरिदर्तन दा दायित्द अलीगट बलिज दे तत्वादोन यूरोपियत 
प्रिदीपर को कूट नोति पर था +* इसी बात को सितम्बर १८९६ में प्िन्द्रोपट देव 
के मरने पर सर जात स्ट्रेची ने छत्दन टाउम्म के अपने छेख में मूक भाव से स्वीत्ार 
दिया -- बह एक एस अगरेज वा देहावासन हैं. जो एक दूर देश में साथाज्य 
निर्माण दे कार्यों में सलग्त था । उसको मृत्यु अपने दत्तंब्य पद पर खडे हुए एवं मैनिद 
मी भाति हुईं है। मूसलमानी को आरम्म में मि वेछ पर सन्देह था और उन लोमों 
ने मि बेंक को ब्रिटिश नेदिया सम कर उसका विरोध किया किस्तु थोडे ही समय 
में उमने अपनी सचाई ओर ति स्वापंता से उनके विश्वास दो प्राप्त कर लिया ।? 
प्रिल्मीयद वेक को अउते साथ्राज्यवादी काम में सफछता मिली । उन्होंने खर 
सैयद को बहता बर उतके हृदय में यह विश्वास जमा दिया कि बास्ल-मुस्डिम गठ- 
बंधन से मुनदमावा वो स्थिति सुषरेगो और राष्ट्र वादियों बे साथ मिएने से पके 
हु ख जौर वष्ट क्विर बद जायेंगे । इसे अतिरिबरत सर मंयद को इस दात शा भी 
दट विश्वान दिलाया गया हि सरझार वा समयंन वरने से उनको जाति को बपती 
उत्ति के छिप्रे विशप सुविधा निदेगी । इस प्रकार उनके अग्नाघारण प्रभाव हाथ 
मूसटमाना को--विश्तेप हर उतर भारत के मुस रूपों रौ---रस्झेस से दूर स्खा 


गया।! एक भारतीय मृस दमान ने लिखा £ .---बारम में सहारे वी आवश्यकता 
आज" 


१ मोटाना शिवश् ने सर सैयद के बारे में लिखा है जि प्रदति ने उन्हें करे मास 
का नेता बनने की प्रतिभा दी थी $ विन्तु उनके चारों ओर के ब्रातावरण ने 
उन्हें प्रमाविद विया और उन्हींने यर्टीय आन्दीरत से नुसदमातों को दुर 
खोच टिया 4 “एसा क्यों हया का इस उत्तर अनावर्यत ड् | 

दैवंट बहों नही वरन इसद्ग उत्तर हमारे उद्देश्य हे छिये क्षतिपूर्ष हो 
सबवा हैं ।! 3000 >ल्या4 ब0 &एाए० एव 2त0शा 76 


एगग्रगणानं रसंग्याइोट या ॥वोंब, एथ्डछ 23 पे 24 ऐं 
अनुवादित । के 


उपपुंकत पुर, पृष्ठ रेड 
» उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ 


उर्चशा। & 2?श्गपोदा : ॥॥6 00गरायफले पाग्थहो5 
का शितां3, छगहु६ 24 
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१ हिएांग्रधा 
३ रनलाफ शाप एडएकपीय 


२२० भारत में द्विटिश राज्य 


देय ओ विभिन्न स्थानों में बन्य मुस्लिम सस्यायें--जैमे अजुसने इस्ठामिया 
और यय मेन्स मूहस्मटन एसोसिप्रेशन-- अस्विल्व में आ गई थी । यद्यपि ये सस्था 
राजनीतिक मामलों में योडी वट॒व दिलचस्पी लेती थी किन्तु वे सुस्यत, झ-राज- 
नीतिक थी | अदीगढ़ और कन्य नारतीय तथा विदेशी विध्वविद्यल्यों में शिक्षा 
पाये हुए मुस्लिस काग्रसके ही टयवी एक नियमित राज्नीविक सस्थावी छाव्ध्यकता 
अनुनत्र करने गे थ। सितम्बर १९०१ में सर मुहम्मद गप्े ने लाहौर के ऑवडबर! 
में कर लेख लिखे और एम भारतीय मुस्छिम छीय की स्थापना करते के विन्ार का 
प्रतिपादन क्या । उसी दर्ष (१९०१ में) मुसद्साना के अपिव्मय | रक्ण ते 
डिय प्रान्तीय और बखिद भारतीय वार्परिशन बनान के लिये यू थी में सिशझ्ारिभि 
की गई । किन्तु य विचार कार्यान्दित नहीं हुए । अल्त में २ अक्टूबर १९०६ में 
प्रसिद्ध मुस्लिम सिप्ट मष्टलछ के सदस्यों न झिमद में विद्यार विनिमत्र विदा 
और टसके फए रूस्दरूप दिसम्वर 2१०६ में अखिल मास्तीय मुस्लिम छीग बनाई गई 


मौछाना मृहम्मद बी न संत १६०३ में वताया--और यह नेद पहले भी 
प्रकट था--कि उक्त थिप्ट मप्टड का असिवत्र अग्नेज सूत्रधारी के निर्देशानुनार 
किया गया था ।* बैग कॉडिज के प्रिन्मीपद ऑ्वील्टर बे द्वारा व्यवस्था वी 
गई थी और उन्होने शिमदा में वाट्सराय के निरी सहायक कर्नछ टनल्प स्मिय 
है साय भिप्ट मडल के संगठन और वादसराँत् जे समझ अस्लुत किये छाने 
बाटे निवेदन पत्र वे सव5 में दास बातें निश्चित बर ली थी । झटीयढ़ में मर 
सैयद के उनरापिकारी नवाब सोहसिन-उस्ध-युछक ओर व्ाजनस्त सुसठमानों बे 
नैताओं का १० अगस्त १९०६ के पत्र में उस्त्र बातों को सुचना दी स्ट । पत्र दमन 
प्रशराथा - 

*महामहिम बाटसयॉंय के निजी सेहायत बर्चेठ डनठप स्मिथ ने मुझे बताया 
हैं कि महामहिमि मुम्डिय थरिप्ट मदछ मे जेट करने के डिय्रे महमत्र है । उन्होंने 
यह सलाह दी हं कि महामहिम से भेंट करने को कनुयति सागने वे छिये व्यवहारा- 






खातांब, एब8८ 59-60 
ह (कहु7€5५ मिच्यंतरपंबा 20675 ॥9क4७ १ल्‍एच्ों मल्ट- 


| अपने मसते से पहले प्रिल्नीपछ बैंक ने अपने उन्तराधिवारी के डिय्ने अवध तर 
दिया था और उस अबार वेक का पद सर थियोटोर सॉसरिसन को 
मिला जो दाद में मास्त परिषद के सदस्य हए। उस समय मॉस्सित बा 
स्थान आवंवोन्ड ने लिया अहअग्नेज मी मि देक कीनाति सुस्डिम हितों 
का उसाहो समर्थक था । 


बातें उपयुवत मास होती है । उस लियमानुसार पे में दुछ प्र 
मुसलमानों के हस्ताक्षए होने चाहिये । स्वयं शिष्ट मंडल में सब प्रान्तों 
के प्रतिनिधि होने चाहिये ! तीसरी बात निवेदन वत्र से सवर्धित है । मेरा सुझाव 
शाजमक्ति वी गगीर अभित्यरित द्वारा करें) 
बाद में हम स्वृशासत की दिंशा में अल की सराहती करें किन्तु उसी 
सवध में हम अपता घह भय भी प्रकट कर दें कि मिर्वाचन सिद्धान्त मुस्लिम झल्ए 


संहयका में हितो के प्रतिकूल होगा । तदुपरान्त बिनयपूर्दक यह सकेत किया जाती 
बआाहिये कि मुसलमानों की माप को पूरा करने के छिये धर्मावुतार अतिनि्ित्व 
देने अगवा नाम बिर्देशन वरने की व्यवस्था की जावे | इसके अतिरिक्त हमें यह 


कली कहना चाहिये कि मात जैमे देश में जमीदारों की डॉयुत महत्व देना 


हूप से मेरा यह विचार है वि. जामनिर्देशन की व्यवस्था की सर्म्येन 

मुसलमानों छिपे हितबर होगा“ िचिल वद्धति के प्रयोग करने की समः 

अभी नहीं आया है। निर्वाचन द्वारा मंसलमानों के (लिये उचित अनुपात में स्या* 

आप्त करता अन्त कठित होगा ! दृष्टिकोण के सबंध में मुझे पृष्ठ भूमि में एखा 
ओर हि 


जाये । यह ई। और होता बासिये | ऑर्पे लोगो के लिए 
प्रस्तावित निवदन कर सता हूँ दोहरा सके ता हूं । यदि इस पर 
की वस्वई में किया जावे तब में उसे देख सता हू बयोवि जैसा वि 
आप परिचित हैः एसी बातो को में उपयु्वत में लिखना अच्छी | 
हू। इपया इस बात समय अधिक नही है कौर प्रवर्ठ 
संगठन करने करनी चाहिये / * 


मुहिलिम साम्मदायिकता का बआरध्म र्र्रे 


से सम्बन्ध होगा, मुस्लिस हिंठो और राजनीतिक अधिवारो को सरक्षण प्राप्त 
होगा।"* वह बावयावली इतनी महत्त्वपूर्ण हे वि उसे विस्तार पूर्वक उर्द्धत करना 
उपयुक्त होगा । बाइसरॉय ने वहा “ा 

"मे आपके सम्वोवन का सार यह समझ पाया हूँ कि किसी भी प्रतिनिधित्व 
व्यवस्था में जि में लर्वाचन प्रणाली को अपवाया अथवा बशवा जावे, मु्॒लमानों 
बॉ प्रतिनिधित्व एक समाज के रुप में होना चाहिए । आपने इस वात का सकेत 
किया है कि बहुत से वर्तमान ज्र्वांचत क्षेत्रों से मुसलमानों के चुने जाने की 
आया नहीं वी जी सकती । यदि संयोगवश वह चुत भी डिया जाता है. तो वह 
एक विरोधी वहुसल्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नही कर सकता ॥ आप छोगो 
यह मांग उचित है कि मुसलमानों की स्थिति उन वी प्यां शर्कित से नआंकी जावे 
बरन्‌ उसका माप उसे की राजनीतिक महत्ता और साम्राज्य सेवा के आधार पए 
वी जावे । में आप से पूर्णंत सहमत हूँ। कृपया मुझे ग्रठत न समझियेंगा। में किंसी 
साधत या व्यवस्था का निर्देश नही कर रहा। छितु आप की भाति मुझे इस वात का 


रूप से मुसलमानों को राजद्रोटी दर में भर्ती होते से रोक दिया; उपद्रवे के बादल 
मटर रहे थे और उर्ने दिनो इस रोक की असाधारण मूल्य था हे 

आए सखाए की अपनी प्रतिनिधित्व योजना बनाने मे पूरे दो वर्ष लगे 
ओर इस योजना मे योजना में मुसलमानों के लिये साम्प्रदा्िक प्रतिनिधित्व के सिंदीत को 


रा 


१. शरण [्रवाभा कीब्याएल्ऐशा' छप्व0ज 0५, 938९ 496 

३ एिएणेिशा : ० का ए्ब्डः 44 

३. उिपणीक्षा णपे [0 ए०8० 244 यहा लॉई [मटो के व्याख्यान 
के सम्बन्ध में लॉर्ड माल के मत का अभिलेख वरना उचित होगा। उद्दोने 
बहा “पुत्लिम विवाद में अर्व में आपका अनुसरण नहीं करूंगा । में आप 
को यह याद दिलाया चाहता हूं कि उनके असाधारण अधिकारों के बारे 
में आपके व्याप्यान ने ही यह मुस्टिम हौआ खडा बर दिया है। मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि मेरा निर्णय सर्वोत्तम भा ।" (ह०५णी००४००७ ण्ग. 
पु, एथ्ड० 925) इसी अध्याय में आये चल कर लॉईई मार्ले के प्रस्ताव 
की चर्चा की गई है। 


र्रड मारत में प्िटिश राज्य 


रूप दिया गया । भारतीय विधान परिषद में मुसछमातों के प्रतिनिधित्व वे सम्बन्ध 
में भारत सरापर ने १ अक्तूबर १९०८ को भारत मन्त्रो वे पास अपना सजपद् 
भेजा और उसमें छिखा --"हमने मुसठ्मानों को मागो कर हिंदुओं के दृष्टिकोप 
पर भी भाति ध्यान दिया है। हमारे विचार मे मुमल्‍्मानों वो मांगों को पूरा करते 
के लिए उन्हे बार निर्वाचन स्थान प्रदान किये जायें और जब तब निर्वाचन वे लिए 
उपयुक्त प्रवन्ध न हो तव तक पाचवें स्थाव मे लिये नाम निर्देशन वियाजावे/ 
अपिफ्सम मुस्लिम जनमस्या बाठे बार प्रान्तो को--अर्थात्‌ वयाल, पूर्दों बगाल 
तथा आसाम पजाव और यू प्रो को--उक्त चार निर्याचन-स्थान स्थायी रुप से 
खदान चर दिये जावें और पाचवें स्थात को पू्खि यधाक्रम बम्बई और मद्रात में 
की जावे क्योवि इन प्राल्तो में मुस्लिम जनसख्या कम है।/' भारत 
सरकार के मतानुसार निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में सभी प्राल्तों वे लिए 
एक ही व्यवस्था अपनाना समव नही था। राजपत्र में कहा गया, “हमारा वह 
सतत है कि जिन प्रान्ता में नियमित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुनाव सनव है, 
बहा उस ब्यवस्था को अपना लिया जावे जहा निर्वाचन क्षेत्र नहीं वन सबते बहा 
मुस्लिम सम्थाओं से लाभ उठाया जाबे, और जहा उपयुक्त दोन्‍्गे बातें सभव न 
हो बहा सरकार नाम निर्देशन ब्रे।”* प्रान्तोय परिपदा के लिए मुसदमानों को 
बुछ स्थान प्रदान दिए गए ये । इन के छिए भो पुथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव 
कौ व्यवस्था की गयी और निश्चित माल्युजारो अथवा आय-कर देते वाछ़ों को 
अथवा भारतीय विश्वविद्यालय& दे” पा वर्ष से अधिव अवधि वे तिवन्धित 
सस्‍्वातकों को मताधिवार दिया सया । 
मुसलमानों और जमोदारा के लिए पृथव्‌ निर्वाचन ख्ेत्रो के सम्बन्ध में 
छॉई मॉल ने भारत सरकार की योजना का अनुमोदन नहीं दिया | भारतीय 
विधात मडल के सम्बन्ध में अन्य जातियो वे लिए प्रान्तीय परिपदो के ग्रैर-सज़ारी 
सदस्यों द्वारा परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। इसी प्रवार प्रान्तीय परिषदों 
के हिए चुगी औौर जिछा मडणठो के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की ब्यवस्या 
थो । छोड मॉ्ले ने २७ नवम्बर १९०८ के अपने राजपद्र में इन अस्तावों 
वा कई कारणों से विरोध किया । एवं कारण तो यह था--त्र यह आपत्ति 
भारतीय राष्ट्रवादियो को भी यौ--कि पृयक्‌ निदचिन क्षेत्रों से हिंदुओं और मुसर- 
मानो के बीच की खाई अधिकाधित चौड़ी होती जायगी | इसके अतिरिक्त भारत 
मची को दो मुख्य बापत्तिया और थी । एक तो यह दि भारत सरकार के प्रस्तावों 


१६ खैणतटाएुंटट [एपडए एंजाइए्रप्च॑पपन! 00८0:78, एंटे- 
4, 948० 293- 
२ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २९४. 


मुस्लिम साम्तप्रशविकता का आरम्भ र्रप 


ने हिन्दुओं और मुसलमानों म डेपपूर्ण मेंदमाव क्रिया था, और दूसरा वह 
कि चहुन सी स्थितियों में मुसतमानों को दुहरा सनाधिकार दिया गया 
था । इन दोपो को दूर करने के उह्ेश्य से लॉर्ड मॉँलें न विभिन 
जातियों और वर्गों के अभ्यथिया के चुवाव के छिए एक संयूकत 
निर्वाचन मंडल की योजना का भ्रस्ताव रखा। इस योजना में विभिन्न 
जातियो और वर्गों के अनुपातानुसार उन्हों विभिन्न जातियों और वर्गों के चुन 
हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन मडल ववान का ग्रस्ताव क्या गया । उदाहरण वेः 
लिए मान लीजिये कि कसी निर्दिष्ट स्थान से तीत हिदु और एक मुस्लिम प्रतिनिधि 
चुन कर भेजे जाने थ । ऐसी दक्चा मे उपर्युक्त योजना के अनुमार तीत और एक के 
अनुपात में ७५ हिंदुओं और २५ मुसलमानों का निवाचन मडल बनाय, जा सकता 
था। इस सडक को बताने के लिए विभित निवर्चिन क्षेत्रों जेसे (१) निश्चित 
रकम से अधिक मालगुडारी देने दाले जमीदारो (२) ग्राम्य जववा नहतील 
मडलो के सदस्यों, (३) जिला मडलपे के सदस्यों (४) और नगरपालिका 
सस्याज्ा के सदस्यों द्वारा, इन क्षेत्रों के लिए विद्िप्ट सस्या के अनुसार प्रतिनिधि 
चुनवाने की व्यवस्था थी। इस निर्वाचन क्षेत्रों से बहुमत पाने वाले ७५ हिंदू और 
२५ मुसलमान चुने जाने थे। निर्वाचित मुसलमानों की सत्या २५ से कम होने की 
दशा में बाम निर्देशत द्वारा कमी को पुरा करने की व्यवस्था थी ।/! निर्शाचित 
मडल के फ्रयेक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार था । इस प्रक/र उपयुक्त 

योजता के फलस्वरूप एक मुस्लिम और तीन हिंदू सदस्य चुनें जा सकते थ' | 
छॉर्ड यॉल्ल ने अपनी इस योजना को भारत सरवार के समक्ष रखा और इस 
सम्बन्ध में उन्हीने ये ध्यात देने के योग्य शन्द लिखे-- “यह सच हैं कि इस 
सोजना में प्रारम्मिक निवरचिक और अन्तिम रूप से निर्वाचत व्यक्ति के बीच 
बहुत बडी दूरी हैं, साथ ही यह पद्धति सरछ प्रतीत नही होती । १रन्‍्तु मे इतना 
अवश्य कह सक्तता हे कि अल्पसख्यको के प्रतिनिधित्व के लिए इससे सरलगर 
कोई व्यवस्था नहीं हो सकती । एक वोट की प्रणादी इस थ्ोजेता को 
अनिवार्य अब हैं, उस्ते सवोपप्रद रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है और 
निर्वाचिक' उसे समझ सकते हैं । साथ हो इस योजना में कई महत्वपूर्ण छाम हें । 
इस योजता में सभी सम्बन्धित वर्ग सार्वजनिक तिर्वाचन क्षेत्र के अलगेत रहेगे 
और हिंदुओं की आलोचना के! आधार मिद जविगा--, दूमरी बात यह हैं कि 
अम घोजना में एक ऐस सिद्याद को सास्यड दी एई है कि उसके दर दिशेए वर्फों, 
और सस्थाओ की प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मास का सामना किया जा सकता है, 
१ द्राद्च्ट.. व्रिवीधा एण5फ7ंप्परणन छ0०प्राष्टा/5, ४०६ 
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उस वर्ष छीग की नीति में मौछिक परिवर्तन हो जाने के कारण त्याग्रपत्र देवर 
बलय हो गये ॥ 
बाग्रेस की भाति अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की भी विभिन प्रान्तो में 
और साथ ही लन्दन में जाखाएं बनाई गईं। छन्‍्दन शाखा के अध्यक्ष थे सर सपद 
अमीर अछी । सविधान में छीय के उद्देघ्य को इस प्रकार व्यवत किया गया -- 
“( १) भारतीय मुसलमानो मे ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभवित की भावनाओं 
को बढ़ाना और सरकार के उद्देश्य तथा उस को नीति के सम्वन्ध में यदि कोई भ्रम 
पूर्ण घारणा हो तो उसे दूर करता, (२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक 
एवं अत्य अविकारों की रक्षा करता और उतकी आकाक्षाओ दया आवश्यकताओं 
को सरकार के समक्ष मृदु भाषा में प्रहतुत करता, (३) पहले दोतों उद्देश्यों को 
दिना किसी प्रकार की क्षति पहुचाये मुसलमानों और भारत की अन्य जातियों में 
मिलता की भावनाओं का प्रसार करना ।/* 
इस प्रकार लीग एक राजभकत सस्या थी जिसका सगठन सरकार के समक्ष 
मुसलमानों की विशेष मांगें प्रस्तुत' करने के लिए किया गया या । पहले दो वर्षों 
(१९०६ और १९०७) में लीग की केद्रीय समिति और प्राल्लीय झाखाओं ने 
अपने प्रस्तावों में केवल एक राग अछाए्ा था और वह यह था हि! मुसलमानों के 
हिंत में सरकारी उपहारो--मौकरियों और पदो--के प्रचुर वितरण का अनुग्रह 
किया जाबे (१ परल्तु जैसे-जैसे समय वीतता गया, छीग का दृष्टिकोण अधिवाबिक' 
स्वतत्व होता गया और वह मागें पूरी न वी जाने की दशा में अभतित के किए धमकी 
भी देने झगी । सन्‌ १९०८ में सर सैयद अछी इमाम ने समाएति के पद से अपने 
भाषण में शिक्षित मुसलमानों की भोर से कहीं, “मात्‌भूमि के लिये हमारा प्रेम 
ओर आदर किसी से कम नही है ।” उन्होने यह भी कहा कि व्यावहारिक राजनीति 
के महत्वपूर्ण प्रश्नो पर काग्रेस और छीग में कोई मेद नही है ।? अन्तर मुस्यत उद्देश्य 
१ वर्रतए३99 रिट्ए९ए, #ैएछा 909, 02265 340-947- 
२ वरंधवेएड७वा सिट्रंटए, /४एणो 7909, एग्छूट 350 
३. उन्होंने १४ बातों की सूची दी --( १) स्यायपालिका और वार्यक्षारिणी वा 
पुथक्करण, (२) अपमानजनक औरनिवेशिक अध्यादेशों का खडद, (३) 
प्रारम्मिक शिक्षा का विस्तार, (४) सार्वजनिक नौकरियों के उच्च पदों 
पर अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति, (५) समाजंन की व्यवस्था *, 
(६) स्थानीय स्वचपढत में सरकारी हत्वकर की शीति का परित्याम, 
(७) सैन्य व्यय में उचित कमी, (८) भारत की सामरिक जातियो के लिए 
स्वयं सेवकी की भाति लडने के अधिकार की मान्यता, (९) भारतीयों वी 
संतिक अफसरों के पदा पर निमुक्ि। (१०) द्वोम चार्जेज का समुचित 
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और पड़ति में था । वाप्रेस औपनिवेशिक टय पर स्वयासन प्राप्त करना चाहती थी 
लीम प्रशासनीय सुधारो वी माग से नतुप्ट यी और वह चाहदी थी कि एक उदार 
व्यवस्था में शिक्षित नासतीया की स्वानावित बावाक्षाए में पूर्ण हों ।* इस सम्दख 
में मर जी इमाम न वहा -- क्या इस स्वशासन दे जादर्श ने छोगो को उत्तेजित 
नहीं कर दिया है ? उसदे कारण छोयो में अधैयय जा गया है । सनुलन के बदाव में 
उप्रता आ गई है और इस उद्रता ने लराजकता, बम, गुप्त समितियों ओर हयाजों 
को जन्म दिया हैं। * #त लीग ने अपन लिए एक नम्र आदर्श निश्चित दिया 
ओर शाल्विपूर्ण उपाया का अपनाया। / 
किलु साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व बे सम्बन्ध में उसने वड़ी कठोर नोवि 
जपताई और मार्गें परी न को जान को दमा में राजनक्ति और सनर्दन को सीवि 
छोड़ दन को धमतरी दी । छोग न संयुक्त निर्वाचन मडलछ वो याजना दा विरोष्र 
किया और विशुद्ध रुप म साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व के दिए” जोर 
दिया। साम्प्रदा्रिक प्रतिनिधिव प्राप्त बरने के लिए दग्ठेट कौर भारत में मद 
और पत्रा का सहायता से एक बट जान्दोदन का सग्रठन डिया गया ] 
इग्डंट में मि अमोर बच्ची और मेजर मँंयद हसन बिट्य्रामो न व्यॉर्ट मॉर्ल को कपने 
पक्ष में छान व उद्श्य से हम्दन टाम्इस में पत्र छिखे। स्वत जब इन पत्रों वा 
कोई प्रमाव नहा हुजा ता एक शिष्टमटद का संगठन क्या गया और उसने भारत 
मन्ती से भेंट को । छाई मारे का उत्तर छूट नीति पूर्ण यः और उस से कोई बाव 
निश्चित नही हाती यो । छोड मॉ्े के अस्पप्ट आइवामन से सुप्ट न होने दे कारप 
बलि भारतीय मुस्टिम लोग फिर र्मॉर्ड मिटो के पास पहुची।”? और उस्ते 
समज्न वही निवेदन किया जो लन्दन में के सामने जिया जा चुका था। 
इस मेंट में लोग को सफ़द्ता प्राप्त हुईं। भारत सरकार ने मुस्टिस सागों वा 
समर्थन क्या, भारत मस्त्री झुब॒ गए ओर उन्होंने मुसहमातों वे डिए पृथर 
निर्वाचन सेत्रो वी योजना को स्वीकार कर ल्या | 














.. िनाजव, (१३) माव्युझत मे सीमा , (१२) ब्राव समितियों को 
स्थापना, (१३) भारतीय शित्प और घधों का सरक्षय कौर उनदा 
प्रोत्साहन, (१४) झासको कौर घाद्ितों वै बीच समान व्यवहार । 
साग्रपणाशा ०७ १०१० ६४९ 7909 एग्ह८७ 55०557 नल 
अनुवादित! 


* उपयुक्त पत्र, पृष्ठ इंष हू, 


उपयुक्त पत्र, पृष्ठ पड, 
उपयुंका पत्र, पृष्ठ ३६६. 
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एक ओर तो मुसलमानों की नई साम्प्रदायिक सस्या चुथक निर्वाचत क्षेत्रों 
की मांग पर जोर दे रही थी ओर दूसरी और देश के राष्ट्रवादी-हिंसई आर 
मुसलमान--गैता तथा समाचार-त्र उसका अबछ विरोध कर रहे थे। छाला 
लाजपतराय और श्री सी वाई 'बन्तामणि' दोनो ने बडी योग्यता के साथ राष्दर- 
बादी पक्ष को प्रस्तुत किया और मुस्लिम मामी के अनौ्चित्य और उतकी कुदिलता 
पर प्रकाश डाला ! उन्होंने पुय॒क साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धान्त की 
स्वीकार करने और साथ ह्दी अल्पसख्यकी को उनकी सख्या शक्ति से अधिक' प्रति 
नलिधित्व देने के दुष्परिणामों को बताया । कुछ देशभक्त मुसलमानों ने भी इन लोगो 
का समर्थन क्या । सर्न्‌ १५९ ८ में सवाव सादिक अली खा, वैरिस्टर ते लखनऊ 
में कहा इस योजता में वर्गे और च्॒मे के आधार पर प्रतिनिधित्व की तिंदीन्त 
अत्यन्त कुंदिताएूर्ण है। मुसलमावों को यह सिखाना ठीव' नही है. कि उनके और 
हिन्दुओं के राजनीतिक हिंत भिन्न है । भरी अपनी सम्मति पे है कि स्वय 
मुसलमानों के दृष्टिकोण से भी यह सिद्धात्त कुटिल्ताएूर्ण है (/* उस्ती अवसर पर 
एव' दूसरे मुसलमान ने स्पष्द शब्दों में कहा. भारत में एक राष्ट्र बनाने के 
अ्रयत्न को निष्फर्ल करने के उद्देश्य से यह. कहा जाता है. कि मुसलमानों के लिए पृथक 
निर्वाचन छषेत्र होने चाहिए। इस व्यवस्था से पारस्परिक विच्छेद को प्रोत्साहन 
मिलेगा दूसरी और संदुबत झोत से. निर्वाचित होने को दशा में 
पारस्परिक हम्पर्क धर्निष्टतार होगा (१ सन्‌ १९११ में मिं 
मैबंडीनलड ने अपनी पुस्तक में लिखा -- मुस्लिम समाज के ईछ 
दूरदर्णी सदस्य अब ईसे बात को अनमद करने लगे है वि उनसे 
शलती हो गई है.। उनमें से कुछ छोगो ने बढ़े तीखेपन के साथ मुझे यह बताया वि 
किस प्रकार उनके ऊर्ण नेताओं ने आगल-भारतीय अधिकारियों ढार रे हुए 
अभिनय में सहयोग पदीन करने की स्वीडृति दे दीची, अन्य कै लोग इस 
मत के है कि जो कुठ हआ वह ठीक है लेकित चीरे-धीरे उन्हें भी यह बोष हो रहा 


_मुबारीर पा, में चाहे जो मतभेद हो जि छीग की नीति बुडिमताएूर्ण थी अथवा 


हृककगफक 

१ सिावेपछबए (८ छपी 49०9/ एग्ट्ू८ 52० $० 990 
३ उपयुवत मासिक पत्र, पृष्ठ रेररे 

३ उपर्युक्त मासिक चत्र, पृष्ठ देरई- 

शक [8०प०एर्शॉपे नुफ़द कैजभे:थंण5 ० व, 9१४५० 729 


३० भारत में द्विटिश राज्य 


नहीं विलु इस वात में रूपी भारतीय महमत थे कि छोगों वो एक होते से रोहन 
के टिप्रे दिटिय कमंचारीतन्त से बडी चाझाझी की चाह च्ी थी और इंच 
प्रकार सुधारों को पनढी बहन बडे उप्ोदिता से दचित रर दिया या | #्द्धर 
3९०९ के 'हिल्दृस्तात रिव्यू में एक लासतोय मसरमान ने लिखा है '-- मेरे 
जआति-मादयों का भात में एक बवधय बनइर बनाने ना प्रयान इहय्य नहीं है।” 
उसी हेखक ने इस सदय में दह सच्ची सविष्यकारी की --/इस प्रसतल मे यूताव 
की प्रौराधिझ ग्रापानों के पंडेरा व्य दर्भाग्य पिटाश खुछ जदेगा और मार 
को एक बत्पल जटिए और ग्रभीर परिस्थिति छा सामना झग्ना पह़ेगा ॥ * 





१ मि मैबडोनल्ड छिसते हूं 





पह बहता कठित है जि ज््रेज अधिकारियों में 
इस भीठि वो जान दूझ ऋूर, पुट झल चर शाउप चरते वे बुदिल एंटेशय से 
अपनाया कपवा भारत की ठो> ने रूमचरे के शरण बौर अपने बामों के पर 
बा अनुमान ने कर सकने को दग्मा में यह उनकी एश सखर हूछ थी। 
छोई मिट के ब्याव्यानी, उतर में छांई माँद के ब्याख्यानों और प्रस्णर- 
विरोधी शाजपव्ी के ठस्यों पर अन्ो प्क्मय पह़ता बाती है ।-क८ 
थाई ए व7क9, एथ8० 776 

१ कगएच्नश पेट्सेंटा५ प्णों 7909, एग8० 357- 


सोलह॒वां अध्याय 


मर्ले-मिए्ये सुधार 


१ 
भारत के नरम दछी वताओ ने मॉल मिष्ठो सुधारो का सोत्साह स्वागत दिया 
छेकिन १९०९ के भारतीय परिषद्‌ एकट के अत्तगत भारत सरकार द्वारा निश्चित 
विनियमो की दियम्बर, १९०९ के कांग्रेस अधिवेशन में वीव आलोचना की गई 
इन विवियमों को १५ तवम्धर १९० के सुधार सम्बन्धी सरकारी प्रल्लाद में हृप 
दिया गया था। उन पर अपना मत प्रकट करते हुए सर सुरेदवाय बनर्शी ते कहा 
'इन नियम्रो और विनियमा ने सुधारों की याजना को वस्तुत निरयक कर दिया 
दे (”१ अस्तु, सुशारो--एर्ट मौर विनियमो--कै गुणों और दोपा ना विवेषन 
करते मे पहले स्वय सुवारा की छपरेक्ष का परीक्षण करवा उपयुक्त होगा। 
है; 
छाई माल और मिण्टो के कामो से सम्बन्धित पहला महत्वपूर्ण सुधार यह था 


कि आरत पत्नी और वाइसशय, दोनो की परिषदों पे भारतवासिया तो तियुव्‌... 
पूज को आपत्या की पई थी. 


वाइसरॉद की कार्यकारिणी परियर्‌ में किसी भारतीय को वियुकद करते के 
प्रत पर माई १६०६ म लॉ<्ड मिप्टो न अपनी परियद्‌ के कुछ सदस्श बे शाथ 
सबसे एहली बार विदार रिया था। वाइयरॉय ने सुमारो से सम्बन्धित. कमेटी 
से भी इस प्रश्ञ पर विचार करने के लिए कहा ? कमेटी के आपे सदस्य पश्ष मु और 
आये सदस्य विपक्ष में थे। ऐेकित परिष३ में इस प्रस्ताद वा भव विरोव हुआ 
कैब एव संददय ने उसके पक्ष मे अपना मत. एक संदष्य ने उसके पश्ष में अपना मत दिला. । किन्‍्तूं इतने पर भी बाइसराव 
अपने मत पर दुड़ सटे क्याडि' उनकी सम्मति में विधक्षियों के विरोध का आबार 
अत्यन्त सकीर्ण था । इस छोयों के अनुसार “असाधारण उत्त रदायिज के पद पर 
हिआडेगी आदपी का विखात रखा अयल जाशिमपर्ण पा। * इसके अति 
िएन कई गिरे नें बरशारी किशोध को विशेष महत्व वही दिशा लकित दृतरी 
ओर परिषद्‌ में भारतीय सदस्य वी नियुत्रित वे होने को दक्ा मे उन्हें. देशो 


१ कैफ, दिलआा।. पिं०श वेन्नवा॥ शै्पट्रवा 67 काहलतैएक, 


248९ 495 
२ लॉ विपिनर और सर डेंडिज इवटसत ने प्ररत विरोध शिमा घा। 
३ ऊएक्रेका गर्व 3॥8/0, फम्प्रू5 ४53 





र्३२ भारत में ब्रिटिश राज्य 





आचदोटन ' वा दर चा। इस सम्बस्थ में भारत मत्री और इम्दैण्ट के अन्य राजमत्री 
भारत परिषर्‌ या वाइमरॉय को कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्या और छाई 
रिपन तथा डाई एल्गिन जैस व्यक्तिया की सम्मतिया की उपेक्षा करने का तेयार 
नहीं थ।। छाई मॉल के लॉ मिन्‍्टो को छिला “भारतीय सदस्य के सम्ब्ध 
मे मुरय विचारणीय बात है आपवी और मेरी परिषद्‌ के संदस्या स्था का दृछि- 
कोण, * और दूसरी बात है. आग्ल भारतीय कोप और भय के उप़ान की 
जोखिम। ३ छेकिन जुराई १९०७ में छोड मारे ने इसो दिशा में एक अहत्तवपूर् 
“ग बढ़ान का निश्चय क्या झौर अपनी प्रिपद्‌ में एक या दो भारतीयों क्रो 
नियुक्त करन का अपना उद्देश्य भ्रकट किया। इसी विचार में अगस्त १९०७ में 
एक एक्ट द्वारा भारत परिपद्‌ वे! सविधान में संशोधन किया गया और उसी मास 
मे भारत परिपर के ० एमन कप की शरलीय सदस्य निकल कर दिय गए दो भारतीय सदस्य निपरक्न कर दिय गए। य सदस्य थे 
गम पे क४ गत और सैयद हसेन विस्प्रास] अयद हसेन विल्यामी। मि० गप्त सिविल सविस के 
उदेस्य थे और मि० विछ्रामो एक योथ्य, चाछाझः और राजभक्नन व्यस्त थ। 
$ अक्टूबर १९०६ को वाइसरॉय के समक्ष मुस्लिम शिप्ट मदल में जा 





डॉ मारे ने अपनों परिषद मं दा भारतीयों को नियुकित को विश्लेप महत्व 
दिया | वादमराय की कायकारिणी के लिए भारतीय सदस्य नियुक्त करना इसी 
दिश्ला में अगल्य कदम था और थब केवल समय का प्रइन था ।४ अस्तु, २४ मा 


६ छॉ्ड रिपन और छाई एल्गिन का विरोध इस आधार पर था कि भारतोय 
सदस्य स तैनित और विदेशों भेदगूल न रह सकगे। 

२ भारत परिषद ने एक्मन से इस प्रस्ताव कया विरोध क्या था। 

रैप्लुलए डिल्टणाल्लागाड, ए्ग वा, 928८ 242. 

लॉ मॉर्डे ने अपनी परिषद्‌ में दो,भारतीया को नियुक्त करने के सम्बन्ध में 
६८ जुराई १९० ७ को छाई मिटो को एक पतन में बताया कि वाइसरॉय की 
परिपद्‌ में भारतीय सदस्य नियुक्त करने की दिश्ला में यह पहला कदम था। 
देखिये 3086ए ्‌९८००णारटयाणाड, 'ए०ण, व, फ॒नह० 226 

भारतीय दृष्टिकोण का हिन्दस्तान रिव्यू (सिवम्बर १९०७) में इस 

अर ब्यकत किया गया “भारतीय जनमत कौर भावना को सतुष्ट 
करने के लिए एक दिखावा किया गया है । दाहिने हाथ से जो दिया गया है 


नर खच्ण 


उये वायें हाथ से के लिया गया है । वेस्टमिस्टर के आग्ल-भारतीय मदिर में न्‍ध 


उन लोगा का श्रवेध नहीं हैं जो भारत सरकार को हा में हा नहीं मिछा 


रे 


माल मिण्ठो सुधार श्हेडे 


ि को वगाल के तकालीन महांधिववता _मि० एस० पी० सिन्हा की मारत 
शुस्मरवा विधि स य दयधक हुए. बा विधि सहाय लय कल दिया गया ! कप सिहा वाद मं सरसयः और 
सिद्ध हुए । 


पित मे लाइ सिह के नाम से प्ररि 


यह समतना गत होगा किस जिशकिति की विरोध नहीं ठगी जब 
बात्सराय कारिणी के 





9 आह आरत का 


सन्‌ १९०५ के भारतीय परिपर्ट एक्ट वी दूसरा मर 
हि आर का 
सम्बंध मे एव से चहली दात तो यह की वि उसतप्कदिगावसिर- 


और गाखलें वी तो बात ही बया महता 
भा उपयवत सत्स्य नी हो सकी । जित दो 
गया उसे विसा अ्रबार वी शर्ति बी आता 

गु 


अपना स्थान ने छोड ला पड ! 
.0]6८ा०0$ जता पी एथ्5 ०99 


३ रण) छ८<' 
बह वीक 89थणीा९5 गीगाए जुगोव्प एग5९ 265 


रेट भारत में ब्रिटिश राज्य 


की सल्या-यक्िति को बच्च दिया। एक्ट के विनिययों मे उनकी सब्या इस प्रश्र 
निरिदत की जापिघाशीय मल विवान परिषद, ६६ ६६, बंगाल वा लि परिषद, हर, ५३, 


ाफ, ब्बई और यू जे - फ्ज की विधान पर्वत, ४5 ३, ४७ पूर्वी दगाल नथा 


आमाम को विधान परिषद, ££,परजाव विधान परिषद, के २५; वर्मा विधान + 
परिफद १६ ॥१ सन १९३३ में जब वग तय रहू 
बनिरिक्त दा झन्य अन्त बनाए गए। इस परिवर्तन के बाद इन प्रान्तो क्षी विधान 
परिपदो के सस्या दस प्रकार थी --दयारू, ५ २ / विहार तथा उदय, ८४, ब्ौर 
आनाम, २० | इसके अतिरिक्त मरकयर बे देध्यक्ष का ब्रास्त्रीय विपान परिषद्‌ के 
डिए विश्विच्ट विधान काये में राम देन के उद्धव्य मे एक या दो विशेषज्ञों 
का नाग निर्देशन करने कर अधिकार दिया गया । 
प्रस्थेक् विधान परिषद में तीन प्रकार ३-_. (:)सरवारी, (2) निर्वाचित, 
और (३) माय निर्देशित अनखारी--मद््य थे । उनकी तुट्नामर सस्या 
निम्न तालिता में वक्त की गई है। सख्याएँ सन्‌ १९१२ के बाघार पर $ और 
उनमें सरकार के सध्यक्ष अदवा विश्ेपज्ञो की गणना नहीं को गई है। 
सनक कक 7---. 
विधान परिषद्‌ तिववांचित रस निरेसित सरकारी. कुछ 
का वाग मइस्थ 7 गरशारी संख्या 


सदस्य 
सदमस्प 5७० 
0 लक ए+++--तहतहत_ न 








भारतीय २७ ५ 8६ | हू, 
मद्रान २३ ४ २० ६ 
बम्बई र् छ श्द दर्द 
बंगाल ग्८ ८ गृ० | ६२ 
)ै यूपो श्र डर २० ४७ 
उव बगाल तथा । 
बायाम ॥.. शृ८ दृ 23 ० 
प्रजाव ८ 0 ४ «3७ ३८ 
कर्मों 2 ढ ््ि 
विहार तथा 7 
उद्देया ग्रह प्र ४३ 


आसाय 


रु डे डे 
कस ++++++5 ३ 
१ सन्‌ में जो बयाउ व्य विभाजन दिया गया था उसे सन्‌ हह्ढ३ में 


दष्०्प्‌ 
*ई कर दिया गया और सान्तीय दीमाओ को फ्रि थे निश्चित दिया गया 
और ठोन ब्न्त बनाए गए--(२) उैयाड;_ (२) बासाम, बोर 





*ै. सनू १९०९ हे परड़े परिषये की सस्या इस अकार थी --समाज़ीय 


हल हे 


ड-““777 यह हा टहने का अधिकार कक 
बन इन परिषदों [स्वीकार किए है ह्वेयतों की निपिढ कर दें. 


ब्लड जः 
मिला हुआ. (था ५ ्षप्राषि निर्वाचित सदस्यों वो केवल बगाछ में ही बहुमत: 
फिलः वन 


विनियमा में, जामनिर्देशित (गैर सख्वारी) संदस्यो के सम्बन्ध म कोई 
नह छसे हित थे जिन्हे निर्वाचन ढात 





गा डा मे ३ परिषद्‌ वे सदस्यों वी संध्या को निश्चित कई 
थी---जों वाई मेँ 





२४, वगाल, २१, मूठ पी०+ 


क्लघान पर्रिपद॥ कपल साय सात इर] » बखई, 
१६ पूर्वी बगाल तथा आसाम रैंप परजाब, ९०३ और बर्मी, १० 


मे के लिए इसी अध्याय बा तीसरा खई देखिए । 


मॉलें-मिण्टो सुधार श्३े७ 


भरत और पश्चिमी देशो में कोई अन्तर नही था। इसके अतिरिवत किसी और 
दृष्टि स भी भरत और परिचिगी देशाम और कोईएसी मौहिक अन्तर भी नहीं 


जगरपालिका ओर जिला म नमक क्के शाप वश सदस्यों को गणना बी, (२) वगा 


श प टमापल __दून मे (अं) जमीदी > के निवाचन तो का तथा. (वर) मुस्टिम 
नि नो की गणना थी और (३) हद निवालिन कश्षऋर इन में लगर 


पालिया कार्पोरेशनों 'विश्वविद्यालयी बशिज्य मडली तंगी बन्दरगा्ह मंडला 


१ मध्य भारत कौ प्र पत्ती विलल कल ९ वरियद्‌ १९१४ में बनी, उसे से पहले 
और जिंडा बोर्ड के ५० अतिनिधियों वे निर्वाचन महल द्वार सदस्य वा 


चुनाव किया जाता था 
२ पजाव के जमीदारो में से एक घ्यक्ति को नाम निर्देशन हारा वाइसराय 


था 
३ इनमें से एव सदस्य को विशेष मुस्लिम [नर्वावन क्षेत्र से चुता जाता था, 


३८ नारत में विटिय राज्य * 
मद्रास, वम्बई विहार तथा उट्ीता, बोर यू पी, इन में में अल्वेक अन्त में ग्रे 
एन सदस्य)! (४) विश्यप निर्वाचन क्षत्रा से दा सदस्य (एक बंगाल के वायिस्ध 
सडड दा प्रतिनिधि और एक बम्बई के वाधिज्य मदछ का प्रतिनिधि) ।९ 
देसी प्रकार प्रास्ताय विधान परिषद के सदस्य तोन प्रवार के [प्ाधारण, 
बग और विश्येप) निवांचन क्षत्रा इे"्रा चुने जाते थे । उदाहर्थ के लिए बम्दई 
की विद्यात परिषद को लोजिये। उस में तिवचिन सदस्य की दुद़ सच्या २ थो 
और उतदा च्‌ बाव दस प्रकार दहला था -- (१) साधारथ निर्वाचन क्षेत्रा थे आठ 
पदस्प--प्रान्व क चार विभागा में सतब्रवेक से एक नगरपालिका मद्ये के 
प्रतिनिधि और एक जिस वार्डी का प्रतिनिधिर, (२) जमोदासे के निर्वाचन 
क्षेत्रा स॒ तीन सदिस्‍्य--दक्षिण के मरदारा वा एढ़ प्रतिनिधि, गुजरात के 
सरदारा का एक प्रतिनिधि और निंघ जागीरदास जा तथा उमोदारो का एक 
थे, (३) मृस्टिम निवाचन क्षत्रा स चार नदस्य--बम्बई नगर से एक, 
प्रा के दक्षिणों विभाग से ऐए, उत्तरी विभाग ने एक ओर कैन्द्रीय विभाग मे 
नवाचिन छेत्रा स है संदस्प---बम्वई कार्पोरेशन का 
एक प्रतिनिधि, वम्बई विश्व विद्यास्य ता एक ग्तिनिधि, बम्बई तया 
अहमदाबाद के मिल मारिका बे दाप्रतिनिधि कौर वम्बई तया वराची हे चंम्दस 
भँव बामसे (वाणिज्य सडछ तथा भारतोय व्यापार वर्ष के दो प्रतिनिणि। 
५८ विवियया में ( थे) निवांचन के सम्यधियों ओर (: 
अहँतायें भी “पक तन ते से हित लात के निमखक कि, की गई थी । “हमे ब्यपित 
इसरे सदस्य को मातम पैगा वे मुस्लिम उमीदासे और 
मृस्थिम निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता था | 
१ पजाब के लिए पाइसरॉय व मुसदमान को नाम निर्मित करता था। 
३ ये वाणिज्य मदछ पूरोप्रीय थे, भारतीय वाणिज्य समुदाय के सदस्य वा 
पाइनराॉँय द्वारा नाम निर्देशन होता था | 
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मंडला के लिए अपने पतिनिधि भेजने थे । प्रत्येक निकाचिन मडर, प्रान्नीय 
परिपद्‌ के लिए एक ' स्थ चुनताथा। अन्य बुछ प्रान्तो में ज॑से वयार में 
प्रतिनिधियों का दुनाव नयर पालिका बोर अयवा जिला वोर्ट को आमदनी 
के अनुसार होता था | देम्बरई में हर नगरफ़लिक्ि बोर्ड को प्रति $ 8,००० 
भदेमियों के छिए एक अधिनिधि और हर डिरा बोर क्ोश्रति £ छात् 
गादमिया के छिए एक अतिनिधि चुनने क्य अपभिज्रार या। विनानौय 
निर्वाचच मडल ईन्‍्ही प्रतिनिधियों हारा निमित होता या । 


ऑॉ्ले-िष्डों सुधार 


5 मदन से: 


बड़ न्यायालय द्वारा, छ पका से अधिक कायवासू जन ये देशनिर्वासन के उपयुवत 


अपराध के फलस्वरूप, दडित हूँ, 


श्र 


नही हगा. जो (६ ) सटिय शजाजत वद्दी 
सरकारी विकार दवा (३) स्व्रीह, अप गा (४) विकत 
मस्तिष्क हैं अथवा (५) रे व से के बर्ष से कम आयु का है, अथवा 


(६) दिवाडिया 


१ वर्ष से ४ >> 
है, अयवा (७) सख्कारी नौवरी से ज्लिकाल दिया गया. है. अपवा ( ८) किसी 


अथवा अपने संदुष्यवहार के लिए जमानत से 


5 डठ बरने के विकाइ वे च् 
बर्बा हुआ हैं| अथवा (0 जल थे राय पका ९) बहाल बजे के अरिकार- कस्वतएल हाथ क्र दिया गया 


है।! इत म से पिछटा | स्व विछली चार * 


न म॒स £टत 


बाद पक से बा दूर किया जा. सकता था 


[जा 


लिए विशेष अह्ताएं निश्चित *े 
[छठे राव और विद दा के निवास देता औ 
लोट देने नही 


बखिदी के दिए. “गत, के लिए, हिलडुओं तथा 


॥ आाख्तवासियों ने इस तिनियम .की तीर, 
की वय सार पिछले (१९०५ १९०९) के आनदोछन में 


कैम... 
चुनाव के लिए खड होत से बचित करदिए गए, 


क्षेत्रा की अहंतावें सम्राज्ञीय 
मुसऊमावों के लिए? और 


2. विनियम में दा झंदिय पाधाथा९० 


])00णग्राष्ग8: च्‌० 4, एव8०55० * 


२ सन्‌ १९१४ के बाद अत्हता 


आदेश से रद वियीं जा सकता है. । 


के अभ्यविया के 


मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रो के छिए पुथऋ धप ठायें निश्चित की गईथी। 


(अ) जमीदारों के निर्वाचन 


विभिन्न प्रातो वे 


पवन (०एरश्तापाणाने 
ते (१) कोमी स-परिषद गवर्नरजनए्ल के 


३ उदाहरण के लिए पूर्वी बंगाल की बर्ढताआ को उर्दत किया जाता हैं। * "'मताधि- 


कार के लिए हिंदू जमीदार 


देते का नियम है 


है 


र्ड० नातत में द्विटिश राज्य 


हिए विभिन्न थी । सम्राज्ञीय परिपर्‌ के दिए बही जड़े अग्ोदार जोड़ दे सके 
थे जिन को आय! एक निददिवत रकम मे अविक थी अयवा जो एक निरिचत 
से अधिर माह्युज्नरो देते बेर अथवा किले उच्च उपाधिया मित्र हह की थी 
सवा जिल्‍् अधतनिद यशस्कर पद प्राच्तवा इसी प्रकार प्रान्तीय परिषद के 
हिए मग्राज्ञीय परिषदा वी अपका डुछ नोची अर्टवाए निश्चित की गई थी। 

(व) मुस्लिम निर्वाचन क्षतों की अहेवाय भी स्राज्ीय तथा प्रान्नीय परिषदों 
वे दिए और विमिन् प्राखा वे लिए विभिन्न थी। उनमें से अन्य का विवरण 
देना मभव नहीं किल्तु इतना अवश्य कहा जा सकता हूं कि ट्रान्तीय परिषक्षो वी 
अपक्षा संम्रान्नीय परिषद के छिए मतदाता की सख्या कम थी और उन मतदाताओं 


को सूची में उन छागा को गणना थी जो निश्चित रकम में अधिक माछगुज़ारो 





> 


सम्य ये जथवा निश्चित अवधिस पहले के स्वातक थे अयवा घरकारी पेंशन 
पाते थे । 


इस विवरण को समाप्त करने स पहटे कुछ अन्य बाता की और ध्यान दिलावा 
भी उपयुक्त होगा । स्त्रीड़त व्यवस्था में पहटी वात तो यह थी कि परिपदों 
के सभी संदस्था का अपना ्थान अग्रोकार करने से पहड़े सम्राट के प्रति 
निष्ठा की घप़य ग्रहने करनो पड़ती यो, ट्री वात यह थी कि सदस्यों का वायरल 
सावारशभतवा तोन वष के डिए निरिदत था, तोसरी बाद यह थो कि १९०९ है 
विनिधमा में, भारत सरकार ने अपनी २८ अगस्त १९०७ को जाति और धममं के 
आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की ब्स्ताविन योजना को मैप नहीं दिया था; और 
अन्िम बात यहथो कि १९०९ के एक्ट को व्यवहार में छाते के डिए जो विनियम 
बताएं यए थ वे छाई मिटो के >>. बिग के धब्दो में, “अन्यन्त जटिल और जन लेटिल भर घरमपूर्ण थे । थे ४ 
वहुसस्यक हूं ।/--2 ०0०6 7776 5७ बंंथांपए ० हि 
2486 726 नी 
मद्रास में यह रकम १९००० हपणए यी । 
रू साधारणनया यह रकम ०००० रपणए थी । 
है वगाल में जिन छोगो को राजा औदनवाव की उपाधियां प्राप्त थी उन्हें मताबि- 

भिक्नर दिया गया या । 


न 


भॉल-मिण्टो सुधार र्ड३्‌ 


कारण यह था कि लॉर्ड मिटो के द्ब्दानुसार सरकार “सुधारों से लोक प्रतिनिषित्त 
की दूर रखने के लिए बहुत चिन्तित थी । मेने इस वात का भरसक प्रयत्त दिया 
कि सुधारों से उसकी झलक भी न मिले । हम किसी भी प्रकार की ससद के पक्ष में 
नहीं डे, हम परिषद्‌ बनाना चाहते है लेकिन उनके लिए हम ससद के ढंग पर 
चुनाव के पक्ष मे नही हूँ. ॥”* 

देश प्रकार नई परिषदों को जानवूज्ञ कर दोपपूर्ण वनाया गया थ्ाठ्ाक्रिसदस्यदा 0 नई परिषदों को जानवूत्ञ कर दोपपुर्ण बनाया गया ब्या-द्यक्रि सदस्य 





है +744200002% कक दृष्टि से भी उनम और ब्रिटिश संसद (पालियामंट)-में-कोई-सादृश्य-न-हो.व.... 
किन्तु इस से कहे महत्त्वपूर्ण कारण एक और था / उसकी ओर पहले भी 


सकेत किया जा चुका है और उनकी झलक २४ अगस्त १९०७ के सरकारी लेख में भी 
मिलती हैँ (* वह कारण यह था कि “देशी आदमियो में परस्थर सतुलन बनाएं 
रखने ही नीति के” बनुसार, अगरेज शासक, एकता कीओरअडुत भारतीय , 
जनता को परस्पर असम्वद्ध विभागों में वाटना चाहते थे । 
कट 
सन्‌ १९०९ के भारतीय परियद्‌ एक्ट ने परिषदा के आकार और गैरसरकारी 
सदस्पो की सख्या में ही विस्तार नही किया वरन्‌ उसने भारत की विभिन सरकारों 
को परिषद्दों के कार्ये-विस्तार के लिए नियम्र बनाने का अधिकार भी दिया। इसे 
नियमों नो परिपदों को राजस्व सवधी वकतव्यों पर विचार करने का, उन पर 
प्रस्ताव भ्रस्तुत करने का और सार्वजनिक महरुव के विषयों पर प्रस्ताव अस्तुद 
करने, विचार करने और उत पर वोट लेने का अधिकार प्रदान किया । 
सन्‌ १९०९ के सुधारा से सार्वजनिक महत्व के, विशेषक्तर राजस्व सबंधी, 
विपयो पर विचार करने के अधिकारा की दिशा में विशप प्रगति हुई । उदाहरण 
के लिए सम्राजीय विधान परिपद्‌ में अर्य सदस्य द्वारा वित्तीय विवरण भ्रस्तुत कर 
दिए जाने के बाद कोई भी सदस्य उस ववतव्य पर अपने प्रस्ताव के लिए सूचना दे 
सकता था । यह प्रस्ताव उस वक्तव्य के किसी भी निम्नलिखित विपय के सबंध 
६ प्रस्तुत क्या जा सकता बा---कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन, कोई नया ऋण, 
#जवा स्थानीय सरकार के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान । नियत तिथी को 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, उस पर विचार होता था और परिपई उस पर अपना 
मत प्रकृट करती थी। इस प्रकार के सब प्रस्तावों पर विचार करन के वाद भव 
झप॑त बववा समूह पर यूयक्‌ रुप से बिक्यर करने को व्यकस्था थी । कोई भी सदस्य 


१. हे, 5. [एलाएंदा'ज वरपा&0 (णाउ०(पत/णा, पृष्ठ १५७ 
३२ तादाद ६. फिफेंबा. एकडपनाफ्ण्पके 32200पएथ/ 
एग 7, ए०8८ 262. 


रध्र भारत में द्विटिश राज्य 


इन झीप॑को पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता या और परिषद्‌ उन पर विचार इसके 
यी और अपना मत प्रकट वरती थी । इन झौप॑को की चर्चा समाप्त करने के बाई 

अर्थ मंत्री २४ मार्च क्यवा उससे पहले किसी दियो को बजट प्रस्तुत कर्ता था। 
विन्चोय विवरण के आकझ में बद्ि किसी प्रकार कय परिवर्तन किया जाता था ठो 
अर्थ सदस्थ उस पर प्रता डालता या और साथ ही यह भी वठाताथा हि 
परिषद द्वारा स्वीकार जिए हुए किसी प्रस्ताव को मान्यता क्‍यों नहीं दी गई। 

वदुपराल्त बुद्ध बजद पर सामान्य रुप से विचार करने दे लिए एक दिन निश्चित 
क्या जाता था डेक्नि किसी मदस्‍्थ को उस पर विग्नी प्रद्गर का प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने वा अधिकार नही था, उस समय बजट के सम्बन्ध में परियद्‌ का मत्र भी नही 
डिया जाता था ।”* विनीय दिपयो पर विचार करने के सदप में सदस्यों के 
अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिवधों के मतिरिक्त 
तो यह था कि सरकारों आय? ओर व्यय, दोनों ही के दुछ झोप॑कों के सदध में 
परिषद्‌ को किसो प्रक्मर को चर्चा करने का अधिकार ही नही या, और दूव 
प्रतिवध यह था कि परिषद्‌ का अध्यक्ष किसी प्रस्ताव अथवा उनके किच्री अप्य ढो 
अस्तुत विए जाने से रोक सकता था। और उसे इस निषेध के छिये कारप बढाने की 
आवश्यकता नहीं यो ९ 


नियमों के अनुमार अश्ाजीय विषाद परिषद को दिघान परिपरद्‌ वो सार्वजतिन हित के सामान्यु ४ 
विधयों से सधित प्रस्ताव से संबधित प्रस्तावा पर भी विचार करने जग अधिक: या । इस अधिदार 


पर मो हू प्रतिबन्ध ये बोर अध्यद किया ६ अध्यक्ष शिती एस प्रस्ताव का जो उसके मंतर मे 
जप जि मम्तावका जोड़ 









१. मचा ० 2 (] )- है. $, [लाइव : उजताउ0 (एकाहशाए- 
तप, छह ८सा 


३. रेण० १४० ४२ (०) उपयुक्त पलक 

है. भाय के निम्नलिखित झऔप॑ंकों पर विचार बरने वा अधिकार नहीं घा-- 
'एतक घुल्क, सोमा शुस्क, देशी राज्यो के उपहार, निर्धारित वर, सैन्य 
राजस्व, विशुद्ध रूप से प्रान्दीब राजस्व--२, 5. 5 लाइव : [शतीद0 
एम्फमनाफयका, एग्एट टला, 

४. व्यय के निम्नलिखित झीष॑को प्र दिचार करने रा अधिकार नहीं था-- 
क्षत्रिपृत्ति, ऋण पर व्याज, धर्म अम्बन्धी व्यय, राजनीतिक व्यय, प्रादेशिक 
ओर राजवीतिक प्रेंथन, राजजीय रेल मार्ग, सेवा, जल सेना, सैन्य निर्माध, 
सुरक्षा, वैधानिक व्यय, दिश्वुद्ध रूप से व्ान्तीय ब्यय,--ग्राह्टवा 
फिवाका (ए०फऋषपंघमात्ा, छब्टर टला, 

५. मेणांट१९०, 8 468४, छड8९ ८स. 


मॉर्ल-मिण्टो सुघरर ३२४३ 


सार्वजनिक हित के प्रतिकूछ हो, निपिद्ध कर सकता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करत के 
लिए साशरणतया १५ दिन पहले यूचता देना आवश्यक था। सूचेता एक नियत _ 
प्रयत्न पुर छिख कर देनी होतो थो । संझबिनों को जिवाद के समय में प्रस्तुत क्या 
जो सकता था। परिपर करो प्रस डे को प्रस्ताव और सप्योधतों पर मत प्रकर करन का 
अधिकार था। परियद्‌ द्वारा स्वीकार क्ए हुए प्रस्ताव सरकार के लिए सिफा- 
रिश के ढग पर होते थे और सरकार उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के 
लिए स्वतन्त्र थी ) 
नये विनियमों ने प्रश्त करने के अधिकार को भी विस्तृत विया--प्रश्न करन 
वाले सदस्य को उत्तर के स्पध्टोकरण के लिए अनुपूरक प्रइन करने का अधिकार 
दिया गया । लेकिन अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रइन करने का अधिकार नही दिया 
गया । 
इसी प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने, अनुपुरक प्रश्त करन और गायिक वक्तव्य 
पर विचार करने के अधिकार भ्त्येंक प्रान्तीय परिपद्‌ के सदस्थो को भी प्रदान किए 
गये थे और इस सवध में पृथक रूप से विशेष नियम वनाएं गए थ। 
छ्ं ६ 
सन्‌ १९०९ के भारतीय प्रिपर्‌ एक्ट ने कार्यकारिणी परिपदो की रचना के 
सवध में भी निर्देश किया । भारत सरकार ने १९०८ के अपने राजपत्र के अन्तिम 
मांम-में यह विचार प्रकट किया था ---/अतुभव से हम समवत' इस परिणाम पर 
पहुंचेंगे कि बड़े प्रान्तो मे उपगवर्मरों की शासन द्ाकित बढाने के लिए कार्यकारिणी 
प्रिषदों की स्थापना करना बॉछदीय हूँ * * “और मद्रास तथा वम्वई के ग्रवर्नरों। 
की सहायता के छिए उन प्रेसिडेन्सियों की वतमाव कार्यकारिणी परिषदां का 
बिस्तार करना आवश्यक हूँ ।/* लॉड्ड मॉल ने इस प्रबव को अधिक युनिश्चित रुपए 
दिया और इस सम्बन्ध में पालियामेष्ट से सुनिश्चित अधिकार प्राप्त करने के 
छिए उस अवसर को उपयुवत अनुभव किया | भारत मन्‍्त्रो की इच्छा यह थी कि 
बम्बई और मद्रास की कार्यकारिणी परिषदो में सदस्या की सख्या का बढ़ा कर 
चार कर दिया जावे और उस में कम से कम एक भारतीय सदस्य की नियूवित 
को जावे )९ इस सव घ में वे पालियासेट से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे । 
भारतीय सदस्य की विषत्रित के लिए व्यवहार द्वारा परपरा डारने का विचार 
था, उसके लिए कोई वैधानिक व्यवस्था करने का उद्देश्य नही था । एक्ट (प्रन्‌ 
१९०९) के विभाग २ (१) ने स-परिषद्‌ भारत मत्री को प्रेस्िडेन्सिया के 


३. चातालाुट्ट: विर्तेक्का ए०ऋताफ्धंगघने 70000768798. 
५०. ३, छ़ब2८ 3०५- 

२ १[एतालाुं्ड .. फरवीका 0०कपपपपगार्थ 9०८ए0एऋल्ाड 
एन $. छुब्टू० 324- 





श्ड४ट नारत में ब्रिटिश राज्य 


गवनेरी वी परिपदा के लिए चार सदस्य नियुक्त बरने वा अधिवार 
किया। छाई माँद्रे के सतानुसार बन्य बडे प्रान्तो दे छिए भी दायक्ररिएी 
परिषद्ा को स्थापना वरन की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने पराठियानेंटड्र 
सभी उपल्बर्नेरा के प्रान्ता वे लिए ज्ययंक्ारिप्री परिषदों क्षो स्पाजना ई 
निमित्त, एक सासास्थ क्षिकार वी माय की ओर इसी आशय वी एक बार 
को सारतीय परिषद्‌ विदेयद में जोड दिया। इस विधेयक को छोड मॉर्ड ने छकें 
भवन में प्रस्तुत जिया हिन्‍्लु प्रदठ विरोध के वपरण विधेदत को योच हो में छोड़ 
देवा पढा। छुछ समय दाद उसी विधयऊ को सप्योधित रूप से हाउस छंद 
वॉमन्स में प्रस्तुत क्षिया झया बौर दस बार दसे दोनों भदनों को छीड़ति 
आप्त हो गईं। इस प्रवार पाछियामेंट ने सयरिपद गवर्नेर-झनरल वो भारत बब्री 
की सहमति से बगल वे लिए कार्यक्रारिपी परिएद्‌ के स्थापना करने 
अधिकार प्रदान किया। इन सदस्यों की सह्या चार से अधिक नहीं हो सकती 
थी। अन्य प्रान्यो वे छिए कार्यकारियी परिपरो की स्पापना करने दे सवद में 
सनपरिपद गवर्नर-जनरल क्ये और कोई प्रत्यक्ष अधिवार प्रदान नहीं किया 
गया। बेवर इतना ही नहीं वरन्‌ परालियायेंट ने अन्‍य किस्ी कार्यात्मिी 
परिषर्‌ वी स्थापना झा] रोकने के सदध में झपने अधिकार को सुरक्षित रदा। 
भारत सरकार को, भारत मनी का बनुमोदन मिलते पर मो बन्य विस्ती प्न्त 
के लिए र्प्ंपालिका परिषद्‌ की स्थापना करने कया अधिवपर नहों था। इस 
संबंध में एक्ट न निम्नलिखित निर्देश दिया “गा सन्परिपद्‌ गबर्त र-जबरण को 
(विग्राठ के विपय को भांति), भारत सत्री क्ये सहमति से, उप-गवर्न रो के आातों 
में उन (उप-गवर्नरो ) की सहायता के डिए ++ उद्घोषणा द्वारा क्ायंत्रारिणों 
परिषद्‌ स्थापित करने का बंध अधिकार होगा । किन्‍न यह बावश्यक है कि 
उद्पोषणा करने से पहले, उसका मसविदा अधिवेशन के समय पालियामेंट के 
प्रत्येक भवन के समक्ष, कम सेक्म साठ दिन ढक रखा जावेगा। यदि इस अवधि 
के समाप्त होते से पहले, दोनो में से कोई सवन, उस ससविदे अयवा उसके 
किसी भाव के विरुड, यरप्नाद्‌ के समझ सम्दोयन प्रस्तुत बरतों है, तो उस 
(मसविदे) पर किसी प्रकार को कार्यंब्राही नहीं की जावेगी बिन्दु नया मत्- 
विदा बनाने का अधिकार पहले क्यो ही तरह दवा स्टेया।/”* दूसरे झब्दो 
/ में इसता बर्थ यह या कि एकट ने सरक्पर को अन्य चार्यवाारियी परिषदों की 
स्थापता करने का अधिकार तो दिया किन्तु साय ही पालियामेंट वै प्रत्येश मदद 
को उसे निषिद करने का अविज्मर नी दिया। उपबयवर्दरों की प्ररिषदो के 
१. उच्पांगा 3३ (2) ते छल 3०. 3[णःपरल्तु ००: वादा 
(0757॥ए0०ार्या 00८फारए७, एग. 4, दृष्द २४०- 








मॉलें-मिप्टो सुघार 0 


सदस्यों की नियुक्ति, सम्राट की स्वीकृति से गवर्तर-जनरल द्वारा की 
जानी थी । 


ड़ 
सन्‌ १९०९ के मारतीय परिषद्‌ एक्ट में किसी मउणा परिषद की. स्थापना, 


के लिए कोई व्यवस्था नही की गई थी। भारत सरकार ने अपने मौलिक 
प्रस्तावी में केन्द्र और प्रान्तों के लिए मत्रणा प्रियदा की स्थापना के विचार _ 
को विशेष महत्त्व दिया था.। विधान परियदों के अधिवेशन इतन कम होते थे कि 
'उन में विश्वस्त और आत्मीय रूप से परामर्श करना समव नहीं था। साथ ही 
प्रद्धति की जटिल्ता के कारण अधिवेशन के ल्ए शीक्षदा से आयोजव करता भी 
समव नहो था ।”* फ्लत' सम्राज्ञीय तथा प्रान्तीय मत्रणा परिषदो की झ््यापना 
के लिए प्रस्ताव क्या गया। इस प्रस्ताव के अनुसार सम्राज्ञीय परिषद्‌ में साठ 
संदस्य--विभिन ग्रान्तो के चालीस बड़े जमीदार और वीस देशी सरेझ-- 
होते थे, सदस्यों का कार्यकाल पाक वर्ष हाना था, और प्रस्तुत विषय पर 
परामर्स देनें के अतिरिक्त परिपद्‌ को कोई अधिकार नहीं दिया जाना था । 
प्रस्ताव मे कहा यया कि “साधारणतया परिषद्‌ की कार्यवाही गृुप्तहोगी और 
उस को प्रकाशित नहीं किया जावेगा. किन्तु सरकार उचिन समझने पर 
उसका उपयोग करने के लिए स्वतक होगी।”* इसी प्रकार प्रात्तीय सत्रणा 
परिषदें होगी । हर प्रान्व को परिपद्‌ में, सम्राजीय सत्रणा परिपद्‌ के छिए उस 
प्रान्त के सदस्यो के अतिरिक्त “छोदे ज्रमीदारो, उद्योग धधो वाणिज्य समुदाय, 
पूजीपतियो और चृत्तिमृत्‌ वर्गो ? के प्रतिनिधिगण हागे 
भत्रणा परिषदों की स्थापना से सबधित उपर्युक्त प्रस्ताव का भारतीय जनमत 

के नेताओं ने प्रवछ विरोध क्या । इन नताओ ने प्रस्तावित मजता परिषदा को 
केवल निरथ्थंक और छलपूर्ण * ही नही वरत कुटिछता यूक्‍त्र भी बताया । उतकी 
इस बात की आशका थी कि ब्रिटिश जनमत को धोखा देन के लिए इन परिपदा का 
उपयोग किया जावेगा । “ल्यछा छाजपत राय के देश निवर्सित जंस सरकारी 
कृत्यों की समस्त शिक्षित वर्ग निन्‍दा कर रहे है । इन कृत्यो के सवघ में प्रस्तावित 
मत्रणा परिपदो के समक्ष सरवारी प्रस्ताव रखे जावेंगे और सदस्यों को फुसल्ा कर 
उन प्रस्तावों पर परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावेगा।_ तब सरकार उत 

१ इच्टप्रक 3 (२) णी धार 80, ैफकटाफारए. वापागा 
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२ उपर्यक्त पुस्तक, पृद्ध २५० 

३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २५९ 

४ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २७३ 





श्थ६ आंरत में ब्रिट्दि राग्य 


प्रष्तावों को प्रदाशित वरेगी ओर इस प्रकार अनभिन्न किन्तु सहज-विश्वामों 
ब्रिद्वित जनता को घोसे में डालने का तया ससार की आखो में धूल झोबने वा 
अयत्न करेगी * किन्तु “यदि सरणा परिपद्‌ साहस रो काम छैती हू और निदा 
वा प्रस्ताव पास वरती हूँ, वो मरे शासक बडी सरलता से अपने मत को स्मज्ञा 
हगे और उस प्रस्ताव को प्रकाशित नहो करेंगे //* 
देशी नरेमो तया कुछ प्रान्योय सरकारों ने मी मत्र गा परिषद की स्थापना दे 
प्रस्ताव का विरोध किया । तत्वालोन मद्रास सरवार भी इस प्रस्ताव के प्रवद 
बिदाध में थी। देशी धासवा के विरोध वा मुस्य वारण यह या कि प्रस्तावित 
परिषशों में उतको और बडे जगोदारो को एक ही थेगो में स्खा जा रहा था । बुठ 
प्राग्तीय सरवारे भी देशी तरेशो ये दृष्टिकोण से सहमत थी । इस विरोध वे दारम 
भारत सरपार ते अपनी मोलिक याजना क छोड दिया और अस्टूबर १९०८वे 
गाजपन में अपन सशोपित प्रस्तावा को प्रस्तुत किया । इनमें तौन वादे उल्लेखदीय 
यी--( १) भारत सरकार ने एड छोटो (वेद्धीय) परिपर्‌ दगाने वा विचार 
प्रशट किया, बेवल देशी झासरगण ही इस परिषद्‌ के सदस्य हो सव ते थे , उतही 
छाट बाइसरॉय द्वारा होती थी, उनका कार्यक्रार वाइस रॉय को सदिच्छा पर निर्भर 
था, और वाइसरॉय उदस अपनी इच्छानुसार ब्यविवगद अयदा सामूह्ति रूप से 
परामई बर यकता था? , (२) नई योजवा में भारत सरफार ने बिटिश भारत के 
प्रतिष्ित ब्यक्तिया शो एव पूय्‌ परिषद्‌ बनाने ने प्रस्ताव को बोई स्पान गहों 
दिया और उसके विचार को उस समय के छिए स्थग्रित कर दिया, बोर 
(३) मारत सरकार व उन प्रान्तों वे लिये, जिनते अध्यक्ष इस पक्ष में हो, मत्रणा 
परिपदी की स्थापना करन वे लिए सिफारिश की । दनका आवार भारत सवार 
द्वार निश्चित हीना था बिन्‍्तु इतने सदस्यों की छाट “मेघा शक्ति, व्यक्तिगत 
प्रभाव अथवा प्रतिनिधिप्रू्ण स्थिति” के आधार पर सवधित प्रान्तोय सरकार 
द्वारा होनी थी ।* 
भारत मत्रो ने इन प्रस्तावों को न तो पसन्द हो किया और ने उनवो समर्यत 
ही किया उनके मत से, देशी घासको वो स॒म्नानीय मतथा परिषद्‌ बनाने के 
सवध में , उन नरेशों के सम्मिन को दृष्टि से , ब्यय, पूर्व-परपस, प्रंवाता स्यवस्था 
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ज्ण 


मॉल-मिप्टो सुधार श्ध्छ 


आदि की अनेक व्यवह्रिक कठिनाइया थी * जिनको सरलता से दूर वही किया जा 
सकता था। “यदि परियर्‌ के सम्मेलन करते का उद्देश्य नही हैं तो वह (परिषद्‌) 
जिलहुल निरयेंक होगो / प्रान्दीय मतगा परित्ररों के सजब में लॉर्ड मॉल 
का यह विचार था कि नई परिषदे--चाहे वे छोटी हो या वडो--..निश्चित रूप 
से पुरानी विधान परिषदों के साथ प्रत्िउनन्द्ता करेंगी । “इसके अतिरिक्त 
यह छ देह भी किया जावेगा कि नई परिपदें, पुरादी परिषदों पर रोक लगाने 
के लिए वनाई गई है ।* छॉड मॉल के मतानुसार, भारत सरकार, महत्त्वपूर्ण 
नरेशों तथा विभिन्न स्थानों के, प्रमुख एवं प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ, नियमंदधनों 
से मुक्त रह कर निजी रूप से परामर्श करने को वर्तमान परम्परा को विकसित बरके, 
अपने सभी प्रस्तावित उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती थी। 

भारत मत्री के विरोध के कारण भारत सरकार के प्रस्ताव का अन्त हो गया 
और इसका फल यह हुआ कि १९०९ के सुधारो में केद्वीय अयवा प्रान्तीय सरकारो 
के लिए मत्रणा परिपदो को योजना को कोई स्थान प्राप्त नही हुआ । 


बुर करपत एप्स हा कह पल "कक 7! 5 ५, 
३ श्परंतालाुंध्ल ६ विकेंदा (एण्फ्पप्फ्तंमादों.. स्‍90०प7०्य5, 


५० , फब86 573. 
२ उर्युषवत पुस्तक, पृष्ठ ३१२ 


युग ३ 


लि 
(सत्‌ १९०६ से १९१+ तक) 


सत्रहवाँ अध्याय 
शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन 


१ 
ब्रिटिश राज्याघीन आरत के इतिहास में सन्‌ १९०९ से ९५ १९ तक वा युग 
सब से छोटा है, कण उसबा महत्त्व उसके वर्षों की सत्या के आधार पर नहीं 
आबा जा सकता । वस्दुत यह पृण अत्यन्त महत्त्व की चटताओस परिपूर्ण है । इस 
शक रकम जम शक में ब्रिटिश सम्राट ने--सम्राती और एव प्रमुख राज्यमली के या पक के साथ---भा स्व 







अर पर णा गा पर पहली वार दास किया। सं डिय एप तक बल्तप्टीय संस्याओ), 
गम व | डप-भारत-मत्तरी के पद 
7 यउ की नियुवित की गई तया पहली डा िट्स पहली दाग, 


अिवम ऋएा की स्थापना 
करना बताया, मोर स्वायत झ्वशासक प्रातो के संघीय भारत का चित क्षितिज पर 
उठता हुआ दिलाई दिया। इसी समय में, जनता की इच्छाओं के अनुसार वगार्ल के 
विभाजन में सशोधन हुआ, आरत की राजधानी बलकत्ते से दिल्‍ली के लिए स्थाना- 
ल्तरित की गई और चहाँ एक नया सम्राज्ञीय नगर बसाने का निर्णय किया गया; 
और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में--रसाप्ट्रवादियों के नरम और उम्र पक्ष और 
साथ ही मुस्टिम लीग में--ऐक्य हुआ और रा के 
राजनीतिक प्रगति के िए एक सर्वेमात्य योजना बनाई । इसी दद्गाद्दी में, व्रिदिश 
राज्य को वल दा उल्ाड़ फेंकने के लिए सन सत्तावत के वाद सब से बडा पहयन्त्र 


क्खो के तीर्येस्थान में एक ब्रिटिश जनरल बी आज्ानुसार जलियाबालीं बाग का 
औषण हत्याकांड हुआ। पजाव में माशल-्लों (फोजी बानूती वी घोषणा की गई 
और शासत का काम कौजी अधिकारियों को सौंप दिया गया और दमन की अत्यन्त 
कठोर तथा अत्यन्त ब्यापक नीति अपनाई गई। सन्‌ ६६ श्ड-१८ के यूरोपीय मही* 
युद्ध का भारत पर भी प्रमाव पडा और देश को घत और जन की बहुत बडी वर्लि 
देती पडी; ईसी समय इन्फ्टुऐंजा का आीपण प्रवीप हुआ और लोगो के वप्ट कई 
गुने वढ गए । ईमे महमारी के कारण हु 5 ही सप्ताहों में दससियों लाख आदमी मर 
गये । इत सस्ते बालो की सत्या विभिन्न आकडो के अतुसार सर्टि छाख से एक 
करोड़ वर्क थी। ईे बातो के अतिरिित अशासनीय एंव सविधानीय महर्व के कितने 


झासन सया सविधान से सबधित परिव्तेत र५३ 


न वित्तीय कमिदन रो के पदा को और राजस्व मडछो को तोडने की तथा कलक्टरो 
और कंमिश्तरो के अधिकारा को बढाने की सिफारिश की। कमीशन नेंप्रशा 
की जिला कमेटियो के ढग पर जिला मत्रणा परिषदा की स्थापना के प्रस्ताव को 
स्वीकार नदी क्या । इस प्रस्ताव को श्री रमेशचन्द्र दत और श्री गोखछे ने 
अस्घुत किया था ! 
कमीशन न साधारणतया प्रान्तो की १९०४ की अर्थ-स्थायी वित्तीय बन्दो- 
बस्त की व्यवस्था का अनुमोदन किया) उसके सबब में कमीशन ने कुछ सप्योचनों 
और परिवर्तनो के लिए अपने सुझाव भी दिए । इनमें से अधिवाश सुझावो को सर-+ 
कार से स्वीकार किया और १८ सई १९१२ के प्रान्तीय वित्त सवधी जपने प्रस्ताव 
में उतको रूप दिया । 
भारत सरकार प्रान्तीय सरकारो के साय अरन जित्तीय सवधा में, ययात्ठ भव 
स्थिरता लाने के लिए उसुक' थी किन्तु प्रात्तीय बन्दोबस्त को स्थावी घोषित व'यने 
स्‌ पहने उसने कुछ कथित वियमंताओ का और निष्केन्द्रीकरण कमीशन के सुझावों 
का परीक्षण करता आवश्यक समझा ॥ भारत सरकार विभिन्तप्रान्तो के साथ 
विधम व्यवहार सवधी आज्लेप को मानन के लिए तैयार नही थी। उसका कहना 
यह था कि “प्रथम तो इस आज्षेप के अस्तित्व के विपय में ही सन्देह है---और यदि 
उसक्प कोई अस्तित्व है भी, तो बह केवल एतिहासिक हूँ । “पच्चीत्त वर्षों के 
सौदे के फठस्वरूप एक ऐसी ममता स्थापित हा गई है कि उसे कागजी लिखा पढ़ी 
से दूर नही किया जा सकता ।” इस बात का डा० ज्ञानचन्द ने सकल्‍तापू्वेब' प्रत्युत्तर 
दिया है । उनके अनुसार “सन्‌ १९११ के वन्दोवस्त में किसी प्रकार का भो साम्य 
नही था / अस्तु, भारत सरकार की घारणा के अतुसार विभिन्न प्रात्तो में साम्य 
था भौर उसने कुछ अन्य अुटियों को दूर करत के वाद घ्रान्तो के बन्दोवम्त को 
स्थायी कर दिया । पहडी बात तो यह थी कि कुठ प्रान्ता में निश्चित अनुदान की 
रकम बहुत बढ गई थी। भारत सरकार ने निय्वेन्द्रीकरण कमीशन की सिफारिशों 
के अनुसार प्रान्तो के बन्दोवस्त को दोहराया और राजस्व की कुठ मदा को पूर्णत 
अथवा अंश्वव' प्राल्वीय छीर्पक में सम्मिल्िति कर दिया--इस प्रकार जगलो की 
पूरी आमदनी पान्‍्ता को दे दी गई , वम्वई को प्रान्यीय आवव४री की पूरी आमदनी 
पर अधिकार दिया गया और मध्य प्रान्त तया यू पी को आवकारी की तीत चौयाई 
आमदनी पर अधिकार दिया गया, पजाव को आधी माहणुडारी पर अधिकार 
दिया गया और वर्मा को ५/८ भाग पर; और सिंचाई कौ प्रमुख याजनाओ में 
पजाब का साझा बडावार पचास प्रतिशत कर दिया यया ॥ निश्चित अनुदात को 
इसी अनूपात में घटा दिया यया । 
दूसरी बात यह थी कि निष्केतद्रीकरण कमीशन की सिफारिशो के अनुसार 


र्द्४ भारत में ब्रिटिद राज्य 


संघ्राज्ञीय निधि से प्रान्तो को बडे अनुदान देने वी नीति को नी दोहराया गया । 
पुरानी नीति में केन्द्रीय हस्तक्षेप अधिक था, अनुचित वितरण होता था और वन 
आवश्यक कामों में घन वा उपयोग होता था । इस पृष्ठ भूमि में क्मीमन ने अनुदान 
देने के सवध में तीन सिद्धान्तों को व्यवहार सें व्यते वी सिफ़ारिस की । (१) 
प्राल्तीय सरवारो की इच्छाओं का ध्यान रखा जावे, (२) ये अनृदात विविय 
आ्रन्‍्तो में ढिभिन्न कार्यो बे लिए हा सकते हे, (३) उनदे वारण वेन्द्रीय हस्तक्षेप 
अधिव' नहीं होना चाहिए । भारत सरकार न टन निद्धान्तों को स्वीकार किया 
और अनुदान सवधी नए नियमों में उनझो रूप दिया । 

तीसरी वात यह थी वि भारत सरवार ने प्रान्तो के बजट के नियत्रण के 
सवध में निप्वेद्धीक्रण कमीझन की सिफारिशों के लनुसार नए नियम वनाए। 
भव्िष्प में, विभाजित थोष॑कों पर और राजस्व तथा व्यय की सयची रक्मों पर ही 
नियत्रण क्या जा सकता था । प्रान्तीय सरकारों को (वेन्द्रीय सरकार के आयीन) 
अपने आक्छने अवश्शप में से नियत परिमाण से अधिक पन छेने का अधिवार दिया 
गया । बृछ विद्येप परिस्थितियों में प्रान्तीय सरकारे घाट वा वजट भी बवा सकतीं 
थी । विन्तु भारत सरकार की दृष्टि में स्वसस्त्र रुप से कर गाने का कषितार 
अधवा द्रब्य बाजार से प्रान्तीय ऋण उगाहते था अपिनार अब्यवहार्थ था। 

वित्तीय वन्दोवस्त स्थायी करने से पहले, भारत सरवार ने १९१२ के प्रस्ताव 
द्वारा उपयुध्त परिवर्तेव विए । किन्तु इनका कोई बहुन बडा महत्त्व नहीं या। 
अधिवाण दीप अब भी यथावत ये । विभाजित झीपको वी और वेस्द्रीय विवरण 
की पुरानी व्यवस्था बनी रही, प्रान्तीय व्यय दा बनाम्य दूर नही हुआ, वर झ्याते 
और ऋण 5गाहने के स्देतत्र छधिवार प्रान्तो वो अब भी नहीं मिले॥ तथावि 
१९१२ के प्रस्ताव ने प्रान्तों के साथ वित्तीय वन्‍्दोवस्त को स्थायी कर दिया । 


३ 

भारतीय निष्वेन्द्रीररण वमीशन नी सबसे अधिव महत्वपूर्ण ड्िप्रारिशें, 
भारत में स्थानीय स्वशासन बे विस्तार मे सवधित थी। सन्‌ १८८२-वे प्रस्ताव वे 
अनुसार स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का पुरर्सगठन बौर विस्तार करने दे लिए 
ग्रान्तों में नगरपालिका सथा स्थानीय स्वशासन एक्ट बनाए गए ये । किन्तु उनके 
कछस्वरूप ऊगले २५ वर्षो में नगरपालिका तथा ग्राम्य मडलोो में जो प्रयति हट थी 
बह निराग्माजनक थी। इस अत्यप प्रगति के दीन मुख्य कारण ये। पहटी बात तो 
यह थी कि स्थातीय आय बहुत थोडी थी और उस जाय की मर्दे ढीली नही थी।'* 





३. सन्‌ १९११-१२ में भारतीय नगरणपा व्राओं की आय गौर उसकी मुख्य 
मर्दे इस प्रकार थो --जमीन मोर मकानो पर टेक्स १०,५६,०३० पौंड; 
चुगो ९,१५,१०१ पौंड; पानी ५,२६, १२७ पींड; अन्य र्टस ८,१९५, १६२ 


शाप्तन तया संबिधान से संबधित परिवर्तन र्प५ 


दूसरी बात यह थी कि स्थत्तीय सामलो में न तो लोगो के अनुराग सें ही कोई विशेष 
वृद्धि हुई थी और न उन स्थानीय विषयों की व्यवस्था करने के छिए लोगा की 
सामथ्य में ही वृद्धि हुई थी ।१ तीसरी बात यह थी कि इन स्थानीय सस्याओा 
पर सरकार का अत्यधिक नियवरण घा ॥* 


भारतीय निप्केन्द्रीकरण कमीशन ने इन दोपो को---यदि पुरी त्तरह नहीं ता 
कम से बम बहुत हुए तथ---हूर करने के लिए किपरन ही सुझाव दिए । किन्तु 
दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उन पर विचार और निर्णय करने में बहुत सयय 
छगाया । फल यह हुआ कि सन्‌ १९१५ में सरकारी नीति निश्चित होने के समय 
तक प्रस्ताव पुराने और असगन हो गए ) कुठ ही समय वाद राजनीतिक सुघारो का 
भ्रइन उठाया गया और यह निशचय किया गया कि स्थावीय स्वश्ासन के 
क्षेत्र में सबसे पहुला और परिस्थितियों को ध्यात में रखते हुए जवादा से ज्यादा 
बडा कदम आये बढाया जावे। अत भारत सरकार न सत्‌ १९१५ के अपने 





पौंड, सरकारी अनुदान ५,९९,८५२ पौंड उसी वर्ष व्यय की सुरुय भर्दे इस 
प्रकार यो --सडझे ४८९१९३ पोंड, अस्पताल आदि २६९३०१ पौंड, 
शिक्षा २३२८४८७ परौंड, सार्वजतिक स्थानों और सडको पर रोशनी 
२३५४७७ पोड ) 
ग्रास्य सडलो को आय को सदें और भी सकुचित थी। उनकी आय 
की सबसे बडो रद भूमि सदंबो उपकर हैँ... यह उपकर जमीन के 
चापिक मूल्य के सोऊहर्दें भाग से अधिक नही होता । सरकार पूरक अनुदान 
द्वारा महायता करती है । यह अनुदान उपर्युक्त आय का २५ प्रतिशत होता 
है । विश्येष कामों के लिए सरकार विश्येष अनुदान भो देती है । सन्‌ १९११- 
१२ में २० करोड से अधिक लोयो पर ब्राम्य मडलों का कुल ज्यय 
३३०२६७० पौंड था ॥+-देखिये--/ध४८४७ ब्याते लिन 
उप087९55 रिट॒एणार 3977-22 948५5 757 ४0० गाछ 
३१ छिलएकार का िवाशा एि०फपतएप्रणानं रिटघटा3 79798, 
92०86 5 
रे आपेकाशा नगरपारकाजओं के जध्यक्षा जघा नी तप्प्तत्ती नापिफाप्ती को । चम्र 
१९१५ में ६९५ अव्यक्षों में से केवछ २२८ विर्वाद्ित गेंद सरकारी व्यक्ति 
थे, ५१ नाम निर्देशित गेर सरकारी व्यक्ति थे, अन्य ४२२ सरकारी 
अधिकारी थे । रूगमंग सभी प्रान्तो में खिला मडछा के अध्यक्ष जिलो के 
कुछकटर थे 


झासन तथा सदिधान से संबंधित परिवर्तन र्प्छ 


को चुनना चाहता हो तो ग्रसरकारी व्यक्तियों का स्पष्ट बहुमत उसके पक्ष में 
होना चाहिए। वडे शहरो में, अध्यक्ष के अतिरिक्त, सरवार के अनुमोदन से मडलू 
द्वारा नियुक्त एक एग्जीक्यूटिव अफसर भी होता चाहिए ! जिला मडलो के सबव 
में प्रस्ताव ने प्रान्तीय सरकारो पर इस वात के लिए जोर दिया कि उनके अध्यक्ष, 
यवासभव निर्वाचित व्यक्ति हो। यदि यह सभव न हो तो ये्‌रसरकारी अव्यक्षो 
की मियुक्तित की प्रोत्साहन दिया जाए और ऐसी दश्शा में विशप एस्जीक्यूटिव 
अफ़सरो की नियुक्तित भी की जाए। यदि कोई जिला मडल इस नियुकित के व्यय 
को बचाना चाहता हो तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह गैरसरकारी बहुमत 
से सरकारी अफसर को अध्यक्ष-पद के लिए निर्वाचित करे । 

प्रस्ताव ने त्तीसरी वात यह की कि उसने मडलो के कर लगाने के अधिकार 
को थोडा-सा बड़ा दिया--अब ये मडछू, कानून द्वारा निश्चित सीमाओं के 
अदर विभित टैक्सों और उपकटो को घटा बढा सकते थे । किन्तु ऋणग्रस्त 
मगरपाछिकाओ के लिए, स्थानीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक था ! 


चिचाराधीन भ्रस्ताव की चौयी बात यह थी कि उसने निष्केद्ीकरण कमी- 
शन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि किक्षी नगरपालिका अथवा ग्राम्य 
मडछ को किसी सेवा के लिए व्यय करना पड़ता हो तो उस सेवा पर उसका 
नियत्रण होना चाहिए ( यदि किसी सेवा पर सरकारी निवत्रण रखता आवश्यक 
हो तो बह सेवा प्रान्तीम सरकपर के आधीत होनी चाहिए ।* 

कमीशन की सिफारिशों के अनुसार, प्रस्ताव ने पाँचवी बात यह की कि 
उससे भड़छो को बजट बनाने की स्वतब्वता दे दी) "उन पर केवछ यही 
नियत्रण होना चाहिए. कि वे प्रान्तीय सरकार द्वारा निश्चित, आकलन 
अवशेष के न्यूनतम परिमाण को बनाएं रखें। इसके अतिरिक्त स्वातीय 
सरकारो को दोषी नगरपालिकाओं को कर्ष्व्यन्यातन के लिए विवश करने 
बंप और ऋण के सबंध में नियवण करने कर अधिकार होना चाहिए ।!* 
प्रस्ताव के अनुसार कुछ और बातो में भी तियवण की कमी हुई---जैमे विशेष 
कामों के लिए स्थानीय राजस्व के उपयोग के सदब में, विशेष अदुदानों के 
सबंध में, सार्वजनिक निर्माण सवधी व्यय के विषय में और स्थातीय प्रबन्ध के 
विषय में। किन्‍्तु उनके निरीक्षण और नियत्रण के सवध में कमिश्नरो और 


३. एथाब 72 र फट फेटड०ीएस्ेणा, उधपीफिलपुंटलट :  रतांत्रा 
(00087 पाणाओं [0070ए०४७, ५०. 4, छ8४७ 7०7: 
२ 29875 १3, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०७०८. 


झासने तया सवियात से सब॒धित परिवर्तन र्प्र 


साज्राज्यीय सवध को दूंढ बना था। जिंदिंश राजनीतिज्ञ इम वात को अनुमद कर 
रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों की घटताओ के वीर बहुक्‍से आऑरतवासियों की 
सदभावनाएँ रुएत हो गई थी और राजमरवित की भावनाएँ बत्यत कम हो गई थी 
और ब्िंटिश सदुदेश्यो के प्रति विश्वास जमाने के लिए और राजमर्ति की मावनाओं 
को फिर से जगाने के लिए त्िटिश सदूभावनाओं के महत्वपूर्ण प्रदर्शन की आव- 
इयक्ता थी। इस दष्ठभूमि में, उदत उद्देश्य के लिए, इससे वढ कर कोई बात नही 
हो सकती थी कि ब्रिटेन के नये राज और रानी का मुगल साम्राज्य और हिन्द 
नरेशों की राजवाती दिहली में, भारत के सम्रादू और संप्राज्ञी के नाते से राज्या- 
भिपेक किया जीय॑; और सम्राद (मास्त के विगतवलीन सम्रादो की तरह) लोगो 
की शिकायतों को दूर करें और उन पर अनुप्रह बरे, और आरतीय जतता तथा 
देशी शासको की भेंट को स्वय स्वीकार करे। अत १२ दिसम्बर १९१९ को दिल्ली 
में--सन १९० २ के दरबार की अपेक्षा कही अधिक वैभवपूर्ण--दैस्वार करने का 
निश्चय किया गया। इसके अतिर्टिकत उस अवसर पर आरतवासियों वी सद्भावता 
और राजमर्वित को (कर से प्राप्त करने के लिए कुठ चोषणाएँ करने का भी निश्चय 
किया गया ! 
[दल्‍्ली-दस्वार में सम्राद्‌ की तोक्षरी तथा अन्तिम घोषणा सबसे अधिक 
शँं थी। इस घोषणा के स्मरणीय शब्द इस प्रकार है. _.'भारत सरकार की 
राजवाती कलक ता से, भारत की आचीव राजबानी (दिल्ली को स्थानान्‍्तरित की 
जायगी और उसके साथ ही उस परिवर्तन के फलख्टप ययवाप्षमव शीघना से 
बंगाल को गवनेर की प्रेतीडेन्सी बनाया जायगा, विद्वा, छोटा नागपुर तथा 
उड़ीसा की संसरिपद उप-गवर्नेर का प्रीन्त बनाया जायगा और बालाम को चीफ़ 
कमिइ्नर को प्रति बनाया जायगा, और इस सबंध में आवश्यक प्रशासनीय 
परिवर्तन बिए जायेंगे । तथा आ्रन्तीय सीमाओं की (छिर से निश्चित वियां 


॥ 

बहुतनसे लोग इत चरिवर्तेनों के विपक्ष में ये और यदि उनव| पहले से पता 
होता तो उन पर तीदण और उप्र विवाद हुआ होता। स्वय सम्राद्‌ द्वारा घोषणा 
बर्तनों के साथ ऊँ श्रद्धा वी भावना जुड़ गई थी, तथापि 
इगलेड और मार्रते। दोदो ही स्पाना में, उनकी तीब्र आलोचना की गई। 


3» वृशचध्ाधत९० >पउ दा एम पुछताद्षा ठ0फऋपताएऐणएी 000८5 ०. 


श्द्च० भरत में व्विटिझ राज्य 







प्रदयर छल्ल में मारत में बहत-सी सरकारें 
विपयो मे स्वाधीव होगी । इन झबके ऊपर भारत- 
इच्चा में हल्ठक्षप्र बरने छय अविवरर होपा, मोर 
किया गार्यजेत साधारपतया साह्राज्यीय दिपययो सर ही मीमिय शोया । इस 
उईइय के लिए यह वावः्यक है वि सर्वोच्च सरकार किसी प्राठ विशेष की सरकार 
जुटी हुई नही होनी चाहिए । १ किन्तु भारत सती तथा जारत खरकरर वे दिन- 
सदस्थ ने राजपत है उक्त दाहदा दे सदध में स्याटतव सियो की स्पष्ट ब्यास्टा को 
स्वीकार नही क्थि। छाई किठ्वे के ऋतुमार, भारत को ओपनिदेधिक हग प्र 
स्वशासन दमी भी प्राप्त नही हा सकता था । 'दस दिशा में भारत ब्य कोर्द भदिष्य 
दिखाई नहीं देवा / * छाडे हाटिजल ने विस सत्री सर विडियस सेजर से ज्व श्री 
सुरेद्रनाप बनर्जी न १९११ के राहपत्र की नीति दे ऋनुसार प्रास्तों को दिलीय 
स्वाधीनता प्रदान दरने के लिए आग्रह दिया तो उन्टोन श्री दनर्डी वो “बघीर 
आदेशवादी दताया ॥/ 

* इन बातो से, बौर साथ ही निष्वेन्द्ीडशण क्मोौशन के साधारप प्रस्तरादों 
को स्वीजार करने में भो भारत सरकार वे सक्राच से, यह परिधास निवेलता हूँ 
कि “प्रा्ठीप स्काषीनता” के हद्ृः्य बा--क्म से मम भारस सत्री कौर 
वाइसरॉय की कार्दवशारिशों एरिपर्‌ छे सदस्पो की विद्यास्पास सें--बोर्ड विशेष 
महत्व नहीं था ॥8 
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इस मम्बन्ध में एड कारप और दवाया यदा हूँ जो ज्यादा सही गादूम देवा 
हईँ-एस्कैप्ड की छिवरछ पार्टी बारन्न से ही वग्ाल विभाजन के विरोध में भी भौर 
ब्यॉर्ड मॉल के वास्तदिश विवार वही थे जो उन्होंने पद प्रटय बरने से दुठ सपप 
पहले भ्रक्ट जिए थे। उन्होंने भारत मत्री बनने के दाद, २६ पर्वंरी १९०६ कै 
अपने व्याख्यात में, करते विचार को फिर श्रकट दिया। मि७ सॉले से (जों उस 
समय वक् लॉर्ड नही वने थे) 3 कि “जब बयाक का विभाजन एंड निदिचत एव 
वास्तविक तथ्य है किन्तु इस बात में कोई सन्देह नही हैं कि यह काम बधिदाश 


५; 
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श्र भारत में ब्रिटिश राज्य 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्‍ली दरवार करने की और साथ ही भारतवा- 
सियो वी, विशेषर्र वयालियों वी, सदुनावना आप्त करने को नीति, राई ह्यडिज 
के भारत माने से पहछे ही इग्लैण्ड में निश्चित कर छी गईं थी और उस नीति के 
सम्बन्ध में लॉर्ड हाडिज का समर्थन प्राप्त कर छिया गया था । उनके कछकत्ता 
आने पर वगाठ के ने ताओ ने विमाजन-विरोधी सभा करते का और उनके इस 
सम्बन्ध में लोगो को भावनाएँ जताने का निश्चय क्या । छाई हाडिज ने भ्री सुरेद्« 
नाय बनर्जी को तुरन्त वुछाया और उत्हे समा करने अयवा सार्वजनिक श्रान्दोखत 
क्रने के विचारों को छोड देने के छिए समझाया और उतयके स्वान पर एक स्मारक 
प्रस्तुत करने की साहू दी । उन्होंने इस वात का आइवासन दिया कि वे उस स्मारक 
पर भढी-भांति विचार करेगे। सार्वजनिक सभा करते का विचार छोड दिया गया 
बोर स्मारक तंथार क्या गया। इस स्मारक में बगाछ के २५ जिलों में से१८ जिफो 
के प्रत्तिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और उसे सन्‌ १९११ में जून के अन्त में चाइस- 
रॉय के पास भेज दिया ) श्री मुरेल्धवाय वनर्जी लिखते हैं, “विभाजन का सशोधन 
करने वे सम्बन्ध में सरवार ने अपनी सिफारिशा को २५ बगस्‍्त १९११ वे राज- 
पत्र में रुप दिया , स्मारव में जो तब दिए गए थे, उनमें से शुछ को सखवार मे 
स्वीकार किया और अपने राजपत्र में उनका प्रवक्त समर्थन क्षिया (”* 
राजघाती बदलने का और साथ हो विभाजन रद करने का इस्हेण्ड और 

भारत दीनो ही स्थानों में विरोध क्या गया, मुस्प आपत्ति, परिवँ करने की 
प्रिया वे सम्बन्ध में थी। छॉँड कर्ज न ने परिवर्तन के उपर्युषत ढग पे अपैघायित, 
तथा एक दृढ़ लिविरल सरकार के छिए बश्लोभवीय, बताया । छॉर्ड पिटों के मत्ता- 
नुसार, भारत के प्राय कध्यतों त्तवा दस्केण्ड के आग्ठ-भारतीय अधिवारियों 
के परामर्ष के बिना, सकने महत्त्वपूर्ण निर्णय वरना गत था । अन्य साक्षेपों के 
अनुसार, सरकार ने स्दावीं, दृत्तिमत्‌ छोयो वे इत्रिम तघा जस्वाभाषित जान्‍्दोऊुन 
के सामने हार स्वीकार की थी और इस प्रकार पूर्दी बगाछ के राजमक्त मुसछ- 
मानों के साथ बहुत बडा अन्याय दिया था। 

प्रदेश की दूरी बहुत ज्यादा थी ।” “इसके अतिरिक्त १९०७ बे दगाल्ली 

क्न्तिकारों आन्दोडन वे स्थिति को अत्यत्त जटिल बत़ा दिया था; बन्‍्य 

आन्तों के विधायर सदस्य कलकता आकर बयाली विचारों से प्रभावित होते 

थे ।” तीसदी वात यह थी कि कछकत्ता से भारत सरवार को उपस्थिति के 

कारण प्रान्तीय मरक्र दिलकुद् सगण्य ओर अगक्त हो गई बीए 

वपवाशा उप्रश्न॥टव६ छ7 809 से॥ाक्तता+ फ्रेज़ोक', फट 

20-77 से अनूदित $ 
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33] भास्त में द्विटिश सत्य 


ज्ेबीडेंधी वा गवर्नर नहीं होगा और उस प्रेसीडेसी के लिए एक पृथर्‌ गदनेर 
की निपुक्ति होगी ।१ २० यार्चे १९१२ वी सदघोषणा द्वारा नर्ट प्रेमीडेंडी दा 
क्षेत्र पिर मे निश्चित ड्या गया। सन्‌ १९०५ में दगठा दौल्नेदारी बनवादी 
जिन पाँच वमिस्तरियों वो पुरश्‌ किया गया था, उन्हें अब फ़िर युसने व्रल के 
साथ महा दिया गया कौर इस त्रवार वगाए वी एवं नई प्रेसीहेसी ददाई गई । 

२२ भार्च १९१२ को दूसरी उदघोषपा दारा दिल्लार तवा उब्चीवा 
नया प्रतत बनाया गया । दस प्रात्त व टिए एक टपगदर्न र, बाईकारिणी परिषद 





तथा वियान परिषद्‌ वी व्यवस्था ठी राई । 


दिनाद की तोससे एदयापणां द्वार आसाम जो एवं चीऊ | 
चमिम्नर व प्रात्त बनाया गया | 

आवेध्यश घतपुरक व्यवस्था परत वे लिए विडिश प्राढियार्गट मे 
सन्‌ १९३२ बा गबनमेंट क्षाँव इ्डिया एवट दनाया । 

दस एक्ट ने पहरटी बात ता यह वी हि उसने वाद दे गदतेर और दन्रों 
परिषद का वही अधिकार प्रदात विद जो मद्रास और दस्बर् दे गबनेरों को 
और ;्रतत्री वार्यव/रिणी तथा विधान परिषिदों वा प्राल थे । 

एड? न टसरी दात यह दी वि उसने बिहार लथा उठोवा दे शिए शुरू 
खायंदारियी परिषद को स्थापना को ताकि १९०९ दे भारती परिषद्‌ ऐक 
वो घाराओों वे बारण एनक बाद में विल्म्व न हू 

अल में एक्ट ते घोज वमिललरों के प्रालों बे लिये भी विधान परिषर्दी 
जो स्थापना बरने दा प्राधितरार दिया । सन्‌ १९१२ थे ऐक्ट दे विभाग ने ३ 
के अस्तगंत्र दो विशन परिई बनाई गई--एश' आमास वे हिए (तरस्दर 
१९१२ में) भर एक मध्य प्रात के हिए (हबस्बर २९१३ में) । 

सन्‌ १९१२ वी एक उद्दपोष्णा द्वाग दिल्‍्लों वा एवं छोटाला प्रास 
बताया गया--ट्समें नई राजपानों के चारों ओर का योटा-सा प्रदेश सम्मिलित 
किया गया । इस प्राल के लिए एक चीफ़ बमिम्तर वीं ध्यवस्था वो गई। यह 
चीफ़ वमिम्तर स-परिषद्‌ नेरजनरस के बाघीद होता था 5 

सन्‌ १११२ कै प्रशायनीय प्रख्तेनों दे प्रस्वरूप सखार ने भारवीय 
सविषाद मे म्म्बन्धित विधियों को महितावद्ध बरते को आवश्यरता को अनुनव 
दिया! ऐसे बहुत-मे ऐंक्ट थे जो अयुत्त हो गए थे और व्यवहार में नी नहीं दाते 
थे, बितु वे रह नहीं बिए गए थे; कौर मार शखापर वे अधिवार विभिन विशतों 








१ ४१ मार्च १९१२ को रॉई वारमाइउेछ को दबाल का पहक गवर्नर नियुक्त 
विदा गया। 


दाहद तवा स्िधाद हे पी ते रच 
हूँ दिखरे हुए ये और समय दया बर्तित की अपव्यय उन अबिवटो की 
ड्ञानना अत्यन्त कर चा लाई १५१५ पेंट ते एव कोर घॉलिडे 
[टग ऐव्ट बनाया । 
सत्‌ १०१५ के इस ऐवंट वी उद्देश्य उपयोग में आते बाली सब [विधियों को 
द्तत्र इसी एक सहित के मं पी बार ण उस ऐड में 
पविले दवातों में किमी प्रकार का से गोद कोई खड नहीं थे। “उसने 
संत १७७० के वार्द के ४ छऐक्टो की व्यवहार में उथाही घाराओ की रई 
(किया और व्यवहार में औी' सब धाराओं एकत्र किरयी 
उनकी १३८ विभागो और ५ अनुः ऐडट के मेँ प्रस्तुत किया 
विवेक पर जो बाद में सन्‌ शक्शषका ऐड व पालियार्मेट ते, 
दोतो भवनों की एक सा जिया के समझे कै 
एसे प्रस्ताव जो ४] वे और इसी वीर 
द्रबर सर्मिर्ति स्वीकार नहीं किया दो को एक ते संशोध 


टर यक के पे इत लिका बह विं 
बन गधा 

सन्‌ १९१६के भारतीय दाह (उशोघन हुबटों ने कुछ साधासग पर्रितर्े 
किए ६ ओके अदा यह ठ 
सिविल स्विम परीक्षाओं की प्रतियोगिता, मेँ भाग ले सकते थे। देशी पज्यी 


और गेपाल प्रदेश के झसकों और निवा्ियों की दैलिक एवं अंतै्िक पदों पर 
विपुर्वित की जी सकती भी, देशी राज्यों के शासकों लिवासियों को दबाव 
परियदों के लिए तामनिर्देशित वि ज्ञा सबता थी 
हा 
.िवातदीत सम में दिंटिंए पेंट वे एक ऐवट बताया, जिसकी 
आाख सफाए के सबिधा् से सम्बन्ध था । मह था सन शक आरीये 
उच्च स्यायारय पऐुबट 
सन्‌ १८६१ और १८६४ कः उच्च यो के संर्विधा्। 
उनके क्षेब्रा्थिकीर और उतकी सल्य आदि को वितियर्तित किया था । 
__स निपारसत १९११ के ऐवट ने मुख्य ज्ञ-सहित, शो की 
ए ऋतु १६११ जभारत में पारउच्च व्यायादय बे--एक करकती में,एक बम्बई 
में, एक मद्रास हैं और एक इंढाहवाई में ॥ सव्‌ ऐजद में जो 
अधिकार दिया गया था [ईकोर्ट बताने माप्त हो गया 
था। अत ख न्वा ग्‌वा पैर उसमें भविष्य के लिए उरी 


रद्द आरत में व्िटिश्ञ राज्य 


पदों पर उनका अनपात कवर १० प्रनिशत था ।१ वेतन में कप्रश वृद्धि के बाप 
भारतीवा का अनुपात उसी क्प्र से घटला जाता यथा, यहाँ तक कि ऐसे पर इई 
जिन पर भारतीय की कनी नियुक्त ही नटी हुई थी 5 

मारतवासिया ने यह उपाय सुत्राया था क्िदगरंड तथा भारत, दावों ही 
स्थाता सें प्रतिब्रागितापूर्ण समक्रालिबा परीक्षाओं वी व्यवस्था को जाएं। 
कमीशन न इस मृझाव क्य स्वीकार नही किया क्याति उसदे मतानुसार ऐसी 
व्यवस्था को अपनात के हिए अभी उपयुवत समय नहीं जाया था। कमीशन वा 
तक यह या दि भारत के विभिन भ्रान्ता और समुद्या में शिक्षघ्-सुविधात्रों वा 
परयाप्त और समान रूप में प्रभार नही हुआ था। दसके अतिरिबत टूसरा यह था 
कि भारतीय स्कूटा ओर कॉरिया में इगरेड के स्कूली ओर कारिजी की 
भांति चरित्र बें विकास और उसके निर्माण वे लिए कोई निश्चित सुरक्षा नही 
भो। * क्मीझते की दृष्टि में सरकारी छात्रवृत्तियों वी व्यवस्था मे भी समस्या 
का हड नहों हो सकता था । उसने उच्चतर पदों में भारतवासियों के लिए एव 
निश्चित अनुपात्त सुरक्षित रखन के सिद्धात का भी अनुस्यदन नहीं क्िया।यह 
सच हूँ कि इस प्रश्न पर विचार करन का उचित दृष्टिक्तेष यह नहीं था कि 
प्रत्यया विन्नाय में वितत भारतीय नियुक्त किए जानें चाहिएँतथापि मि 
अग्वुरहीम थार यह कहना विल्दुट ढीक था, “कि यूरोप से जपिवारियों का 
आयात, विद्युद्ध आवश्यकता से सीमित हाना चाहिए ।”३ विशु वमीदन वे सदस्यों 
का दुष्टिकाण दूमरा ही था और उन्हात भारतोय! के लिए अनुपात निश्चित करन 
के मुमा[व को काई मान्यता नही दी । इस सम्बन्ध में उनका एड तक सा बह भा 
“पक जातीय आधार पर जनूपात निश्चित करने या सिद्धात उयाछठीप हूँ” 
और दूसरा तक यह था कि “क्ति हम दस बात को जानते हूँ कि स्यूनतय सीमा 
को प्रवृत्ति अधिवतमस सोमा वी और छठे को हुआ वरती हूँ ।४ हैकिन इन ठर्कों 
के होते हुए भी कमो १॥ के निजी प्रस्ताव मुख्यव जातौय सावतामा पर अव 
झूम्बित थे । 

वमीशन का सव से पहला प्रस्ताव तो यह था कि जित नौकरिया वे लिए 
साधारणतया भारत में भर्ती को जाठो हैं, उनमें कुछ और नीव रिया को भी सम्मि- 
लित कर दिया जाए (६ अपने दूसरे प्रस्ताद के जनुसार कमीझन ने अन्य तौदरियों 
१ थे आप सब १९१३ के ई--देविए--२ंझ्रागहस्‍णा एएगरराएडेण्य 
३१८७०:६, ए48८६ 24 (0 २6 
उपयुक्त रिपोर्ट पृष्ठ ३० ॥ 
उपयुक्त रिपोर्ट पृष्ठ ४११. 
४ उपयुक्त रिपोर्ट पृष्ठ २६ 


न्ण्न्त 


२७० भारत सें व्विटिझ राज्य 


अवलम्बित होनी चाहिए, कितु परिस्थितियों में परिवर्तत हो जाने के झर 
हमारा यह मत हूँ कि दुछ महरवपूर्ण दिमाजी में उत्तके निप्कर्षों को बाये वाद 
आवश्यक हाथा ए१ हे 
८ 

सन्‌ १९०९ से १९१९ तक के विद्याराधीन युग में वैधानिक दृष्टि से दिये 
महत्त्व की, एक घटना हुई,--मारत को सामझ्ताज्यीय सम्मेछन-में, साम्राज्यीय पुद, 
पदिपद्‌ में,तया द्ान्ति सम्मेल्त के लिए ब्रिटिश साम्रास्यीय शिप्ट मदद मेँ सामान्य 
के अन्य स्वशासद सदस्वा दे साथ, (प्रक्टव ) वरावरों का स्थान दिया-गदा। 

सन्‌ १८८७ में, महारानी दिवदोरिया वी जयन्ठी मनाने के सख्बस्थ में 
औपनिवेशिव' सम्मलन वे भाम से साझ्राज्यीय सम्मेलन ने अपनी खबर से पहली 
सभा की थीं। उनी ओषपनिदेशिक सम्मेलन वो मन्‌ १९०७ में साप्राज्यीय सम्मेरत 
का तास द दिया गया और उसके नए सविधात के कनुसार इसबवा सतरब था-+ 
संग्राद्‌ सरबार तथा औपनिवेधित सरवारों वो, परस्पर सम्बन्धित विषयों प्र 
विचार करन वालों सभा । 

पहरा साम्राज्यीय सम्मेलन १९११ में हुआ और उससे बयला सम्मेटव 
१९१५ में हाव वाल्य था, दितु महायुद् आरम्न हो जाने वे बारप उसरो 
अनिश्वित समय वे लिए स्थग्रित कर दिया गया । लेकिन दिसम्वर १९१६ में 
इग्लैंड में इस बात दी आवश्यकता अनुभव की गई कि सन्‌ १९१७ दे आारम्मिद 
सहीवो में हे साश्राज्यीय सम्मेशन वी सोटिय वी जाएं और युद्ध परिषद्‌ वे 
लिए साम्राज्य वे प्रतिनिधियों वो बुरझ्यया जाए । 

सितम्बर १९१५ में भारतोय वियान परिपद्‌ में एक प्रस्ताव द्वारा बह 
सिफारिश की गई कि सम्रादू सरकार से, साम्राज्यीय परिषद्‌ में सारव को विब्रमा- 
मुसार ध्तिनिधित्व देने के छिए निवेदन किय जाए।"३ यद्यपि मारत एक स्व- 
शासक देश नहीं थां तयापरि वाइसरोंय के मतातुसार “मारत के विस्तार, उसतरी 
जनसस्या, सम्पत्ति, सैन्य स्वामर्थ्य ओर राजनकित के कारण उसकी प्रतिनिधित्व वी 
माँग उचित थी। २ कद्ठ १९१७में साआाज्योय युद्ध परिपद्‌ मोर साझान्वीय युद्ध 
सम्मेदन, दोदो की सभाओ में मारत का प्रतितिधित्व करने के लिए, भारत मन्त्री को 
आमीमच त्टिप। 'गय। ५ 'मत्स 'मन्‍्मे। को; सहायता कर्मेके फछए*मारत सरफारमे 
१. 36 +१९ए०ए४ णा वकाबा) (0फपतवरात्म मटतिकाड, 4979. 

छग्ड८ 349. 
२ >णितीश]€९ २ [ता (०कऋरांम्रापंणाती ए०८घाणशा5, 
इठा., 7, 9486 609 

३. उपयुक्त पुस्तद, पृष्ठ ६११ 


र्७६ आरत में द्िटिय राज्य 


ऐक्ट ने अपन विभाग न ४ (१) के छ॑ विस्तृत खडो* में जापत्तिजनक 
बातों वी परिभाषा वताई। इन वातों का मदर अववा प्रवाश्त होते पर स्थावीय 
सरकार जमानत जज्त कर सकती थी | सतू १९०८ वे विस्फोटक पद्ार्य एक्स 
और उसी चप के समायार पित्र (अपराप उत्तजत) एक्ट3 के अपडाधा रा 
सन्‌ १९१० के एक्ट में फिर सम्मिलित क्रिया भया । राजद्रोहपूर्ण प्रवाणन वा 
परिभाषा इतनी विस्तृत वर दी गई कि उसमें देशी नरेशा, न्‍्यायाघीशा, काय 
करिणों जफ़्मरा और सार्चजनिक अधिकारिया के विरुद्ध रुख ल्खिनेको भी 
यणया की जा सकती कौ। सखाद की सेना में चीवरी बरने वालों सें अभि 
फेलान के अयदा जान्तिकारी कामा के लिए एपया वमूर वरन के उद्देश्य से लगा 
को घमवान व भ्थवा ताल्विकारी अपराध को खोज ओर गवाही में सहायता 
देने बाला बा रोकन के सारे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयत्न, विभाग न ४(१) 
की आपत्तिजनक बाठा की परिगापा में सम्मिलित थे। वस्तुत इस विमाय 
ते, समाचार-पत्रा के लिए सरवारी बामा वी आल्थयना वरना असभव कर 
दिया था। विल्तु इससे भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि कोई प्रशाशन, विभाय 
ते ४(१) की दृष्टि स आपत्तिजतक हूँ अयबा नही, यह तिर्णेय बरने का 
अधिकार याघारण न्यायाल्या के स्थान पर स्थानीय सरकार को दिया यगा था। 

यदि विभाग न ४(१) वे अनुसार स्थानीय सरकार ने बिसो छापेवाने दी 
अयवा विसी समाचार-प्रत की जमानत जब्त कर छो हैं और उस छापेसाने का 
मुद्रग४ अथवा उस पत्र कर प्रवाप्तरु," सन्‌ १८६७ दे प्रेस तथा पुस्तक निवधत 
ऐक्ट के विभाग न ४ के अनुसार फिर घोषणा करता हैं तो भ्रयेक को (मजिस्ट्रेद 
के आदेशानतुसार) कम-से-वम एवं हजार रपये को और जधिक-से-अधिक दस 
हजार रुपये को झ्मानत देनी थो ! यदि स्थानीय सरकार के मतानुसार उक्त 
प्रेस भथवा उक्त पत्र, विभाग न ४(१) के अन्यरगंत फिर अपराध करता हूँ, वो 
चह सरकार उसकी जमानत को, छापेखानें को और समाचास्ञपत्र को 
सारी प्रतिया को और अन्य आपत्तिजनक प्रकाशना को जब्त कर सकती थी ।* 


१. #6णा०्घ 4 (7) णी परीर2ट, 0206९... शर छट४ छाए 
#7255 480४5 77 उँग्रती9, 938९5 67-68 

२ इसो पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिये ६ 

हे इसी पुस्तक का चौदर्वाँ जप्याय देखिये । 

ड. इलाका 5 णी काल 4८०0 छाए... फ्रल. 25 बाप 
(7८55 7,4७5 ॥फ पग्रत्ंब, छड्छुट 68 

५ $€९४09 40 ० धार 2९६ उपयंक्त पुस्तक, पृष्ठ ७० 

<€,.. 56६ इलएप्तेणाड 6 डज्ते 70 ० मार #ठा, छप्ण6 : 48६ 

फिट छपते शिट55 उबारड वेए्र वघाीं&॥ एय्छुक 69--77- 


र्छ्ट जास्त में शिव्यि राज्य 


ड्‌ 
इ 
प्रेत ऐंक्ट का पररण करलेके दुछ ही महीने बाद सरदारने एव विषेयक्ध बोर 
प्रस्तुत विया । इस विधेयक का बरेइय सन्‌ १९०७ है राजद्रोहयू् मीटि दर्र् 
ऐडट" के जीवन-ाव दो ३१ मार्च १९१६ तर दशमा घा--नयाड़ि नए गए 
जमरल वो बपना पद-्य्रहण रुसने दे दाद स्थिति को स्वय देखने, उस पर करता मत 
बगाते और उस सदय में अपनी सिश्ारिशों वरले के लिए पर्याज़ समय मिल जाएँ। 
सम १९०७ का एक्टर पूर्दों दगाझ बोर पजाब* वी तल्कादीद परिस्थितियों ठा 
सामना करने वे लिए बनाया प्रया था बौर वह घसाधारघध रुप से दमसबारी प्रा। 
जैसा हि थी गोपडे थे विधान प्रिपर इ में कहा ३उत्त ऐंटर को बड़ो बड़ोरवा के छाप 
और अवृचित रुप में ठागू क्या घया था । जगस्त १९१० तर स्थिति राजी मदर 
चुकी थी और बंता दि बाइवर्टोंग और सरकारी सदस्य ने स्वीवार भी किया पा, 
यह स्थिति सबट्पूर्ण कयदा असापारण नहीं पी। बत गुर सरशणों बस्‍वाए दे 
उस ऐंक्ट दा जीवन-काल दटान दाले विधेयत् वर दिसेघ दिया क्योडि धाइश्यह्ल 
दोगे पर बह ऐरट फिर भी बनाया जा सबता या। लेविय उरबार अपन निददय 
दर जमो रही" ओर जगस्त १९१० में उत विधयक शा पारघ हो यया। 
सन, १९०७ वा यह ऐवट मार्च १६११ में फ़िर भारतीय विधाद परिषद्‌ गे 
सामव आया । इस यार सुखार ने ३१ मार्च के बाई उत्त ऐवट वे छिए फिर दौदन- 

१ 76 शिच्छ पे 07658 [,205 गा पिता& कपर पस्तर का चौदलाँ 
अध्याम देखिये । 

२ सत्‌ १९०७ की परिस्थितियों दे यान के लिए इसी पुस्तव का वेस्ट्शा बष्याम 
देखिये ॥ 

३« तीन खिला स्रम्भेदनी को बडित बरले गा यह वगरण दिया यथा मि उनमें 
मात्तोय एवं आलत्तीय दिपया पर विद्यर होगा। समा करने वी कनुदति 
देने से एहले प्रस्ताव माँसे जाते ये। दरित वर्गों वो बपनी छाम्ाजिंद शिवा 
ब्यक्ष करने ने टिये सना शर्ते को अनुनति नहीं दी ग्रई।--देशिये-- 
एगएबो०5 $फष्ट्ये-र.९हजिआफ 2. 0७फए्कती: 7:०८८चप- 
हुए, "गे. झा, 7986 50 

४ श्री योनके, मावीय, मंघोटवर, सितहा, मडरछ हत, यूबा राद आदि सब 
गुरसरतारी सदस्य इस विधेयक ये विरद्ध थे 

५ “श्रीमातू, हम इस बात दो मछो नाँति जानते ह कि जद सस्वार किसी नीडि 
वो अपनाने वा निदवय वर डेती है वो इस परिषद्‌ दे बरसरबारी सदस्यों दा 
भत उठे बइठ नहीं सकता ।---देंचियें 900020५ $96९०८४-- ८४५० 
पन्गोएट 0007थी ५9००८४ंआह5, ४ण, ऊातऊ, 0४8० 29- 








हस्त और दर्घने २७९ 
स्थात पर उसी एद्वेन्य से एक नयी, 

बनाने दिया। परत सन्‌ ९९ (के यजद्रोह 
पूर्णमीयिग 'बर्जन ऐवट की मार्चमे पारण हुआ और उसे प्रविधान स्तर (80० 


50) में स्थायी हम से सम्मिलित कर या गया 
बुछ स्पष्ट दोषा को दूरक्रने 
के 


तो यह हुई कि तया एक्ट, संसरिषि 4 'वर्नर- 


सबसे पहल! 
जनरठ की विनिदिष्ट अनुमति के वाद हो, किसी अदेश वा प्ान्द में लागू किया 
ज्ञा सक्ताधा। अतिरिित पुरान एव अनसार बीस से अधिक 
स्यक्तियों की प्रकोक सभा को था। नए एकड में दूर 
प्‌रिवर्त्तन यह हुआ छोड दिया गया। इसी ऐवट में दीयरा प्रिः 
बर्तन यह हुआ कि देने वाछे खण्ड में से किसी 
राजनैतिक उद्देश्य के हिंयें शब्दों को दिया गया । अर्व कैब बही सभाएँ 
बजित होगी थी जिससे सार्वेजिक अग होते का डर हो। एद म परि: 
वत्तेंन यह थी कि अविष्य में की सूचना, एलिंस सुपस्िष्दण्डरट 
इस फाम के लिए अधिइृत अन्य थी मजिस्ट्रेट 


अनावश्यक, 
कार्यकारिणी की विसयत। स्थायी एवं साधा अधिकार दिए जो देश के सा्व- 


ज॒र्ित जीव के लिए घातक थे। 


र्८२ भारत में बिटिया राग्य 


बदवार पर कोई विज्ेप अमाव नहीं हुआ। बल्कि सच तो यह हैं, कि अगछे तोव 
वर्षो में देश मे अन्तिक्ारी आन्दोलन दोलन तेज़ी से बच्य बोर उच्च वी भाखाएँ पडा 
ग्रान्त तक फैठ गईं 





सन १९१३-१६ हे ब्षों में वानिदारी आन्दोडन, वैग्ाछ और पता, 
दोना ही व्रत में अपने शिखर पर पहुँच यया। बंगाल में पिस्तौठ और वन की 
सहायता से राजन॑तिक टैंया करने और राजनंनिक डकतियां डाठ्ने का त्र्न 


गई थो। दस जरममेनवगाओं परट्यत्र का अथवा अराजक्तापूर्ण हत्यानों भर 
इकनिया का विस्पूत विबरप देवा लावइपक प्रवोव नही होवा ज्योति सन्‌ १९१८ 
को सिद्येघन कमेटी रिश्रोटे के पृष्ठो में चहू सस्ता से मिछ सकता हैं। तप्राषि 
उनका सक्षेत्र में वर्जन परना उचित और सथत होगा । 
सन्‌ १९१३ में कगाझ आल में ऋतिक्ारियाने ५ बराजकताएू् प्रहार 
विए--दनमें दस डकीनियाँ यो जिन में दो टैल्याएँ और व्यनय ६१००० रुप 
की छूट सम्सि्ति यो ।१ 3 मार्च का ग्रिडटिट में बम हरा मि गांदंद आई 
सी एम की हयाकरने पा प्रवल किया गया, दितु मि गॉइल के मकान तर 
पहुँचने से पहड़े हो बम फट गया और वम छे जाने वाले व्यतीत शी मृत्यु हो यईं। 
२६ दिमम्बर को पैल्कना के कड़े स्तवायर में हुँड वास्टेबिल हरिप्द देव के 
गोछी से भार दिया गया 4 उसके दूसरे दिन मंमनमिट में इस्पेबटर वजिमिचद्ध 
चौधरी को वन डा हेयया की यह । ६ दिसम्बर को सिदनापुर में बब्दु ररहमान 
कौहया करने का फिर बसकफूद सवत्त किये गया और ३० दिसम्वर को ह्यठी 
जिडे के एक थाने में वग फंप गया। सन्‌ १९१४ में ९६ अगजक्तापूर्ष य 
हैए-डनमें १६ डर्वदियाँ थी जिनमें उुठ हत्याएँ भी उम्परिटित थी । रहोड्य एड 
5 म्पती नामक कलस्ता के बन्देक आदि दस्त जे विजेताओं के यहाँ से, पिस्दौत 
और उनके कस्तूसों के दस दक्नो कौ चोरी को गई। ईस बक़सों में ५० मोज़र 
और उनके रिए ४६००७ कारवूस थे। ट्सके अतिरिक्त चार हयाजो 
के सफ्ठ पवन किए गड़-- एवः चटयाँव में, एक टाक्ा में और दो क्डकचा ये । 
उनमें गे >त्कत्ता की पह्द्ी हत्या, खुफिया विन्ाग के इस्पेबदर नूपेद्ध घोष के 
थी, जिनको तोन प्रमुख सदा के एक केद्र पर ट्राम से उसने के शमय सारा 


जया था। एक व्यक्ति से पूक्ाप- _ एज करनेवाले वा पीठ किया दितु उसे भी मार 
* हक शक गहााडक, (णफ्म्रंतवद 7978, 
39: 


शीट भारत में ब्रिटिश्ञ राज्य 


हुए, जि से दो में, पुराने नानिशासी साथिया बी हत्या वरने का पद न किया गा 
“-एक की मनतितता के अपराध पर ओर दूसरे तो विश्वासपात वे बरणपर 
पर, पहली हत्या का प्रधल सफ्ठ हुआ कितु दूसरी हत्या के प्रयल्त में सकता 
नहीं मिछी | इन हत्याआ के बतिखिकत छ इवतियां वा प्रयतत किया गया 
जिनमें पे एक सत्यन्त साहसपूर्णे दी । बच्कते वो आर्मीनियद स्ट्रीट में एड 
सराफ़ वी दुशाद पर रात के नो बजे हमदा शिया गया जिसरे एउस्व्रपर दो 
कआइकी मरे बए, दो बयल हुए और बहुत से बहुमूल्य रला और बानूपशी हे 
लूट लिया गया । इस प्रयन में एवं हमछा करनेवाला भी मारा गया । 


दगाल बे अराजबठापूर्ष अपराधों के इस वर्णन को पूरा करते के छिए 

सन्‌ १६१५ ने जर्गनशगालों पदयत्र की सक्षिप्त चर्चा करता आवश्यक हैं। 
९५ । 

विदेशों में रहनेवाठ़े भारतीय कातिक्रारियों ने श्पती गोजनानों ओ 
पूरा बसे के हिए महायुद्ध से छाम उठाने बा और जर्मनी से सहायता ऐसे 
हा प्रथा किया। भारत में व्यापत ब्यूत्यान होने की दशा में, यूरोप में 
अग्रेडा दो शबित घटना स्वामावित दा ओर जन अधिवारियों ने बसी पष्ठभूमि 
में भारतीय कतिक्ररियों * छिए पन कौर शस्यो का प्रवन्‍्ध बरतें हे विचार को 
स्वीकार विया । इस दिश्ला में जमंन-मारतोय सहयोग्र वे लिए बहित को 
“इंडियन नेशवछ प्ार्टों' स्थापित को गई औौर से जर्मदर जतरछ साफ़ के 
साध भमुव्तित कर दिया गया। इस पारस वे स्गठसवत्तों थे मि पिलाई जो 
ज्यूरिच वी इटस्नेशबछ यो इंडिया क्पेटो हे अध्यक्ष ऐे । अमेरिरा शो ग्रदर 
पार्टी के मम्थापक् हर दबार, वसतुल्टा, तासमवाबदास, बे ० सी० भत्रवर्ती 
बौर हेस्सबदाल गुप्त आदि व्यवित इस नई पार्टों के सदसठ थे।* पार्टी ते बगाझ 
ओरपजाव,दोगो ही बालो में समझानिदृ व्युत्याव को योजदा ववाई बौर उसके 
पचाहन के निमित्त तीत केंद्र बराए । इनमें से एड बैस्द वढाबिया में, दगाठ 
कै हिए गा, दूसरा केद्ध यैकाक में, अग्रेरिका से पजाव को फ़िर छौटने बाछे 
हिक्सा के लिए या, और वीदस केस काबुरु में, उत्तरी भारत वे मुसछमावों 
थे छिए था। अमेरिता ये दा भालतीय नदयुदक् को सगदत वरने दे लिए भेजा 
गया---्येंद्र सेन को व्रगाढ में सगदन बरना था और फियले को वही वाम 
यू० पी० और पंजाब में करता ये । सवम्बर १९१४ में वे बमेटिका से वहकत्ता 
आए और जपने-अपूर्त लेजों में काम ढरने हगे। सन्‌ १९१५ वे आरम्म में 
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श्ट६ भारत में व्रिटिश्ष राज्य 


दो अन्य जहाज मेजने की व्यवस्था की । इनमें से एक का समान हटिया में 
उतरना था और दूसरे का सामान वाठातोर में उतरना था। कितु वह योजना 
कार्यान्वित नही हो सकी क्योकि इस वीच में भारत सरकार को सारे प्रद्ठयत्र 
का पढ़ा लए गया और उसने उत पहुयत को कुचछने के छिए समुचित अवख 
बश लिया । दगाल के नेताओं को ग्रिरफ्तार किया गया और परड़ने के प्रबल 
में दो जातिवारी मारे भी गए । इस पड्यत्र से सम्बन्धित जो छोग घवाई में थे 
उन्हें वहाँ दी पुलिस ने गिरफ्तएट कर लिया और अमेरिकन अधिकारियों ने 
अमेरिका के भारतीय त्रातिवारियों और उनझे जमेनन्‍महायकों पर सरकार की 
आर से दा शुवदये चछाए--एक शिवागों में और दुसदा सन प्रन्सिस्थों में । 
१4 

उपद्रव का दूसरा केन्द्र पजाव में था । सन्‌ १९१३-१६ के बीच दहाँ का 
क्रातिकाही आन्दोलन, बयाछ के आन्दोलन से नी उयादा शक्तिशाली हो गया । 

सात १९०७-०८ में प्रजाव को स्थिति के सम्बन्ध में एक पिछले अध्याय में 
चर्चा की जा चुको हूँ, कितु उस समय वहाँ का मान्दोछून किसी भी रूप में त्राति- 
कारी नहीं था। तथापि ऐसा घतीत होता हू कि पजाव के कातिकारी आानन्‍्दोडन की 
नोब सत्‌ १९०८ में रखो जा बुझो थी। सिडीयद कमेटी नें) ओर साथ ही पर 
भाइकेल भो डायर * ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयतल क्या है कि सराजक तापूर्त 
आदोचडन से लाटा छाजपतराय वा सम्बन्ध था बोर उन्‍्हों के मवान से हरदबाठ 
ने नवयुवको को मणजबता के पय पर अग्रसर दस्‍्ने बा शयम आरम्भ जिया भा। 
किंतु छाला लाजपतराय ने लिखा है -- “यह सारा बयान विल्कुछ झूठा है ।”? बहू 
अपने बयन नी सवाई को सिद्ध दरते के लिए तैयार थे । उन्होते कहा हैं कि 
हरदयाल शहर में एक कराये के मकान में रहते थे जो उनके मकान से रूयमग 
एक भी दूर था । मह सद हूँ कि वहू मि० चटर्जी मादि मपने नवसुबक मिर्तो 
के साथ वमोी-वभी उनसे मिद्ने आते थे । दुसरी कोर ऐसा प्रतीत है कि 
मि० अजीवर्मिहू, माडे से छोटने के वाद अराजकता पूर्ण आल्दोदम में सम्मिलित 
हो गए थे ।४ सन्‌ १९०५ में वे ईटान माय यए जौर वहाँ से पेरिस और जेनेवा होते 
हुए रिजो डीवजेनोरो (दक्षिण अमेरिका) चे गए। सर माइकेलछ ओ' दायर के 
अदार पहले महायुद्ध के दिनो में मि० जनीतसिंह वा अमेरिका की गदर पार्टी से 
३. 566 एड865 44 था 745 ० फ़द १९एण7६. 
२- 0०'5ए/ढक: ते ७5" २ प्रटछ ३६, छुब्ड८ 386. 
हे. छएश किक: पाल एकरहको एफ जी तारक, 

छठ्छ० 363- 
४. इस विषय में कोई लिश्चित प्रमाण नही है । 


ऋत्ति और दमन ३८७ 


सम्बन्ध था। अस्के दूसरे महायुद के दिलो में वें इट्ठी मे थे। १५ बगस्त १९४४७ 
के बाद उन्हें. भार डोठमे की अनुमति दी गई लेकित (६८ में उतकी 
मृत्यु हो गई । 

जहाँ तक जाई के ऋतिवारी आन्दोलत की सम्बन्ध है, यह बात अद निवि- 
संत्वापक ये। हरदबाल 


रहने वाठे ये और उनका विद्यार्थी ज्ोवन वा उम्म्वल था । सखार है उन्हें विदेश" 


बट मारत में विविय राज्य 


जो जपेरे में सादवाऊ पर जा रहा घा, मृत्यु हो मई थी ।”* 

इन बरराघा ने लिए बभिदस्तों हो वद्य दिया गया। बगोर चंद, 
अदघ विद्वरो, वाल और बशान्तकुमार दास को फँसी की सद्य दी ईई 
ओर दो वो मात खाद का वठोर वाराबास-दद दिया गद्य । जिद छोगों को 
फॉती का दट दिया गया था उनमें से दा से स्वप्र कोर्ट लन्‍सय नहीं हि्य पा 
कियु वे परथतर में सम्मिलित ये ।/* शव विलसी भाव यए | सर साइवेठ जो 
डायर ने छिखा हैं वह अब्र नी फरार ह--मेने हाझ ही में मुठ है ति बह 
टोस्यो में हैं । २ दूसरे महायुद्ध के दिलों में वे सुनापचस दोस के सम में थे 
जिल्हात 5 ड्यिन रेत बार्मी (आजाद हिंद फौज) का सग्रदन विदा भा बोर 
वर्षा में शाखंीय प्रशातत्त की सामयिक सरकार बताई थी । 

रृ 

अगर दीज वर्षो में बरेरिका से देशालस्गा्यी सिकया के बहने बडी मस्पा में 
झौटने पर, एजाब वा आनिदारी आन्योटन और एशदा शज्खियारी ही गया। 
अपनी आिक स्थिति सुघारते ने लिए दिक्तदो ने असेरिद्धा और सुदर पूर्व के लिए 
देशालर ग्रमत दिया / औौर बहूत से लोग थे जो गताड में दसते ने रिए 
उत्मुव थे। ऐेडित बताडा दे अषिवारीगघ उतने मार्द में अनेब' दापाएँ झड़ से 
थे। वे भविष्य में, भारतदासियों वो अपने देध में इसने मे रोबने थे दिउ सुदे है? 
थे। नेदल ददना ही नही, बरन्‌ वे पहद़े बसे हुए भारतीयों को भी सयाते वे रिए 
हर हरह ने उपारी को काम में झा रहे थे। वहाँ बसे हुए सिक्‍्यों वो अपनी पलियों 
ओर वनों दो मारत से राने वी जाता नही यो । दवाड़ा में ददने वे छिए भरे 
बाले हर एशिया निदठासी व दो झते पूरे वर्ना लावस्पत' पा। एवं धरे तो मह दी 
बि प्रत्येश' देशालशधिवायों वे प्राप्त २०० छाउर होते चाहिएँ घोर दुमरो मे यह 
यो दि अपने देश से बनाठा दव' उसकी यात्रा कविष्ठिम होती चाहिए । इसवा 
बर्य यह या वि नारतवानी बचाझ में वसने वे छिए नहीं जा सकते ये क्‍योंकि नारे 
में सौधे बदाद्ा जाने दे लिए वोर्ट व्यवस्पा नही पी । सत्‌ १९१६ में बलाहय मे 
द्रीन सिक्ल प्रतिनिधि आए और उन्होने ब्रिश्शि बोछम्दिया में रहने दाडे मारतीओों 
वो सिक्षायतों को दूर बराने के झिए भारतीय जनमत जायूत क्या" बोर भारठ 
सखार में यह अनरोद विध्रा कि वह इस सवध में उपरवृत्त कार्य वाही व रे उन्होंरे 
१- फाएक्षा 5600 इं०० (७चराजराएटट अिलकृ०त 7978, एब६८ 744- 
३, 7शेएव मि2 ए०पंध्श एचाणर ० पाता, एबहु 779- 
३. 0") दा; पा्तींड छ व हजल हे, एक 785. 
3४. मकृणा रण ४६ (तीया 5९०० एकक्रामातट, एग६८74* 
५. पिदमन बेदी के बनृत्तार ये छोग गृदर घाटों के सहस्य थे 














ऋएिति और दमन श्र 


पजाद सुखार के अध्यक्ष तवा बाइमरॉव, दोदो से पेंट की । एशाद वे विशिद्व 
स्थानों में उत्होदे सार्वजनिक समाएँ दो । बिन्‍्तु कवाड़ा की सर ने अपने प्रति 
वो में कोई परिवर्तन नही दिदा। सरदार ग्रदीतप्रिह? नामक एक खिक्द सस्दत 
ने सार्यजतिव' सावताओं से प्ररित होकर, दराड के दिनियमा से बबने दे लिए 
कोगागादा मार नामक जापानी जहाज को किये पर लिय्य और उससे द्वारा 
यात्रियों को हामकाग, शबाई आदि स्थातों से सीये वे्यूदर पहुँदाते का तिर्चय 
हिया। यह जह्मत ४ बर्पे्त १९१४ को हागपम से रवादा हुआ और २३ रई को 
वेक्यूबर एहुँचा और उसमें ३५१ सितल तथा २१ जाती मुत्रणात थे। 'स्थावीय 
अधिकारियों ने बरात्रियों को जहाज से उतरने नदी दिया जपोरि उसके अंगूर 
यावियों ले वितियमों का परत तही दिया था। निदेदठ किया गया विरोध क्या 
गया बोर जब ये बातें चल ही रही थी,जहाब को, उसका शेर कियया (२२०९९ 
डाहर) भी दिया गया। यह कराया बेड्यूबर के भारतोयों ने दिया था जिसकी 
बाद में दो प्रमुड उपद्वियो ने अपने जिम्मे ले लिया।"२ बहा को कताइ-तट को 
छोड़ कर पड जाने को जाज्ञा दो गई लेकिन सिबखो दे दाता का उत्हयद दिधा। 
पृढ्िस को सार कर भगा दिया गया ! तब आश्रों का पाठन कसते के लिए 
सरकारी बहार में सश्ष्त सैत्यदल भेजा गणा। कसाड़ा की सरकार ने कापिती यात्रा 
क्लेलिए स्मरण ही व्यवस्था की और २३ जुलाई १९१४ को कोमागदा माह नें 
कनाडा से एमिया के लिए यात्रा आरभ डी) "इस समग्र तक यातियों का कोप 
बहुत बढ़ गया था कयोवि उन्होंने इक यात्रा के छिए अपना सर्येश््व दाव पर छगा 
दिया था। . प्रह्यक्ष आन्‍्तिवारी प्रभावों से गह शोध और भी इघादा बढ़ गया। 
जन्तिकारी दर ने देक्यूबर में जहाऊ पर चारो से बस्तर भिजवाने वा अयल भी 
किया था ।"१ 
कोयागांटा मारू दे दापिय छोटन से पहले ही बूरोए में युद बरस हो गये। 
आरतीय अधिवारियों ने यातियों पर, बीब में दिधी बदरगाह पर ने उतरने की 
रोक ट्या दी और उनसे रोजे करके आते दे लिए कहा । २९ मिनम्दर को 
जहाज ने बगुदज में रगर डाछा । इस समय तक “आर प्रवेश्ष' अब्यादेश वन गया 
शा। उसके बबृतार भारत सखार, राज्य-सरक्षण की दृष्टि से आवश्यद ना बनुमद 
करे पर, मारत में प्रवेक् करते वाढ़े किसी भी व्यस्त की स्वतल्लता पर रोक 
जगा झकती बी। अध्यादेश मे अन्तर्पन सखार ने सारे याजियां को एड 
१ सरदारगरदीत लि छिणपुर में वाकर दह गए ये छोर वे दहाँ वे एक समृद्ध 
केदार बे । ४ 
२ गरीब 50व000 0णाजएं॥6६ शक, 998, 9286 747. 
३ उपपुंक्त युस्तक, पृष्ठ १४८ 


२९० भारत में दिदिश् राज्य 


स्पेशल रेट्याही से वैठवर, सीवे पंजाब चढे जानें दी झआाज्ञा दी । यात्रिरों गो 
कोई विशया नहीं देता या। डेव्न * सिम्यों ने गाह में धुसने से इकाट कर दिया 
और कर्क में एक जदूस के तप में पुमन वा प्रयन्‍्त ज्यि। उनपी वहात्‌ लैद्यस 
गया फ्लत ठपद्नव हुए और दानो आर वे आदमी मारे गए। बहुत से खि्तों हे 
परात्त मेरिषन रिवाल्चर थ। जहाज वे सिफ़े ६० आदगी, जितये १७ मुसदगात 
भी सम्मिटिव थ स्पंशछ रेखगाटी से पजाय गये । उपदव में १८ ख़िकस मारे गए, 
बहनों वा उस समय था बाद में गिरफ्तार बर लिया गया, और १९ धादनी, जिनमें 
ग्रदीत सिह भी सम्मिदित थे, ग्रायव हागए । जो जोन गिरफ्तार हुए च, उनमें से 
अधिराॉश वो अग्रदी जनवरी में क्पत घर जाव वी बाज्ञा दें दी गई; ३१ छोग़ों को 
जह में नवरदन्द कर दिया गया । * इस प्रवार बांदा वे विदियनों से दयने 
वे प्रयात दा अन्त हुआ | डर 





न्‍्ह | 

कोमाबाटा माह को बदना दे वार, ब्रिटिश सरदार के प्रति सिक्‍्यों की 
भवनाएँ वडी पीजी हो गई, सिक्षता वे जनुनार उनयी ख्ारी विपत्तितों वे छिए 
ब्रिटिश सरवार जिम्मदार थी। विदेशों मं रत बाल मिक्ओं4 पर ग्रस्त के 
ओल्लिवारो प्रचार क्य उब उधित प्रभाव हा सब॒ता था । जैसा कि पहले बह्म था 
जुव़ा हैं, यह पार्टी जर्मन सरदार वीं सहायता में भारत में करात्ति बस्ने के छिए 
योजता बना रहो यो (२ पार्दों के झान्लिताारियों ने सिकरों पर पजाब वापिस बाते 
दे लिए जोर दिया जौर कट्टा कि व उत सरकार को उसाड फैके के छिए सहायता 
दें निगन साखारर के प्रति दृगपी पिछती सेवाओ वे बदऊ़े उनके साब ऐसा वुर्घ 
व्यवहार दिया था। विदेधा मे दसे हुए बटुत-से भारतीयों पर प्रभाव पच्चा और 
वैवनाडा, नयुसत राष्ट्र, फिलिपाइन्स, हागवाग बौर बीन हे भारत छोर बाए।/* 

सन्‌ १११४-१५ में ग्रदर पार्टी के प्रचार दी तोदता बढ गई। हृएदयाह मे 
ही रामचछ, बमावरी और बरकतुल्दा की उहापवा से मदर पार्टी वा उगव्त 
विया था शोर उप प्रयान चेद्ध वडिशोनिया में था । पछाव में कातिवारो 
बादीलन? का उपकरण वरने दे दाद हसदयाख १९११ के आर्य में संयुक्त 
राष्ट्र अमेरितया पहुँचे थे और द्व के (वैडिशनिया) मेँ बस गए ये। दह्हा पर बचे 
१ रपीगा 500000 (चागग्रीहट रिटुए0त, 3978, पृष्ठ १९८। 
कवादा में लगभग 4००० निफक़य बसे टुए व! इसके बदित्ित स॑युतद राष्टे 
स्लिपाटन, हागशन कौर चीन में भी वटुत-से सिक्स धसे हुए ये । 
अली कब्याय में ट्सका दर्जन किया दा चुका है; * 
उपर्क्त पुस्तक, पूछ १९६ 
५, इदी अध्याय के बादवें विभाग दो देखिये।.._ ४ 


न्छ 








ऋत्ति और दमन रच 


हुए सिक्सों में एक प्रकार का ऋतिकारी संगठन पहले से ही काम कर रहा या। 
ने केन्द्र बताने के लिए. अपता 


होता था। और आरतवासियों से भारत जाने के लिए 
आग्रह किया जाता या और उनसे कहा जाती याकियेमाएतं में अग्रेडों की हत्या करें, 
विए॒ड्ध कराति करें और हर॑सभव उपयकी काम में लाकर ब्रिटिश पर्य 


चुका है "हे लोगो ने बलि पार्टी का संगठन किया और 
जानी की सहायता हे करने की योजनी बनाई) 
महापुद्ध के पहले तीन वर्षो में पजावके आह्दोलत का विर्देशन दो 
प्रर्ए क्रेल्यो से हुआ+ आन्दोलन की दो प्‌. #ू घायएँ पी: 

में तो मुः विदेशों से लौटे ईए छिकव थे? और दूसरी मेँ 'पेन-इस्लामिक 
मसलमात थे। सकती का लिर्देशन अमेरिका और सुद॒ए पूरे शेढो रहा वा। ईे लोगों 


के लिए गदर पार्टी ने अमेखिा से पिगे को मेज दिया था। इस वर्रि 


को रामविदारी बोस की सहयोग शव प्रातथा जैसा कि पहने कही जा चुका है 


री वोस की बहपत्त्र केस में काँमी की दर्ई द्विया गया या पर ब्चे 


रासविहारी 
दिख्पतापहीने से पहले ही हो गए थे। 'दैव इस्हामिक पदुवल् वा विशन- 
केदबाइसपपा न दा बाबुलम थी और इसके तेता थे वरकदुहला महेद्ध प्रताप । इस पल 


२ इसी अच्याद व विभाग को देविये । 
३ इतमे कु और कुछ हिंदू भी मे 


रर भारत में ब्रिटिश राज्य 


हाबुड बासमन होने के दुछ ही समय वाद, पैडव ता, नद्राव और बेल्न्श 
नक्पों से भरे ते लगे। मरदारर को जो मुषा 
मिली भी उसके अनुसार ये झोग गदर पार्टी के अनुयायी हो यह थे औौर वे पशव | 
कन्ति करने के उहेदप से वापिस छोट रहे थे। २९ अगस्त १६१४ को विरेशवधो 
बध्यादेध इन छोयो पर वआगू नहीं हो नकता था । बतः ५ विउस्बर १९१४ झोे 
भारत प्रवेश! पध्यादेश बना वर जारी किया यया। इस कध्यादेश को सबसे परे 
क्षोम्रायाटा मार? जहाज के यात्रियों पर साय क्या यया। 
>९ वक्तुवर को 'टोखा मारु नामक इसरा जापानी जहाज क्लग्ना बाग, 
इसमें १७३ यात्री थे, जिनमें से अषिकाश, अमेरिका और सुद्दरपूर्व वे छोटते बाड़े 
सिक्‍ल थे। उसमें अन्तिकारी आन्दोलन के नेया नी वे, जिनमें में पलक को, 
प्रान्त के एवं निश्चित क्षेत्र में कम उ रेवा था । पुलिस की जातवारी में १६ बा 
१९१५ तक, दिदेयों से छोटे हए ३१०५ आदमी पजाव पहुँचे । ब्जाब सरकार मे 
उनके मानो की जांच करने के छिए प्रभावशाली मिक्नों की स्थानीय वेट्यां 
दिशेपत्प से नियुक्त की थी और जांच दे फडस्वरुप १८९ आदेगियों वो जेड़ में 
रखा गया, ७०४ आदमियों पर अपने गाँव से बाहर न जाने वे हिए रोक लाई गई 
मर २२११ आइमियो को वही भो आाने-जाने की स्वतन्त्रता दी गई ।१ इस बव्ि- 
वस्षों के कारण, पिद्देशो से छोटने वाले छोयों की योजनाएँ चौपद हो गई क्न्नि 
है छ समय बाद दिंगठे और रावविद्ारी बोस की महायता मे नई योजनाएँ बना छो 
गई। इस बीच में, ठावश्यर- निधि सप्रह करने के उरय से दूट और हया का कब 
वास्म बर दिवा गया। २७ नैवम्बर १९१४ को १५ आदमियों वे एक्र दल ने 
सोगा तहसौढ के खजाने पर घावा वोल्य। एक थानेदार और एक जिरेदर मे ज््हें 
रोबने का प्रघन जिया, पर वे दोनो मारे गए। गांदवादों ने तौर पुछिस के आाइमियों 
ने डाुजो बा पीछा दिया जिसके फ्लस्वन्प दल के दो आदमी मारे गए, सात पकडे 
7३, दाकी माय गए । ०८ वारीय को अमृतमर खिडे के एव-गांक में एवं दछ़ बोर 
डी दवा हुआ लेकिन पुलिस ओर घृड्नवारो के दा जाने के- कारण दे स्थेय माय गए। 
< दिनम्दर १९१४ के एक पुलिय-अपिकारी पृथों राजप्रूत नामक एड* सदिः्ध 
देशालरगामी को गिश्फ्वार करने गया हिन्नु उन पर हवस किया बद्य और उच्े 
अधमय कर दिया गया। १७ तारीख को हिचार जिले के परोषदी गांव के एड 
हाय से ठगनय ह कार लव हमार सब २००० हजार रपये छूट लिए गए। 
[० ग्रमन्ध उत्तर (0फ्राकंक्‍टढ सव्फृण्त 4978, 


238९८ 755. 








ऋन्वि और दमते रधरे 


पजाव सरकार ने इस गम्भीर स्थिति को सामता करते के लिए भार 


संसकाए से एवं तथा, बठोए अध्यादेश बनाने के लिए. कहां । एक ओर सरतीर 
ने दूसती और किदेयो हे हीरे ह? छोग अपनी योगता 


डे हुए. 





पिएले और रासविहारी वोस पु पह न न बह पल बाई. बडे पलपूर्वक बताई थी। अमृतसर में 
क्लाहिए एक फैटी खोली गई थी + केकित आन्दोलर्त का अवान केस लाहौर मेँ 


कार्येल्लीत और भी ज्यादा बाधा. एुक गुप्तवद से 
सरकार को इस योजित द्युत्यात का पता लगा और सरकार ने रावविद्यारी वो 
के प्रवात केस पर छापा मारा / ते बकड़े गए और चाए मकातों की 
हछाशी छी गर। बारह_बम पकड़े गए लिनमें से पाँच वर्म बगाली नहूते पर बे 
हुएपे। ' शाधपबिहारी और पिगले मार्य गए लेकित एऐवी महीते बॉ मेर्र 
छावनी में पिंगले को पकडा गया और उसके पास कुठ वे भी पाए 
अईस प्रकार ब्युत्ान की मोजता को ऑर्सिगि में ही 
राजमैतिक डवतियों और ह॒त्याओ का की ई समय बाद तक चलेगी रहा 


सख्दार चर्दार्तिह और सरदार बहाईए अठर सिंह जैसे भव (क्वव सहतोगिरो 


'छ 
की हत्या की गई । पहले लाहौर चड्यल्न बर्नियोग के एक गवाह कई घ्ह 


र्रड भारत में ब्रिटिश राज्य 


कब व्यवस्थित होते ज्य रह हैं घोर सावारपतया सिक्सों की भावदाएँ दम झ< 
जितनी सन्तापप्रद है उतनी पिडरे बट वर्षो में नही रटी। * 

हजाब्र सरकार के बनस्पा स्थिति में परिवर्तन के दो जयरप थे। १९१५ 
के मात रक्षा एक के बलबेत ससतार ने व्य्यस्ता मे हयस लिया घा। और 
साथ सो प्रान्त के राजनक्त रापों का जपने पल में छ डिया या । 

प्र 

जैसा कि पहट कड़ा जा चुका है पहाव सरवपर ने दिमस्वर ६१४ में वाटर 
राय के विद्याराध एक ऋध्यादेश का मसविद्दा प्रस्तुत किया था । उसका उर्ेप 
विदेशों से लॉ हुए रागों के शजवेतिक अपरायों ने दिए, त्वरित कमियरोउ- 
निर्भय की व्यवस्था वरना था । उनके द्वारा ' सदिग्य परिस्थितियों में झस्ब्रों बा 
बहन एन नया, पृषज्‌ अपराध दनावा गया, कौर स्थानीय सरवार की अवुवि मे 
/(ब) राजनैतिक अथवा अं-राजनैतिक अपययतों के फिए न्यायथद्वि वे 
विराकरण की, (ब) ऐसे अपरायों में अपील के निराकरण को , (श्र) सम्बनित 

अ्यक्तियों से वर्तमान पद्धति करे अपना एक शीघ्रतर पदति से जमानत छेद की, 
(६) प्रानिकारियों को शरण देव बारे ग्रामदासियों और गाँव के अधिवारियों को 
पुर्त दष्ट दन की ” व्यवस्था को गई।३ 

भारत-सरवार ने इस उस्दस्प में पुरन्त ही एक अध्यादेश बनाने की आददय- 
अत बनुभव नहीं रो, लेकिन पराद सरकार आग्रह रखी स्ट्टी और २१ फरवरी 
वो छाहीर पड़्यत्र का पता छयने के वाद यह जाप्रह बौर ज्यादा बढ गया। मारत 
परवार इगहेंड के डिफ्य आाँव दी रिएल्मर ऐवट के टग पर टिफ्स ओंद इंडिया 
(मारत-रक्षा) एक्ट बनाने का विचार बर ही रही थी । अतः पज्राव और 
वैगाल की विशेष परिस्थितियों का सामना करने के छिए, भारत-सरवार ने, पडाव 
परडार के प्रस्ताविद मनविदे की घाराओं को उस ऐंकट में सम्मिलित करने का 
निश्चय किया। 

उपृष्ठ सूचि में बह स्पष्ट है कि १९ १५ वा सारत रक्षा एक्ट केवल युद्ध 
की ही परिस्थितियों बा मना करने के लिए नहीं बवाया बया था। उसधत्य 
उद्देप्य राजनैतिक अपरायों वग सन वरना भी या बौर उसके दिए देश के सारण 

फोश्दारी कानूनों का अवितमण बरने की व्यवस्था को यर्द। यही मत, प्ररिषद्‌ में, 
डेस दिपय पर विवाद के प्रिटसिद्रे में माननीय व मइन मोहन माठवीय ने प्रकट 
विदा था। इस ऐक्ट को पक पतन मामा यीव विदान परिपद्‌ की एक हो वंठ्व में (१८ मार्च 
१. गाव $व्तापंग्ण (गफ्रामाप्तरल मै(एुण7, 7978, पग्टूट 
ग57. 

३. उपयुक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १५१. 





३९१८कों) दराया गया और उसे ३ के अनु लदिसी भी व्यर्तिं 
को, विसी भी अखय आणदड, निववर्सत' -दड अयवा सार्त हक वीटावर्स 
दट/ दिया जा सकती था. इस परे आावीय ने कहा, इस विशाग के 
साधारण अपराधों के कौजदारी पति सहिता को 
धाराओं का वर्क क्या जा रहीं है 

देश अगवा सा के सैनिंग और दर के सरक्षण स सम्बन्धित 
घाराओ की परस्पर कोई भी विरोध नहीं माय ही उ् राजनैतिक 
ज्पसायों के दंड और से भी कोई नहीं किया 
गधा । वि, वह पेगेस्मखारी स्याव पमाओीं की रचना 
उनके विधार। रेट और प्राणदड देने के 
उन न्याय समाओं के अधिकारियों में झस्बन्धित धाराओं का अर 


मह मठ अकट विंया गए छठ अपरायो का देध ही रक्षा से सम्दा्ण 
हो, उतकी अभियोग निर्णय (इसके के ढग पर) ्तिक स्यावाठय बरी होना 
दहिएऔर अत बपरायो था निर्णय साधारण द्वारा होता चाहिए। 
.छदु विभाग 7 कर दास, े बल का निर्णेय विशिप 
स्थाय सभाओों छाए होता था। प्रत्येक में स्थानीय सर्की द्वारा तिंयुर्की, 
न बमिलर होते ये * वह के बनुमार के मि्लरो 
(हु कम नि ही कु अप्रतो पद थी ! उनकी मरते यह चां 
कि विशेष क्यापन्समाओं में सदस्य हावी के जज होते चाहिएँ, कि ऐकट 
के अनुसार ऊैदान्स (सल्यावादय का) अबवा रत सैशन्स जर्ग भी 
आग लिप्त दिया आय समा के दीन *' में से 
केवल दो के िए ही विंदिंत शीत अयबा की आवश्यर्ती दि 
के घिलाक यु की यह न कट मं अथवा सपाद ने 
५ के 
किसी पवार भी 
द्ड 
नी 
थु | 2886 
३. री 4 (0 


छ्ग्धट 490. * 
# 5 रण 79% >, ए486 8. 


रच भारत में बिटिया राज्य 


जीवन-मर के लिए निर्वासित करने से, सार्वजनिक सुरक्षा बोर न्याय मै प्राय 
चूरी नहीं हो सकती २? - प्रा दंड में, एवं क्षरिवर्तेवीय अन्याय वो जोखिद 
हीती है । त्वरित एवं सल्लषिप्त अनियोग-निर्णय को व्यवस्था में यह जोखिम और 
ज्यादा बढ जाती हैं” , विशेषकर ऐसे समनव जब उच्चतर न्यावालव में कवोछ 
करने की व्यवस्था न हो । ऐवट वे विभाग न ६ के जनुसार वमिइनरो कय निर्णय 
' झन्तिम और बपरिवर्ततीय ” था।* 
8३. 

सन्‌ १९१५ के भारत रक्षा एवट दे बन्‍्वर्गत, विशेष न्यायन्यमाओं में, 
लाहौर पटुयत्र और कत्य राजनैतिक बपराधों में सम्मिलित लोगो पर अभियोग 
चलाए गए । इन अभियोगा को ९ जत्यों में बांटा यया या किनु यहाँ पर तोन लाहौर 
पघड्यत' अभियोगो को सक्लिप्त * चर्चा जरना ही पर्याप्त होगा । 

पहले अभियोग के जत्वे में ६१ लभियुत्रत थे । इस जत्ये में आन्दीछन के लग 
अथ सारे नेता सम्मिछित थे कौर उनमें पियछे और भाई परमानन्द भा थे। भाई 
परमानन्द १९१३ में भारत वाषिम छोौट आए थे और वे अमेरिका में हरदबाल के 
अमुख सहयोगी माने जाते थे। विशेष न्‍्याव-सना के निर्णय थे बनुसार ये “पद्रयत्र- 
कारियो वे नेता थे “, अत उन्‍हें प्राण-दट दिया गया वाइस रॉय ने इस दड़ की 
घढ़ा बर, जाजोचन निरवासन-दट दिया , बाद में इसको भी क्षमा दर दिया 
गया। 

दूसरे अभियोग में 3४ अभियुक्त ये । २३ फर्वेसी की योजन/ वे अठफ़ठ हो 
जाने के वाद भी, विदेशी से छोटे हुए स्थेग अपना ऋ्ातिकाी काम बरते रहे। 
उन्हीने विद्यार्थियों में मोर मारतीय सैनिकों में झतिक्ारी प्रवार वा प्रयल 
किया और इन बातों के अनिरिकत वे लोग कई हत्याओ और उकेतियों दे! लिए मी 
उत्तरदायी थे । 

तीमरे स्महीर-यर्यत्॒ जनियोग में दुछ १२ अभियुक्त थे पर दे लोग उप 
जमेन पोजता से सम्बन्धित थे जिसते अनुयार वर्मा की ओर से भारत पर 
आक्रमण विया जाता था। आवमघवारियों वा केन्द्र वेकाव' में था जहाँ कनाडा से 
छोटे हुए बुछ भारतीय व्रानिवारी एकत्र हो गए ये और जमेत-अमिकर्ताओं 
के झाश म्रिल्हर क्रय हर श्हेथेः 

इस पडुयत्र-अनियोगो में अत्यन्त कठोर दड दिए गए । दुछ १७५ व्यक्तियों 
पर अभियोग चढाया गया था “जिन में से १३६ अभियुक्तों के अपराधों दे लिये 
१ “265५ ० ३95 ", ज़ब्ड 9. ५ 
३. विस्तृत वर्णन के छिए दैखियं--गवीबाः इटतांसंएा एएााधपटद 

अिट्कूणा 7978, एब5०४ 757-760. 


२९८ भारत में ब्विटिय राज्य 


पन्दरा इक्टठा क्या गया और मौरचाना जाकर भला उसका एक किज्त देव के 
लिए स्वय ही बुस्तुन्तनियाँ यए। सल्तान न इस नेट को देते ताएवच स्ावर 
किया जौर उसने १९ ६४ के आरम्भ मे लाहौर का बादयाही मस्जिद के रिए 


तेकिस्तान से मौराना जाफ़रजली के ल्वैटन पर पर इस्ल्पमिस्ट समाचार 
पत्र ब्रिटिश नीति की और भी ज्ष्यादा वाती आल्यचना करन रय। पंजाब सरक्मर 
ने १९१३ मे ज़मादार की जमानत जब्त कर ली। दुवारा ज़मावव भाग र्ग् 
और दी गई हेकिन पत्र को सौतिम कोई अतर नहीं हुभा। इसका परिणाम यह हुआ 
कि कुछ ही समय वाद सरकार न प्रस और जमानत दोना को जब्त कर लिया। 
महायद्ध आरम्भ होत पर मौटाना जफर अलछो और दोनो अ़ी बघुजों को 
उनके गावों भ मज़रबन्द कर दिया गया | 


महायद्ध भ वकषिस्तान के शामिझ्ठ होने पर वलित के भारतीय फ्ातिकारिया 
ने पूर्वीय देयो नें मस्लिम त्थान के लिए पन इस्लामिक थावनाजों का उपयोग 


महेदप्रताप उत्तर प्रदेश के एक घनी जमोदार ह और एक सिक्स राजपरान मे 
उनब्रा विवाह हुआ पा । महायद्ध आस्म्म होन के कुछ ही समय बाद वे स्विटर 
जड़ चल गए और वहा हरदबाठ के सम्पक मे जाए। वहाँ से उह वल्नि ले जाया 


और १९१४ मे उनको प्राफयर के पद से हेंटा दिया पया। तब व तन फ़सतिसा 
पहुँच कर हरदयार थे- नहयागी और गदर पार्टी के नता हा पए और वाद मं 
उनके साथ बलिन चड़ गद। वहाँ स एक तुव जमन मड़ड के साथ उतको और 
महृद्रपताप का काबुठ भजा गया। इन जोया के और मडल के काबुठ जान का 
उद्दश्य दोहरा पा--अफ़्गानिस्तान के चासक की फ़ोसना और उत्तरा भारत म 
ताति कराता । 

पजाब मे पन इस्टामिक- आदालन जड पकड़ गया था । मुस्लिम तरण 
'प उत्तेजित थे । एक गृप्त भेगठन कातिहारी काम के डिए विद्यार्वो अपर थे 
| अपन सदस्य थर्तों करन का अयत्न कर रहा था । उसने अहोर स १६ विद्यार्वी 
भर्ती किए जो कालजा मे पढ़ने थ । इनके अतिरिक्त पेयावर और कोहाद ने ना 
उैछ विद्या्यो बढों किए गए मोर इत आयो शो बड़ झट मंद रास्तों से माले का 


ऋान्ति और दमन २९९ 


उत्तरी पैश्चिमी सौमा के बाहर भेजा गया, जहाँ बहावो समुदाय का ब्रिटिश 
विरोदी प्रवान केन्द्र था| इस केन्द्र से ये छोग काबुल गये,जहाँ आारम्न में तो उन्हें 
नजरबन्द रखा गया पर बाद से उन्हे छोड दिया गया और दुछ दर्ता पर बही भी 





थाने-जाने को स्वतस्तता देदी गई ।* इस छोगो का सिल्क छेटर पहयल से 
सम्बन्ध था । “इस पडुयत की योजना भारत से बनाई गई थी । और उसका 
उद्देश्य भारत में त्रिटिय राज्य का अन्त करना था | योजना के जनुसार, उत्तरो 
पश्चिमी सीमा से भारत पर आक्रमण होना था और उसी समय पर देश में 
मुह्किम व्यूत्यान होना था| इख योजना को कार्यान्वित करने के उद्देष्य से अगस्त 
१९१५ में उबंदुल्ला नामक एक मौछूवी अपने तीन साविया--अब्दुल्लां, फतेह 
मुहम्मद और मुहम्मद अछी---को छेकर अफ़रगानिस्वान पढूँचा ।/* उर्बदुल्ला, 
देपचन्द के एक मझहेवी मकव का मौछवी था कौर उसने उस मकतव के बढ़े 
मौछूवी मृहम्मद हसन को भी ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं से भर दिया था। “१८ 
सितम्बर १९१५ को मुहम्मद हसव ने उर्वदुल्ला का अनुबरण किया और बह. 
मुहम्मद भियाँ जौर कुछ क्षन्‍्य मित्रो के खाथ जरव चला गया ३ 

मुहम्मद हसन के दल में अरब में अपना काम गुरू किया ओर उसने हंडजाज 
के तुर्की सैनिक सवर्तर ग्राल्ित्र प्राशा से जिहाद की घोषणा भी प्राप्त कर छी) 
सन्‌ १९१६ में सुहम्भद मियाँ, 'यालिवनासा! (जिहाई की घोषणा) को छेक र भारत 
लौट आया । उसने इस घोषणा की प्रतियो का मारत और सीमा प्रान्त में बिंवरण 
किया और वाद में वह काबुल पहुँच कर उर्व॑दुरुणा के दल में सम्मिलित हो गया । 
धालिबनामा' में तुर्कों और मुजाहदीन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था; 
उसके वाद एशिया, यूरोप और अमरीका के खुसछमानों की तैयारियों का हाल 
बताया गया थ।; और अन्त में जारतोय मुसरूमानों से यह अपील की गई थी -- 
“मुसलमानों, जिस ईसाई सरकार से छुम्हें गुछाम बना रक्‍्या है, उस पर 
आक्रमण करो ।* * * * दुढ तिश्वय से, प्राणएण से प्रयत्व फरेर और मत्रुओं का 
संहार करो और उनके प्रति अपनी घृणा और छाजुता को जता दो ।/* 'घालिव- 
मामा ने भारतीय मुसलमानों से यह भो कहा कि वे सुहम्मद हसन का विश्वास 
करें और उसकी “परत और जब से हर प्रकार की सहायता करें ।/४ 

इस काम के लिए काबृछ में केन्द्र बनाया गया । उर्वेदृल्डा और उसके मित्र 
बहाँ पहले ही पहुँच चक ये और उ पहले ही परढेंच थे और उन छोगो ने तुझू-जर्मंत मडल से, बछिन के 
३. वैग्राबंगय $52उसं०घ (०६६८८ रि2छए०076, 7973, एक8९ 775- 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७६- पु 
३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १७७- 
*, वैंडदीडम 52007 (०फावरंप्रल्ण से ०98, 7978, 985 779: 





३७७ भारत में डिटिश राज्य 


भारतीय त्रातिकारियों ते जोर भारत के मुहाजरोन विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित 
कर लिया था। सन्‌ १९१६ में रास्ते सें 'गालिस्तासा' की प्रतियाँ दारते हुएं, 
मुहम्भद मियाँ भी बाबुल पहुँच गया ! इन सब लोगो ने मिलकर बड़े बलपुरेक 
अपनी योजना बनाई। एक 'सामयिक सरकार' की स्थापना को गईं और महेद्ररताप 
को उसका नध्यक्ष तथा बरबतुल्ला को उसका प्रधान मन्‍्नरी बनाया ग्या। इस 
'सामयिक सरकार ने रुसो तुिस्तान के गवने र के पास एक पत्र भेजा और साय हो 
एक पत्र तत्वालीन ज्ञार (रूस नरेश) के पास भी भेजा---यह पिछला पत्र एक सोने 
की तश्तरी पर ल्खा गया था और उसमे रूस से यह वहा गया या वि. “वहू अग्रजा 
के साथ अपनी मित्रता तोड वर भारत में ब्रिटिश सता को उखाड़ फेक्ने के लिए 
सहायता दे। १“ साम्रथिक सरकार' ने मौलाना मुहम्मद हसन के जरिये से तुकिस्तान 
सरवार के साथ भी सम्बन्ध रधापित करने वा प्रयत्न पिया । मौछाना मुहम्मद हसन 
को दो पत्र लिखे गए--एफ पत्र उर्चदुच्छा ने ल्खि और दूसरा पत्र मुहम्मद मियां 
न छिखा । ये पत्र पीले रेशमी कपडे * पर लिखे यए और उन्ह हैदराबाद (पसिंप) 
के शेख अब्दुरुंदीम के पास भेजा गया, भौर एक पुृथक्‌ पत्र में, उनसे यह बहा गया 
कि वे मक्का में मोछाना म्‌हम्मद हसन के पास उन रेशमी पत्रा को या तो किन्नो 
विश्वात्रपात्र आदमी के जरिये से या खुद हो पहुँवा दें । 


>. “मुहम्मद मिया के पूल में, जन और तुवे सडला के आये की, जन मइल 
के वापिस बले जाने की, ३ तुर्क सडऊू के ठहरते को, वाय का के अभाव की, भागे 
हुए विद्याधिया की, प्रालिवनामा' के प्रचार को, अस्तावित खुदा की फ्रौजा को 
और 'सामयिक सरवार' की चर्चा को गई थो। प्रस्तावित फ़ोज में भारतवासियो 
की भर्ती की जानी पी, इसके अतिरिक्त इल्लामी शासतका में ऐक्य स्थापित फरना 
था। मुहम्भद हसत को ये सब बातें तुनिस्तान सरकार को वतानी थी। उर्वदुल्ला 
के पत में प्रस्तावित सेन का सूचीबद्ध विवरण दिया गया घा। भदीतना में सेना का 
अषान वैन्द्र होना था और स्वय मुहम्मद हसन को उसका मुरुय सेनाएति बवना 
था। स्थानीय सेनापतिया के आधौन कुस्तुन्तुनिया, तेहरान और वाबुल में केन्द्र 
बनाने थे । काबुल में उवैदुल्ला को सेनापति बनना था। सूचौ मैं जत्य सैनिक 
पदो के लिए बहुत से लोगो के नाम दिए गए थे । लाहौर के विद्यायिश में से 
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* इसो क्यरण यह योजना, रेक्षमी पत्र (र्यात्‌ सिल्क छेडर) पडूपत्र के नाम से 
प्रसिद् 


सन्‌ १९१६ के आरस्न में जमेन मइछ, वधवुरू से दापिस चला गया क्याकि 
उस्ते वहा अधिक ठहरता निरथक प्रतीत हुआ । 


आप< 


वेधानिक कान्‍्दो लन झ््ण्श 


एक को मेजर जनरक बा पद मिलना था एक को कनेंठ का और हे को 
लेफ्टिनेंट कर्तछ का 7* 

कायुछ पहुँचने वाले मुहाजरीन विद्यावियों में पजाए के उपनयवर्नर के मित्र, 
शुक खान के दो लडके भी थे । इन लडको वे साथ एक नौकर भी काबुल गया था 
और उन्होने इस नीऊफर के द्वारा खान क पास सदेश भे जे---और खान ने उत छडका 
के प्रत्याभमन के छिए सर माइफ्रेछ ओ डायर से प्रवन्ध कराना चाहा पर उसे 
सफरता नही मिली | अस्तु, रिशमी पत्र (सिल्क ठेटस ) इसी नौकर के द्वारा भारत 
भेजे गए थे और वे उसके कोट के अस्तर के अन्दर मिक्े हुए थे। खान से मिलने 
आने से पहले वह उस कोट को एक भारतोय रियासत में छोड आया था। खान को 
दाल में कुछ काला दिप्याई दिया और उसने नौकर को डरा घमका कर यारा भद 
मसाछम कर लिया। अन्त में कोट मेयाया यया और खाब ने उन रेशमी पत्रो' को 
निकाल कर अपने विभाग के कमिश्नर को सोंप दिया और उसन उन्हें उर-गवर्नर 
के पास भेज दिया ॥९ 

इस प्रभार 'सिरन' लेट्स! पडुथत यो पता छगा और प्रजाब सरफ़ार ने 
उस पडुयत्र को साकार न होने देने के लिए उपयुक्त प्रवन्ध कर लिया । 


उन्नोसवाँ अध्याय 


वैधानिक आन्दोलन 
हे 

दमत और सुधार की दोहरी सरक(री नीति के कारण भारत का राजनीतिक 
जीवन निरद्ध हो गया था। वगालू में जहाँ आन्रोलन अत्यत उप्र था और जहाँ दमन 
भी अपने शिखर पर था, सावजनिक जोवन गुप्न घाराज में ढकेल दिया गया था 
और उसके फलस्वरूप बहुत से जान्तिकारी अपराध हुए थे । अन्य प्रान्ता में, उचित 
प्रेरणा के अभाव में, राष्ट्रीय सस्थाएँ म्‌ रझा गई थी । तूछक, माण्डऊे में एक रस्दी 
अवधि के लिए कंद थ और दायू अरविन्द घोप स्वक हुए पीप स्पय ही राजनतिव जीवन से कड़ा जीवन से कुक 
हो गए थे। इत दोनो बहता ने ' उप्र द७” को सक्रिय वतृत्व से वंचित कर दिया थू करे सक्रिय नतृत्व से वचित कर दिया था । 
मुसछमान्‌ और नस्म दख के लोग मॉलें भिटो सुधारों में फेसे हुए ये और अपन 
माविक जधियेशना मं, पुसादी शिन्ायता को हर करत के सवय में कुछ प्रस्ता नी शिक्ा्यता को दूर करत के सवय में रुउ प्रस्तावा 


बा पारण करने के अतिरिक्त, सावेजनित कामों से दूर थे । 
है. विशवाणय $०ताञ्ू०४ ९ए०घाकएा7०8 ९००7४, 3979, 9986 7 प्8 
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३०२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


सबसे पहले मुस्ठिम समदाय म पुनरुस्थान की चप्टा प्रकट हुई । शिक्षित 
मुसलमाना के तरुण वम न यह अनभव किया वि अन्य दणवासियों के हितों से, 
उनके हित मू>त भिन्न नहीं थ | इसबे अतिरिक्त जय इस्लामौय देगो-विधपकर 
तुविस्तान और ईरान--कै राष्ट्रीय आन्दाठनों न उनका प्रभावित क्या और 
उनम राष्ट्रीय भावनाएँ भरी । उसी समय दो एसा बात और हुईं जिनबे वारण ईं जिनये वारण 
भारतीय मुसलमान ब्रिदिण क्मचारीत न से विमुख हुए और अपन देश के अन्य 
निवासियों के अधिक निकट आए---पहली बात थी आए--पहली बात थी अमरेज़ो की त्रिपीली और 
बाल्कन यद्ध वे सिठसिल म सुब्िस्तान विरोधी नीति, और गति, और दूसरी वात थौ_ बात थी 
तब्स्तान के प्रति यूरोपीय राष्ट्र के व्यवहार व सवध म मसडउमानों के प्रति 
भारतीय राष्ट्रवादिया का सहानुभूति । अस्तु मह्टिम तरुण बग भारतीय राष्ट्र 
वादियों साथ सधान थ लिए प्रयत्न करत लग और सन १९१३ म्‌ इस दिशा में 
पहटा कदम उठाया गया । 

तरण नताआक उद्योगानसार टीग वे रिए नया सविधान बनान के प्रस्‍्न 
प्र विचार करन के उददृश्य स दिसम्बर १९१२ मं कटकतत म अखिल भारतीय _ 
मह्तिमि टीस की परिपद्‌ की माटिंग करन या आयोजन किया गया। इस मीढिंग 
म मुस्लस समुदाय वे सभा प्रगतिलीक नताणण आए और इसम मि० मुहम्मद 
भूटी जिता भा थ्‌ यो जब वया ठीग स दूर रह थ्‌ जिता भा थ्‌ यो जब तब ठीग से दूर रह थ।" उस समय वे एक बह्धरें 
बाग्रसी थ और उन्हान एवं विशुद्ध रूप स साम्प्रदायिव' सस्था (सुस्टिम जीग) 
बी सदरय होने से इस्तार कर दिया था। इस मीटिंग न साश्नस ने राष्ट्रीय 
आदश को रवीवार क्या और उजीस व रिए एवं नए संविधान मा मराबिदा 
तयार दिया जिस २९ माच १९१३ ये अखिट भारतीय मुस्छिस राग के चापिक 
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नए संविधान न उन उस को इस प्रवार व्यक्त विया -- (१) इस 
देश वा निवासिया म॑ प्रिटिटा राजसता के प्रति राजभक्ति की भावनाओं का 
पोषण बरला और उनवा प्रासाहल दना (२) भारताय मुसतस्भानों ने' राजनतिन' 
एवं अय अधिवारा पथा हिता की रभा करना और उनको आग घढाना ह (३) 
भारत के भय ममटाया और मुस माना में एवय को पोत्साइव देख वीर पारस्परिक 
मित्रता बढ़ाना (४) उपयवत उदः बढ़ाना (४) उपयवत उदश्या को कसी प्रकार वी क्षति पहुँनाएं विना 


१ इस माटिय मे उपस्थित हान बाड़ जय प्रगतिली5 नताओआ में सर इत्राहीस 
रहमतुलटा मौराना मुहम्मद अठा मज़रूझ हक हसन इमाम मुहम्मद 
शफी और वजार हसन 4 । 

२ डी के नए सविधान का पुरान नताआा न प्रवर विराध विया था। 




















बधानिक आय दोछन झ्ण्३ 


जिडिश राजसत्ता के अन्तगरत वैधामिक उपाया द्वारा भारत के टिए उपयुक्त 
स्वशासन-ध्यवस्था प्राप्त करता और इस उद्दश्य के रिए जय बाता के अतिरिकत 
राष्ट्रीय एक्य को प्रात्माहत दना, वकमान घामन व्यवस्था मे क्मय सुधार करता 
लनौर भारत के निवासिया म सावजनिव भावना का पापण करना तथा उफ्त 
उद्दश्य वा छिए परस्पर महयाग का प्रात्माहन दठा । 

_“नुुक्ूम ठीग के आदण तथा उसकी नोति मं इस परिवतन का काग्रस न 
हृदय उस स्वायत विया और उसने अपत वराची अधिजश्ञत (दिसम्बर १९१३) 
मे उसको व्यक्त बरतने के दिए एक विश्वप प्रस्ताव क। पारण क्या ) इस अधिवेशन 
बा सभापतित्व नवाय सयद मुहम्मद बहादुर न क्या था।* अस्तु उज्त प्रस्ताव 
म यह आशा प्रश्ट की गई कि कि लिभिन समुदायों क नवागण, साष्दीय हित की 
सारा समस्या व सत्थ से एव सयुक्त क्य-पद्धति जपनान 4 िए पूरा-पूरा 
प्रंयल करेंग । 

राष्ट्रीय एबता और सयुक्त कायक्रम की दिदा म दुमरा कदम मि० जिया 
लौर उनके स्ाविया न उठाया--उड्डात असिऊ भारतोय सुस्टिम ठीग स अपना 
अविवशान वाग्रस अधिवशन के साथ एक ही जगह बरन वे लिए कहा । दिसस्वर 
१९१५ मे दोनों सस्थाआ के अधिवश्चन दोनों सस्थाआ वे! अधिवश्नन बम्बई से एन' ही समय पर किए गए और, 
जप यान लक काग्रस क नतत्गण_ठीग व इस अधिवेशन का देखन के लिए दाल मं घुस 


वा बड़ उत्ताहू और और उल्लासेके साथ उनफा स्थागव किया यया। अस्तु युद्रोतर 
करके के हिए दाना सस्याभा ते परस्पर मिलकर एक सुधार याजवा बताते का 
और उस याजना को कार्याविन करान के निमित्त सरकार पर जोर देने का 
निश्चय सिया। दोता सस्थाओ न इस उद्बय वे छिप वमेटियाँ नियुक्त वी । इन्हान 
करकत्ता में और वाद में (दिसम्बर १९१८ म) ”फत्ऊ में अपनी बढ+ की जहाँ 
ब्रुछ ही समय बाद रीग जोर काग्रस के वापिक अविवशने होन बाठ 4 सुधारा 
की एक सयुकत याजना सुत्रित की गई और उसमे नारत व विभित विधान-भददा 
म सुसठमाना को बिछप प्रसिनिपरित्व देन के निणय द्वारा द्विद्ु मुझिठिस प्रदव को 
तै शिया गया | यह प्रतिनिधित्व मुरिठम अल्पसस्यव' आन्तो म उनकी जनसल्या के 
अनुपात स नही अधिक था ; अस्तु वाग्रस ओर खीग, दोना न अपन अधिवशना मे 
इस याजना का सात्साह अनुमादन विया और यह समझौता बाग्रस टीग योजना 
है वातवाता ४टक ऑ००, 3974, 9ग्8० 470 
२ राध्ट्राय एकला वी दिता मे मुसिटस समुदाय के त&ण नताजा के साहसिक 
एवं दशमस्ित पूण इृत्य वी सटाददना के अतीब स्वरूप उस बय के लिए 
नवाब बहादुर दा विद्धप रूप स छाँया यया आा। 
३ मरना वि? धवन १ए०पटए९ 0िए ?72८098, एण्ड2 504 
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शेएड भारत में ब्रिटिश राज्य 


के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार भारत की दो बडो जातियो ने जौर दो बड़ी 
राजनैतिक सस्पाजो ने एक दायंत्रम' अपनाया, भर इस रूप में उतके द्वरा-- 
विशेषवर उसी वर्ष नरम और उद् पक्षों में फिर से ऐंक्य हो जा उप्र पक्षों में फिर से ऐक्प हो जाने पर---ब्रिटिश 
भारत को राजनीतिक दृष्टि से जगो हुई सारो जनता का प्रतिनिधित्व हुआ। 
२ 
सन्‌ १९०७ में सूरत-विच्छेद के बाद इंडियन नेशनल काग्रेस एक विशद्ध 
रूप से नरम-इली सस्पा हो गई थो और उतके फलस्वरूप देश मे उसको प्रतिष्ठा 
घट गई घो। लेकिन उससस्या ने अपनी आत्तरिक दृइता और सामथ्य के बढ पर, 
सत्‌ १९१४ के अन्त तक, फिर देश के राजन॑तिक जीवन में अपनी विगरतक्ालीन 
प्रतिष्ठा और प्रधानता प्राप्त कर छी थी । इसके कई कारण ये और इनमें सबसे थे और इनमें सबसे 
बडा कारण यह पा कि उच्र पक्ष ने किसी प्रतियोगी सस्‍्या की स्थापना नहों को थो 
और सरकार की दमन नीति के फलस्वरूप उब्र दल विछकुछ छिन-भिन हो गया पा। 
इन परिस्थितियों मे, देश मे जो कुछ भो राष्ट्रवादो राजनंतिक जोवन भा, उसे 
बाग्रेस वा मध्यम मिला और वाप्रेस के द्वारा ही उसको जभिव्यक्ति हुई। दिच्छेद 
के बाद वाग्रेस के लए सविधान में उसके उद्देश्य निश्चित कर दिए गए थे और 
कार्य पद्धति के निश्चित नियमो का पालन जनिवापं कर दिया गया पां। यह कायरेस 
सन्‌ १९०८ के दाद प्रतिवर्ष विसी बडे शहर में अपना अधिवेशन करती यो और 
राष्ट्रीय परिवादों को दूर बरने के लिए हलचल करती पी और स्वदेश तथा उप- 
निवेशों मे भारतीयों की स्थिति के सुधार के लिए मांग करती थी। इसके जधि- 
चेशनो मे राष्ट्रीय सावंजनिक जीवन के सर्व्रेप्ठ व्यक्ति---जैसे फीरोजशाह मेहता, 
गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्र नाथ दनर्जो, डी० ई० वाला, मदन मोहन 
मालवीय, छाजपतराय, सत्येन्र त्तिनहा, भूपेन्द्रभाप वसु, जम्बिबाचरन मजूनदार, 
कृष्णस्वामी ऐयर, एन० सूबा राव, सकरन नैयर; मुहम्मद बली जिना, जमरूल 
हक, ए० रसूछ, हसन इमाम, सेयद महमूद, मोतीझाछ नेहरू,भ्ीनिवात धास्नी, 
सी० वाई० चिन्तामणि, सच्चिदानन्द लिनहा, तेज बहादुर सपरू, विशन नारायण 
दर, हरक्शिनलाछ ग्ोगरन नाथ मिश्ष--भाग छेते थे। इन छोगो के अतिरिक्त 
वाग्रेस में भाग लेने बालों में, ोमतो एनी बोसेल्ट वा एक महरघपूर्ण स्थान था ॥ 
कै, फिययोपीकणषर सेत्सएकी/ पे फेफिकेन्य थी जोत् सतत्त के यरियक, सामपीयक 
जोर शिक्षण क्षेत्रों को अग्रणी घी । उन्होनें भारत को अपनी मापूभूमि माना 
था और १९१४ तक वे उसके घामिक, सामाजिक एवं शिक्षण विषयक पुनरत्पान 
के बामो में व्यस्त थो | विन्‍्तु महायुद्ध के प्रथम वर्ष में उन्होंने राजन॑तिक जोवन 
में प्रवेश करने वा निश्चय किया जौर पहली वार (दिसम्बर १९१४ मे) बाग्रेस 
के भद्गाल जधिवेशन में सम्मिलित हुई--और जैसा कि प्रवेक्षित था, उन्होने 



































चेंधानिक आन्दोक़न श्ग्प 


सुरन्त ही काग्रस सगठन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर छिया । अगले चार वर्षो 
में वे कायस की परिपदो मे और ब्रिटिश भारत के राजनतिक जीवन मर अग्रणी मै वे काय्स की परिषदा मे और ब्रिटिश भारत के राजनपिक जीवन रू अग्रणी रही 
गौर सन्‌ १९१७ के दिसम्बर अधिवेशन म आर सन्‌ १९१७ के दिसम्बर अधिवेशन म उन्हे काग्रस का अध्यक्ष पद प्राप्त हुजा । 


दर तन चल कब वा झत परम पहल अर मय 
करने का श्र, था ी बीसेन्ट के अतिरिक्त केब॒छ छोकमान्य 
विलके को ही दिया जा गता है । और यद-धीमती वीसे-ट के हो प्रव्त और प्रभाव 
कई परिणाम था कि सन्‌ १६१६ म काग्रस के वूरम और उप्र फक्षो कर छखतऊ में परिणाम था कि सन्‌ १६९१६ म काग्रस के चरम और उप्र फक्षो का छपतनऊ मेँ 
सृम्मिलन हुआ और श्री तिलक और उनके समथ॒का का काग्रस म॑ पुन प्रवेश हुआ । 
३ 

सन्‌ १९६०८ और १९१६ के वीच काग्रस की काय-पद्धति बढ़ी रही जो मन्‌ू_ ही जो भन्‌ 
९ ०५से पहले थी--क्सी प्रमुख दगर में प्रतिषप बड दिवा को छूट्टिया मे काप्रस- 
अधिवेशन होता था भर उसमें सभी महत्त्वपूण राजनैतिक एवं आविक प्रश्नों 
पर सझाम्रान्य प्रस्तावी का पारण किया जाता था। सन्‌ १९१४ में भारतीय परिवादो 
विशेषकर दक्षिण अफ्रीका म भारतीयों की स्थिति के सबम में ब्रिडिश जनमत जागृत 
करने के लिए एक *ि लिए एक शिप्ट मडल इगठंड भजा सथा । इस सडडऊ़ के क्रदस्य थु-- 
मि० भूपेन्द्रनाथ बम एम० ए० जिज्ना एन० एम० समर्य एस० सिनहा मज़रूक 
हुक, सातनीय बी> एन० झर्मा और लालर लाजपत राय। गहित शतबब कुछी 
ब्यवेस्था को समाप्त करन को बात को छोड़कर कांग्रस की अय मामो पर कोई 
ध्यान नही दिया गया और उसके अन्य परिवाद यवाव्‌ बन के अन्य परिचाद ययाव-रु बन रहे। इन आठ वर्षो में 


(जब कृपप्रश् पृणरूप से नरम दल वाद के आधीन थी) पलक जो के 
जची राज आम टिक बयात व एकता की प्राप्ति और राजवंतिक सुधारों की संमुक्त योजना जो देश- 
की दो बे राजवेशिक सत्मानी को जत्सि ये वियय के नि विनेवन के 
हित में यह्‌ बर्ट सत्य कहना अनिवाय है कि सन १९१६ की सामुदायिक एकता 
ब्राप्त करन के लिए राष्ट्रीय एक छोकतत्रीय जीवन के एक मौकछिक' सिद्धान्त का 
हनन किया गया वा। काप्रसन मुसलमानों के लिए पथक तिर्वाचन क्षज अतात के 
प्रस्ताव का बराबर विरोध किया था। यह सच है कि काग्रस मृस्र रमात्रों को और 
अन्य अत्पसख्यका को उच्चित और पयाप्त प्रतिनिधित्व देन की आवश्यकता अनुभव 
करती थी किन्तु उसन पुयक्‌ निवाचतन क्षनरों करे देश के राष्ट्रीय जीवन के डिए 
घातक बताय था, और उसव उनकी व्यकत्या की अरष्धय और अछोकाकीय ऐर उसने उनकी व्यक्स्था की अराष्यय और अछोका शोय 
कद आर निया की थी। कित सन्‌ १९१६ में काप्रस ने राजनेतिक चध्यों में ऐक्य किन्तु सन्‌ १९१६ में काप्रस ने राजनेतिक चर्थ्या में ऐक्य 
प्राप्त करन के लिए * साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को गुरुता क सिद्धा त 
३ बहुत से काञ्सी, साम्प्रदायिक लिवचिन क्षज्रो के दुष्परिणामों के प्रक्ति पूरी 
तरह सजग थ, किन्तु उनकी दृष्टि में स्व॒राज्य के लिए यह मूल्य देना अनि 












































३०६ भारत में द्विडिश राज्य 


का और विधान-काय म साम्प्रदायिव निपधाधिकार को स्वीवार क्या । इन 
तोना रियायता बे मौलिक सिद्धान्त मल्त घ और व बहुत मे काग्रसिया की जावन 
भर की निष्टा के विरुद्ध प। य रियायत वाग्रस लोग योजना स निश्चित रूप से 
सबसे झ्यादा आपत्तिजनव थी | विन्तु यह भाग्य वा व्यग्य ह्‌ वि सरवार न एक 
भोर ता योजना के वधानिक भाग को अस्वाकार कर दिया और दत्तरो ओर उत्तो 
याजना के साम्प्रदाधिक समचौते को १९१९ के सुधारों का अनिवाय जग वना दिया। 
सन १०१६ क वाग्रसियो के पक्ष म यह कहना जाव'यव' ह कि उनका दप्लि / 
मय रियायत अस्थायी थी । उन छोगा के मस्तिप्ण म विसी प्रकार यह विश्वास 
जमा दिया गया था कि धोड ही समय म पथक निर्वाचन क्षत्रा की व्यवस्था का जत 
हो जायगा और उनके स्थान पर वास्तविक राष्ट्रीय एव छोकतत्रीय भ्रतिनिधित्व_ 
_ व्यवस्था वा प्रादुभाव होगा ।१ अब यह बतान को जावश्यकता नहीं है कि उक्त 
प्रस्याणा अयन्त अस्वाभाविव थी और उसबा निराणा म परिणत होना अवश्य 


भावी था । 
डे 


विचाराधान यग म असन्तोष प्रोध और अवमान की भावनाओ को सबसे 
ज्यादा उत्तजित करन वाठा विषय बा--द्षिण उस्ीजा म्‌ आारतीश के साष 
क्यो,जान वाला दुब्यवहार । दक्षिण अकोबा की उस अवेस्था को चेर्चा की जा 
चुकी ह* जिसन महा मा गाधी को (काठ़े वानून के नाम स प्रसिद्ध) एथियाटिक 
'रजिस्ट्रगन एयट के विरुद्ध सत्याग्रह करन को विवण किया था। यह एवंड माच 
१९०७ मे ट्रासवाल पालियामष्ट न बनाया था। जव सत्याग्रह के फलस्वरूप महात्मा 
गांधी सहित छगभग १५० आदमी जड़ पहुँच गए तो सरकार न सधि चर्चा कौ । ५ 
भदात्मा गांधा और जनरल स्मटस म॒ समयौत्रा हुआ और इसके अनुसार भारतीयो 
को स्वच्छापूवक अपना निवधन कराना था और सरकार को दला कानून' रह 
करना था | विन्तु जब महात्मा गाधी न अपन साधियों के विरोध के होते हुए और 
साथ ही अपन प्राणों को जोखिम म डाल्ब॒र “ अपनी ओर से सवधित समसोत वे 
वाय था। उह यह आया थी कि स्वराज्य के बाद साम्प्रदायिवता वा 
कूालान्तर म अपन-जाप जनन्‍्त हो जायगया / 
ह सन १९१६ के वाशग्रस-ल्लीग समचोत के सवध म इस पुस्तक के पहले 
अगरेजी सस्करण की आलोचना का ययावत रखा गया हू। 
< इसी पुस्तक का बारहवौँ अध्याय दखिय । 
है जनरल स्मर्टेस न महात्मा माघो स बहा था अधिकार छोगा क्‌ स्वच्छारवक 
निबधन वरान पर म्‌ एथियादिक एक्ट को तुरत रह दर दूगा। 5393. 
डाणी।9 ॥7 50000 :705 ०86 2.2 
४ छगवा 570७ग8भाव व्य 50प0 4ैदि८व, ए8९ 3०6 


वेधानिक आन्दोलन बूण्७ 


भाग को पूरा कर दिया वा जनरछ स्मदूस न काले कानून को रद्द करने स इकार 
कद दिया! इसी बीच ट्रासवाल फलियामण्ट ने एक ऐक्ट और बता दिया था जिसके 
अनुसाएर्‌ प्रत्येक नए भारतीय को बहाँ बसने से रोना दिया सया था। एसी परि- 
स्थितियों में, विवश होकर फिर सत्याग्रह आरभ करन के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग नहीं था। इस बार यह सत्याग्रह दोता एक्टो के विदद्ध होछा था । सरकार को 
अन्तिनेत्वम दिया भया कि यद्दि समझौते के अनुसार काला कानून रह नहीं किया 
जाता और यदि इस विपय में सरकार का निणय एक नियत दिताक' तक प्राप्त नदी 
होता तो भारदीया द्वारा प्राप्त किए हुए निववन-सत्रों को जज दिया जायगा और 
ये छोग उसका फल भोगन को तेयार रह । * १६ अगस्त १९०८ को एक्ज 
बिए हुए निवधन पत्रो को (जिसकी संख्या २००० से अधिक थी ) जला दिया गया 
और धत्पाग्रह फ़िर आरम फर दिया यया । बहुत से छोग जल गये-बहुतो को 
भारत के छिए निर्वासित कर दिया गया । जछ म हर प्रकार की कठोरता बरती' 
गई--एंक आदमी उठ कगने के कारण न्यूमोनिया से मर गया ३ एक जल में सत्या- 
ग्रहियो कौ विवश होकर भूख हडताल करनी पडी। पिस्टर गावी और सेढ 
हाजी. इंदीब जय जो डिप्ट मंडल इयलेड गया था, वह भी खाली हाथ लोट' आया गया था, वह भी खाली हाथ लोट' आाः 

जेल जानेबाले सहत्याप्ग्रहियो के कुदुम्बो के लिए मिख्टर गएदी ने मि कीयेतबारव की 
ज़मीम पर टाल्सटाय फार्म को आरभ किया । सथर्थ चलता रहा और जब तक 
एक-दो शत्पाप्रही जेल जाते रहे । 

दक्षिण अफ्रीका म दुवारा सत्याग्रह आरभम होन पर भारत के लोगो में हलचल 
हुई | देश के विभिन भागों में सभाएँ की गईं । रूघर्प जारी रखन के लिए चन्दा 
इक दृढठा क्या गया ओर दक्षिण अफीका भेजर गया । फटी १९१० में थि योसले 
ने साम्राज्यीय विधान परियद्‌ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके हारा नेंटाल 
उपनिवेश के लिए 'शर्तंबन्द” मजदूरों की-अर्दी रोकने के लिए स-परियद्‌ गवनर- 
ज़नरक को अधिवार प्रदान करने की सिफारिश की । उस प्रस्ताव का उद्दृश्य 
दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश में भारतीयों की स्थिति सुधारन के लिए  घहाँ की 
सरकार पर दकाव डालना षा। सरफार ने प्रस्ताव स्वीकार विशया और नैटाछ के 
लिए शतबद' मजदूरी की भर्ती पर रोक लगा दी, पर वाछित फछ प्राप्त नही हुआ। 
20 नम ट करत पर कल्लक सपना पक गोखले ने दक्षिण अफ्रोका जाने के लिए और चस्लुस्थिति कई अध्य- 
'मजी की सहायता मप्णी । अक्टूबर और नपम्बर १६ १२४म 
लि० गावी के साथ उन्हीने दक्षिण अफ्रीका के विभित भागों का दौरा किया। उन्होंव 

घहाँ के मश्रमडल से भी काफी रूप्बी वातचीत की । जनरल बोबा से यह से यह 
आश्वासन मिल जाते पर कि 'काछा कानून' रह कर दिया जायगा और हे पौंड _ 
१ एच्यतीत. $54०8ाययव गा4 $0प 570०, एथ्छ९ 3०0 
































३०८ भारत में बिटिश्ष राज्य 


वा टैक्स समाप्त कर दिया जायमा, मि>» ग्रोसठे नवम्पर १९१२ में दक्षिण 
अफ्रीफा से भारत लोट आए।* 

जनरल स्मद्स ने फिर वचन भग किए और ३ पोड के टैक्स की रह करते करने 
के लिए विधान प्रस्तुत वरने से इवपर बर दिया और यह कारण बनाया कि नदाढ 
के सदस्य उक्त प्रस्ताव के विर्द्ध थे। विवश होकर सत्याग्रह के कार्यकर्म में इस 
टैक्स को रह बरने की माग को भी शामिल किया गया। 

इस समय तक सत्याग्रहियों का छोटा-सा दल लगभग निपट चुका थां। किंतु 
शीघ्र ही एक तया परिवाद उठ खड़ा हुआ भर उसके कारण महात्मा गादी को 
सत्याग्रह को फिर एक सक्रिय रूप में चलाने का अवेसर मिला। जओर इस वार 
उन्होंने स्त्रियों से भी सहयोग देने के लिए बहा। १४ मार्च १९१३ को दर्शिण 
अफ़ीका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश _मि सरल ने एक निर्णय द्वारा ऐसे 
विवाहो को जिन का निवन्धन नहीं हुला हो और जित को ईसाई ढग_ पर न विधा 
गया हो, अमान्य घोषित कर दिया । मद्दात्मा गाघी ने दक्षिण अफ़रोका की यूनियन दक्षिण अफ्रोका की यूनियन 
सरबार से भरायंना की कि इस सम्बन्ध में भारतीयों के लिए एक विशेष विधान बना_ 
दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस प्रायंना को अस्वीकार कर दिया। तद महात्मा 
गाधी ने भारती प्‌ पुरुषों और स्थ्रियों से इस विपय पर सत्याग्रह करने के छिए कहां। 
स्थ्ियो के सब से पहले जत्मे में फोनित्त आश्रम में रहनेवाली १६ स्म्रियाँ पो जिन 
में श्रीमती वस्‍्तूरवा गाधी भी थी। इन सब को तीन महीने का कठोर वारावास- 
दंड दिया गया। दूसरे जत्ये में ११ स्त्रियाँ यो जो सन्‌ १९०८-९ के सधय के 
दिनो में टाल्स्टॉय फार्म मे रही थी। इन स्त्रियों ने न्‍्यूकेसिल की खानो में फाम 
करने वालो को भडगाने के लिए नैटाल की सीमा में प्रवेश किया। शुमिको ने (जिन 
की सख्या लगभग ६००० थी) क'त्तव्य को पुकार पर ध्यान दिया और हुंडताल 
पट उप तप कम अब पक के लिए 
महार्मा गा स्वय न्यूकंसिल पहुँच गए ६ 

खानो के मालिको ने हडतालियो के साथ बठोर व्यवहार किया। हडतालियों 
को उनके मश्यनों में से निकाल दिया गया और उन छोगो को अपती स्थियों और, 
बच्चो के साथ खुले मैदान मे रहना पडा। टाल्ट्टॉय फार्मे को स्त्रियों के कारावास के 
कारण वे छोग और ज्यादा चिढ गए थे और खादो मे कप पर जानें के लिए तैयार 
नही पे। भारतीय परिवादी को दूर कराने के उद्देश्य से भि. गाधों ने उनके साथ 
ड्रासवारू की सीमा पर जाकर सत्याग्रह ३ रने का निश्चय किया । 

न्यूकैसिल से ट्रासवाढ के लिए इस 'झानित पूर्ण से से ट्रासवाल के लिए इस शान्ति पूर्ण' सेना को ऐतिहासिक यात्र 
२८ अक्तूवयूकोी आरम्म हुई । इस सेता बह उत्तेश्य टत्स्टॉय फार्म पर पहुंचना या 
१. उच्चापरम | इच्ाजग्ड्ायियब गा $0वी) २पफिटछ, 9०8८ ३०४. 
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वेधामनिक आन्दोखन झ्ग्द्‌ 


लेक्नि सीमा पर हडतालियो के गिरफ्तार कर लिए जाने का डर था। इस सेना में 
२०३७ भादमी, १२७ स्तिर्यां और ५७ बच्चे वे। मि. गावी को मार्ग में तीन बार 
गिरफ्तार क्या गया--दो वार जमानत पर छाड दिया गया छेक्िन तीसरी बार 
उन्‍हें डरबन ले जादा गया ओर उनवर अमभियोग चल्य॒या गया, जिस क फडस्वहूप 
उन्हें ९ महीने का कठोर कारावास दड दिया गया। १० नवम्त्रर को हडतालियो की 
भी ग्रिफ्तारी की गई औौर उन्हें तीन स्पेशल रेल्गाड़ियो में भरकर न्यूकीसिल 
भेज दिया गया । वहाँ उनपर अभियोग चछाया गया और उनको डेल भज 
दिया गया । विधु कपारण जेलो में सकते के स्थान पर उन्ह खातों के बाडे में 
बाटेदार तारों के घरे में रखा गया और खानो के यूरोपियन नौकरों को उनका 
रक्षक बनाया गया । मि गावी ने छिखा है ---' थे मजदूर बहादुर आदमी थे और 
इन्होंने खानो में काम करने से साफ इन्कार कर दिया, जिरा के फतरव रूप उन्हें बुरी 
तरह कीटा गया । जद स्थओ में मजदूरों में ठोकरे मास, उन्हे गालियां मारी, उन्हे गालियां दौ और 
अन्य प्रकार के मर दम दाद किए और करीब मंजर नें इन कल को पा बहार किए और उन गरीब मजदूरी ने इन व'प्ठो को ज्ान्ति- 


पूबंक सहन किया (९ दक्षिण अफ्रोका के अन्य भागों में काम करने वाले आारीन 
मजहुरो ने, न्यूकसिल के मज़दूरों के प्रत्ति सहानुभूति के कारण, अपने यहाँ भी 
हि सनम न कि शक न की। कुछ स्थानों पर गोछियाँ चलाई कक मा और कुठ भारतीय मजदूर मारे 
भी गए) बटूत-सी शियो ने सत्मापह दिया; उन्हे मी गिसयसर किक गया और 
बुढ दिया गया | उनके साथ बडी निष्ठुरता का व्यवहार किया भया जौर 
यूलियज्ञा मुदालियर नामक एक सोलह वर्ष को लड़को को जेल में बुखार हु क सो लः में बुद्वार हुआ 
और बाद में जे से छोड़े जाने पर वह शोब्न ही मर गई। दक्षिण अक्रीका 
का सारा मडतीय समुदाय उड़ने यूरोवियनों के जावीवतपूर्ण सगर्डित अत्मजाड 
का सामना करने के लिए, एक सयुक्‍त निकाय के रूप में उठ खडा हुआ । 
दक्षिण अफ्रीका की क्रूर एवं अन्यायद्र्ण सरकार के विरुद्ध वहाँ के 
भारतीय समुदाय की वीरता की सारे भारत में प्रशसा की गई। सारे देश में 
किरादू सभाएँ की गईं। जौर उत्तमें भारतीयों के प्रति दक्षिण अफ्रीका की 
सरकार के दुब्यंवहार का विरोध किया गया। कुष्ट में पड़े हुए अपने भाइयों 
के साथ भारतवासियों ने हादिक सद्बाठुभूि प्रकट की | सत्याग्र सत्याग्र द्ियों की 
सहायता के लिए चन्दे इकट्ठे किए और उसम देशी नरेशो और गरीवो, सभी से 
शसिण न जन कर कान ररलार सा रोग दिनो बस मजे इक दिया। सत्याभ्रहियों के प्रति भारतवासियों की सहानुभूति मे छा्ड 
हा्डिज ने अपना और अपनी सरकार का योग दिया | भारत सरकार के 
यह एक असाधारण वात थीं। २४ नवम्बर १९१३ को छॉर्ड हाडिज ने 
महाजन सभा, भद्दास में एक व्याख्यान में कहा “-हाछ ही में, दक्षिण जक्तीका 
कै छ्ब्य्पृ।प + 89६एब8/2048 70 90ए07 4.द709, ए286८ 479: 















































३१० चारत में ब्िटिश्व राज्य 


मे जाप के देश नाइयो न वहां के बानूनो को जिन्ह वह पहित और जन्यायवूरर 
समसते ह तोडन के लिए निस्किय प्रतिरोध करन का साठत क्या है। वहां के 
कानूनों के प्रति उन लोगो के जो नाव है उनसे हम लोग नो असहमत नहीं हो 
सक्‍ते। वे झोय कानूना को तोड़न के परिणामा स नली नाति परिव्रित हैं और वे 
वीरतापुवक्त सारे दड सहन के लिए तयार ह। उनके इस सघप में नारत को प्रदलल 
हादिक सहानुभूति ह। यद्यपि म स्वय॒ भारतीय नहीं हैं_क्षितु उनके प्रति आपके 
साप ही मेरी सहानुभूति नो है ।१ छाड हाडिज न व्याय्यान के अन्त में इस बात 
की साय की कि इस सारे विषय की निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा जाच को जाएं जौर 
जाँच करनवालो कमंटियों मं नारतोय हिता को नो पूण प्रतिनिधित्व दिया 
जाए । इसी बीच मि गोजलेन जिन्‍्ह समुददी तार द्वारा दर्विप अफ्रका के सघप 
के दनिक समाचार मिलते रहते प्‌ म्रि एड्रिटज और मि पिअसन से नेटा् और 
द्रासवाल में भारतीयो की सहायता करन के लिए दक्षिण अकीका जान को कहा। 
आर सरवार न भारतीय परिवादों को दूर परान के लिए सर दज॒मिन 
'शबठसन को भजा | दक्षिण अफोका की सरकार ने एक' जाँच कमटी नियुक्त की, 
लेकिन उसकी रचना असतोपप्रद होन के बपरण सत्यात्रहियो व उसके सामन 
गवाही दता अस्पीकार कर दिया! सरकार थौर मि गाघों में एक सामयिक 
समचौता हुआ जा लन्‌ १९१३ के याधी-स्मटस समवौत के नाम से अत्तिद्ध है 
इसके अधिका/ नाग को सन्‌ १९१४ के इडियन्स रिलोक एक्ट में रूप दिया 
गया। एक्ट न तीन पौड के गहित टैक्स को रह किया भारतीय विवाहा को 
मान्यता प्रदान की (दितु एक पत्नो ओर उसके हो बच्चा को वैध माना जा 
सवता था) और विभाजन निश्चित होन पर अधिवातसो प्रमाणक (9007९ 
(धाएा८व८) के आधार पर यूनियन में प्रवेश बरन के जधिकार को 
स्वीकार किया ।* मिं माघो और जनरल स्मटस में पत्र व्यवहार द्वारा अन्य 
बातें ते की गई । जनरल स्मटत को मिं ग्राधा न अपन अन्तिम पत्र म लिखा, 

“इडियन रिलीफ विधयक के कारण से और इस पत्र व्यवहार ने उस सत्याग्रह 
सपप का अन्त हो गज है जिम का आरम्भ सितम्बर १९ का आरम्भ सितम्बर १९०६ में हुआ या भोर 
जिस के कारण भारतीय जिस के कारण भारतीय समुदाय को आधिक क्षति के अतिरिक्त काफ़ी गोरीरिक को आधिक क्षति के अतिरिक्त काफ़ी शोरीरिकः 
बष्ट उठान पड ह जौर सरकार को काफो चिन्तः और परेशातों का सामना 
करना पडा है। * 

7 उजस समय दक्षिण अफीडा में सघए हो रहा या, उसा समय एवं सिष्ट- 

१ डैं्वेलाय फऐ्ेलव०छ, क्‍०02्रैस 795 9१86 08 

३२ 0काती। 59 2छ/गाफ गा 3000 शैि05 छ86 5०5 

+ “प्रयुक्त पुस्तव, पृष्ठ ५०६ 


























बंधानिक आन्दोलन ३११ 


मडल भारत का दौरा कर रहा घा। यह मडछ कनाडा से आया था और कनाडा के 


भारतवासियों की स्थिति और उनके कष्टो के सम्बन्ध में जबमत जागूत कर 
रहा था। इस मडल के सदस्य थे मि नन्‍्दसिहू नारायण सिंह और बच बलवन्त सिह । 
कनाडा मे भारतवासियों की दशा के सम्वन्ध में चर्चा की जा चुकी हैं और वहाँ 
के विनियमो से बचने के लिए सरदार ग्रदीत सिंह के प्रयलल और कौमागांटा 
माह की यात्रा का भी वर्णन क्या जा चुका है।' अस्तु, सन्‌ १९१७ के 
साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलत में भारतीय शिष्ट मडछ ने स्वशास्रक उपनिवेशों मं 
भारतीयों को स्थिति के प्रन्‍न को विचाराय प्रस्तुत कियां। सर सत्येद्र ने इस 
बिपय पर एक अत्यन्त योग्यतापूर्ण ढंग से लिखा हुआ नाप सम्मेछत के सामने 
रखा । विस्तृत एवं निस्सकोच रूप से विचार हुआ और उसके फलस्वरूप प/रस्प- 
रिकता के सिद्धात का प्रतिपदन किया गया। अग्रले वर्ष सम्मेलन ने शक विस्वत 
प्रस्ताव का पारण किया। और इस अधिकार को मान्यता दो कि भ्रत्मेक देश को 
अपनी जन रचना विनियमित करन की स्व॒तन्त्रत्ता होदी चाहिए कितु भ्रमण, 
त्राणिज्प और अध्ययत्र के सिलसिले में क्रिटिश नागरिकों पर एक हुसरे दर में 


आहे-जानते के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं होनी ' होने गी ऋाहिए ! संत १९६१८ के प्रस्यातत 


ने अन्त में यह निश्चय कया -- अन्य ब्रिटिश देशों में पहले से बसे हुएं 


भारतीशें को (आरव हे) अपनी स्थियों और बच्चों को छात्र का अधिकार 


हे रन तलब टर अेट के अप कल के परत रे चाहिए किंतु (अ) उक्त प्रत्येक भारतवासी का एक पत्नी और उसके 
प्रवेश करने का अधिकार होगा और (ब) 


प्रत्येक प्रवेश करने वाले को अपने क्थिजन के लिए भारत-स्तरकार का 
प्रमाणक भस्तृत करना होगा 7* 

इस प्रकार १९१८ के प्रस्ताव ने स्वशासक उपनिवेशों मे भारतीयो की 
समस्या का सामयिक हछ किया । यह हल वस्तुत एकांगी और भारत 
के छिए भहितकर था । उपनिवेश्ञों में ऐसे बहुत से प्रदेश थे जहाँ कोई आबादी ही 
नही थी अथवा बहुत छितरी हुई आबादी थी। भारतवासी पिछले कितने ही 
बर्षों स्रे इन स्थानों में वसने अथवा नौकरी करने के अधिकार के लिए प्रयत्न और 
बलिदान कर रहे थे ! उक्त समझौते के अनुसार यह अधिकार उनसे हमेशा के 
लिए छीन लिया गया। बदले मे भारत सरकार को अन्य उपनिवेज्ञा के लोगों 
को भारत में बसने से रोकने का अधिकार दिया गया--यह एक ऐसा अधिकार 
































१ इसी पुस्तक के १८ वें अध्याय का न्वाँ विभाग देखिए । 


२ १९६४०]ए00079 रण ॥98 एगाफटओओी गा एणाटिटाए€ 0 
4978, पुष्ण॑€्पते एज +क्रशाहप्घाए जी रात क्ाए॒ए३- 
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शहर भारत में ब्रिदिश्च राज्य 


था जा बिलुछ निरधंक था। तयापि, सन्‌ १९१८ के प्रस्ताव के पारण से, 
स्वशासका उपनिवदों में पहठ़े से बसे हुए भारतीयों की स्थिति में, निश्चित 
सुधार हुआ । 
५ 
पहले महायद्ध के दिनों मं, उिटिश उपनिवेशों के लिए भारतवातियों के 
देशान्तरगमन का प्रश्न बडा महत्वप्रर्ण हो गया , और अन्त में भारत सरकार को 
विवश होकर गहित शर्तदद धम व्यवस्था को समाप्त करना पडा। सत्‌ १८३३मे 
दास-एगा तोडने के बाद यह व्यवस्था अस्तित्व में आई घो ९ उपनिवेशों कर रोपक 
समुदाय भारत्त मे अपने अभिवर्त्ताओं द्वारा साधारणतया पांच वर्ष के लिए 
नियत वेतन के आधार पर मजदरा को भर्ती वरता घा। इस पर्तवद प्रथा 
भू पाँच वर्ष की अवधि समाध्त हो जानें के वाद सज़दूर को भारत छौटाने कौ अपका 
उपनिवश म स्वत नागरिक को तरह बसने को अपवा फिर भर्ती कर छेने को कोई को अपवा फिर भर्तों कर लेने को को 
व्यवस्था नहीं थी। 

.. आरभ से ही यह स्पष्ट पा कि देशान्तरगमत की उक्त श्तंबद प्रथा अवाछ- 
सीय थी । मज़दूरा को भर्ती परने में उबरदस्तो भौर जालसादी से काम लिया 
जाता था। बहुतु-से अवभिन्न छोग्रो को धोखा दिया गया, बहुत-्ती विवाहित 
स्त्रिया को छूभाया गया, चूद्ध माताओं और पिताओं के अफेले लड़को फो टालच 
दिया गया, स्टरावों और तीर्व स्थानों पर भीड में विछूडे हुए सदियों वा अप 
हरणे बिया गया , और एक गांव से दूसरे गाँव को जानेवाले लोगो को वहकाया 
शया। ये छोग भर्ती गादामो में छे जाए जाते थे और वहाँ पर इन छीगो से छर्ते के 
पत्रों पर हर प्रकार के उपायो को काम में छाकर हस्ताक्षर करा लिए जाते थे ।१ 
इन छागों को न तो यात्रा की छतर्तें ही ठीक-ठीव' बताई जाती पी और न यह ठीक- 
ठीक बताया जाता था कि वे छोग किन शर्तों के अनुसार उपनिवेशा में रहे भमवा 
कायम करेगे । उपनिवेशों मे इस व्यवस््या के अन्तर्गत मददूरो पर जुर्माने होते ये, 
उनको पीठा जाता था, कैद किया जाता था। भर्ती किए जानेवाले मजदूरों से इन 
बातो की कोई चर्च नही वी जाती थी | सारी व्यवस्था धोखे और जालसाजो पर 
टि२वी हुई थी।* यह सच है कि भारत-सरकार ने स्थिति सभालने के लिए प्रयत्न 
लिया का और सर्दी के सवय में कुछ प्रतिबध ? लगाए ये किन्तु जैसा कि २० सा 
१ इस सब॒ध में विस्तृत वर्णव के लिए देखिए--रेटएणा: णी )व९छढाड 

4पापा6५३5 जाएं ए८थ5णा ग्यवगरवेटा(पाल्व [.90०परावी पिंखे- 
*३- श्री गोखले के अनुमार यह व्यवस्था वोभत्स थो ओर पूर्तता पर दिकौ हुई 
ची--देखिए--596९८४९5 ०६ छ6णागल, एच8९ 520 
है इस सवध में जो रानून बनाए गए, उनके सक्षिप्त इतिहास के छिए 








चंघधामिक आन्दोलन ३१३ 


१९१६ को साझाज्यीय विवान फरिपद में प ०माल्वीय ने कहा, भर्ती करतवाले घू्े 
अभिकर्ता बडी रकमो के लालच से* उनको निष्फल कर देते थ। समद्री याता का 











प्रबन्ध अत्यन्त असन्वोपन्द होता था। बहुत-से त्यगो को थोडी-सी जयह में भर 
दिया जाता था, खाने और सोबे का उचित प्रवन्त नहीं होता था। इपक्‍ा अनिवार्य 
परिणाम नह होता था कि यह होता था कि बहुत-से लोग बीमार पड जाते थ और उनम से ब; 
से लोग भर भी जाले थे। उपनिवेश्ों में और भी ज्यादा खराब हालत होती थी । 
कितने ही मज़दूर पायल हो _गये ओर दुछ ने आत्महत्या भी की । सब्‌ १९०८-१२ 
के वर्षा में शतबन्द भारतीय मजदूरों की आत्महत्या का अनुपात, ग्रति दस लाख 
९२६ था* जो साथारण परिस्थितियों में आत्महत्या के अनुषात की तुलना में 
भूयकर प्रतीत होगा । बहुत से मजदूर भ्रष्ट और पल्ित जीवस व्यतीत करते थ ३ 
जब भारतवा सिया को उपनिवेशों में रहतवाले अपने देशभाइयरे की दर का 
पता छगा तो उन्होंने उस गढ़ित शत्बद' मजदूर व्यवस्था का अन्त करने के लिए 


हलचल की । काप्रेस के वरणिक अधिदेशनो मं ड्शास्थात दिए गए और प्रस्ताव 


स्वीकार बिए गए। समाचार-पतरों ने आन्दोद़व विया और साजज्यीय विवायिका 

सभा के निर्दाचित सदस्यों ने इस परिवाद को या करत पदक करने के लिए सरक्पर पर जोर 

दिया। सन्‌ १३ १०में श्री गोले ने साझ्राज्यीय विदान परियद्‌ में इस वियय वर जे 

प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसकी चर्चा की जा चुकी हैं। ४ मार्च १९१२ को मि 

गोखले नें विधान परिष्रर्‌ में एक और विस्तृत अस्ताव प्रस्तुत छिपा और उसके त्तृत किया और उनके किया और उसे 

उप भारत में 'धर्ेबनद' मजदुरो की सर्तों को पूर्ण रूप से वजित कर देते के किए 
देखिये---ग[ाञवा॥0 8कराह/था(” 99 था पि्राएएआ५, 92865 
75 ६० 25. 

१ यूं पी के पश्चिमी जिलो में एक पुरुप-मजदूर भर्ती करने की फोस ४५ 
रुपए थी और एक स्त्री-मजदूर भर्ती बरने की फोंस ५५ रुपए थी। 770८८९- 
छदाप्रए$ णथाढ वगफुटा० ऐल्ट्ठाजबधरट (०एफाए।व, ए०ी. 
एएए कुब्डुल 4००. 

३. उपर्थुक्त पुस्तव', पृष्ठ ४०४ 

३ श्री एण्ड्रिऊत् और श्री पिअसेन ने फिज्ञों की हालतों का इस प्रकार वर्णव 
किया हैं >/हम फिल्ो की कुठी बस्तियों के अपने पहले दुश्य को भूछ नहीं 
सबते। स्त्रियों और पुरुपो---धभी के चेहरो से उनके भ्रप्ट जीवन का निश्चित 
परिचय मिलना था। ऐसा प्रतीत होता था कि पनित जीवन की महामारी 
का प्रकोप हुआ है । वैवाहिक ग्रन्यि की पवित्रता का कोई स्थान नही था-- 
सर्त्र पाशविकता का राज्य था। स्त्रियाँ अपने पतियों को बदठतों रहुतो थी 
और लडकियों का ऋष-विक्रय होता था ।/--उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०८ 




















चश६ आएरत में ब्रिदिश रा्य 


उनको पद-प्रहण बरन के लिए वाध्य क्या जौर इस प्रवार अधिवाय सदस्या के 
मनोतीत छा लाजपत्तराय वो जध्यक्ष पद के लिए छाँट जान से रोब दिया। 
एसी दशा म यह विचार क्या जाता या वि बख्खई जधिवणन अवुच्छद न० २० में 
सरोधन वरना अस्वोबार कर देगा और उद्र पत्षवाठा का अपना पृथत्‌ संगठन 
बनाना होगा । विन्तु द/प्रस अधिवेशन स दुछ ही सप्ताह पहले सर फ/रोजशाह 
वा दहानत हो गया। श्रो योखल की कई महीन पहल मृत्यु हो चुवी थी। जस्तु, 
श्रीमती बीतट जौर उन समवको न व बरस मे उच्र पक्ष के पुनरागसन के लिए 
वाछित सपोधन सरलता स स्वाकार वरा लिया । दिसम्बर १९१६ वे लखनऊ 
अधिवशन म उग्र पक्ष के छोगो न पुरी तरह भाग लिया और उत्तम तिलल्‍वा को 
अत्यन्त उत्साहपृण स्वागत और अपूव सम्मान प्राप्त हुना । 
3 
सब १९१७ म राजनंतिबः आन्दोलन अपन शिखर पर पहुँच गया। 
लोकमान्य तिरक और श्रीमती वीयेन्ट न बड़ यल्लपूवक पिछल तीन चार वर्षों में 
उसके लिए उपयकत वातावरण तेयार बर लिया पा । 
जैप्ता वि इम जध्याय के आरम्भ म॑ बहा जा चुव। हैँ दमन और सुपार को 
दाहूरो नीति न देश के राजन तिक जीवन को अत्यन्त शिथिल् बर दिया था। धीरे: 
-धारे स्वाभाविक रूप से स्थिति में सुधार हुआ उक्त श्री गाधी के प्रसव नतृत्व के 
जन्तगत दक्षिण अफ़रोका की घटनाओ से उसको विद्यप प्रोत्माहन मिला। दक्षिण से उसको विशप प्रोत्माहन मिला। दक्षिण 
अुफ्रीवा और अन्य उपनिदेशा मे मारतीया रो अपमानुजनक स्थिति स जोगो को स्‌ ओोगो को 
साम्राज्य में अपनी वास्तविय स्थिति वा पत्ता समा और उनको इस बात वा देढें 
विश्वास हो गया वि' जब तक वे स्वय अपन देश वे माल्कि नहीं हाग तब तब 
विदशा म अच्छा व्यवहार प्राप्त बरत की जाशा नहीं वी जा सवती--ले वल स्व- 
शासन स ही उनकी प्रतिष्ठा वढ सकती थी।" सन १९०६ के वल्वत्ता अधिवशन 
मेँ थी दादाभाई नौरोजी त्‌ अध्यक्ष पद से इस बात को स्पष्ट नौरोजी न अध्यक्ष पद से इस बात को स्पप्द, दब्दों म ब्यक्त 
भी विधा था विल्लु उस समय स्व॒साज्य का आदश उम्र-पक्षी नताजा के अनुसार 
भो बहुत दूर माना जाता था। यूरापरीय-महायुद्ध छिड़न पर सारी स्थिति 


बंदक गई और सुदूर भविष्य व/ आदेश निरेंद भविष्य में व्यवहायय दिखाई 
दन छगा। 


23333 




















३ यह बात श्रामती घोौसण्ड न इस आगरठ भारतीय जाठोचना के उत्तर में कही 
थी कि भारतीय सतागण युद्ध की परिस्थितिया का स्वराज्य प्राप्त करन 
वा लिए उपयोग करना चाहत ह्‌। दखिए >याणाद छेल्डशा। पाल 
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बवेबानिक आन्दोलन इ्श७ 


महायूद्ध ने स्वश्लासन की माँग को जन्म नही दिया वर॒न्‌ उसकी पूर्वस्थित साँस 
को एक नई महत्ता, अविलब्यता और वास्तविकता प्रदान की ) यूद्ध ने भारत एक नई महत्ता, अविलव्यता और वास्तविकता प्रदान की ) युद्ध ने भारतीयों 
को दासता के अपमान और उसकी वीमत्सता के प्रति फिर से सचेत किया और 
उन्हे स्वशासन जोर स्वतत्तवता का सच्चा मल्य बताया । थदि जर्मन सेदाओं 
नें इसलेंड जीद लिया तो क्या दछ्या होगी ? इसके उत्तर में अगरेज राजनीतिज्ञ जो 
चित्र खोचते थ, बह इतता मयरूर होता था, कि उस विपत्ति को रोके के लिए 
कोई भी कलिदान वहुत बडा नहीं मालूम पडता था ! इस सबध म दूसरी बात 
यह थी कि अगरेज राजनीतिज्ञों न अपने पक्ष के लिए सहयोग तथा समर्यन प्राप्त 
करने के उद्देश्य से उस युद्ध को  ससार में लोकतत्र की सुरक्षा करने के निमित्त/ 
बताया। भविष्य में प्रत्येक बड़े अथवा छाटे राष्ट्र को आत्म-निर्णय का अधिकार 
मिलना था, और किधी भी रास्ट्र को चाहे वह कितना ही छोटा अय वा दुर्बकू क्यो 
न हो, ऐसी प्ासन-व्यवस्था के अतल्तंग ते, जिसका बह सा्ट्र अनु मोद बह सख्द्र अनुमोदन न करता हो, 


रहेने के छिए विवश नही करना था। भारतीय नेठाओ ने इन घापणाओ को ययावत्‌ 


स्वीकार किया और भारती+ स्वशासन के लिए उनका उपयोग किया। श्रीमती 


एनी वीसैष्ट ने मद्रास प्रेसीडन्सी में और श्री तिलक ने तस्बई प्रेसीडेन्सी में होम- 
टन मं आज पर शज गा ट 
20040: इनकम पट टन आटे दोनों ही चतुर राजनी तित्न थें““-डोनो ही महापुद्ध में हर प्रकार की सहायता 


करने के छिए उत्पुक ये; किन्तु दोनों ही का के छिए उत्सुक ये, किन्तु दोनों ही का यह मत था कि महायूद्ध ने भारतीय 
खा मान के दम यिकल मय काल प्राप्त के लि दंवी अवसर प्रदान किया हैं और उसका छाभ 
उठाने से चूइना नही चाहिए। जब उनको अथवा उनके साथियों को युद्ध-सम्मेलनो 
में बुलाया जाता था तो वे स्वशासन और समात प्रतिष्ठा का प्रस्त सामने ले आते प्रतिष्ठा का प्रसन सामने ले आते 
चेऔर उसको युद्ध को तहायता के प्रन्‍्त के साथ जोड़ देते ये ।* लेकिन अन्य 
भारतीय नेताओं की लिप्ठा दृदबर थी--उन्हें चुपचाप नुरत सेवा करने और 
पैयृपूर्वक पुरस्कार की प्रतीक्षा करने की नीति में विदवाध था। उनमें से कुछ को_ 
बाद में यह अनुभव हुआ कि' उनकी निष्ठा गलत थी, किन्तु दुभग्यि से उस समय कि' उनकी निष्ठा गलत थो, किन्तु दुर्भाग्य से उस समय 
तर बहुत देर हो चुक मी।, 

श्रीमती बीतेण्ट सन्‌ १९१४ के आरभ में काप्रेस म सम्मिलित हुई थी और में काग्रेस म सम्मिलित हुई थी और 
उन्होने उसकी प्रतिष्ठा और संगठन की सहायदा से औवनिवेशिक स्व॒राज्य अदवा प्रत्तिप्ठा और संगठन की सहायदा से औषनिवेशिक स्व॒राज्य अदवा 

































































१ मिं तिलक और उनके साथियों का यह मत था कि युद्ध में सहयोग देने के 
लिए भारतीयो को सेना में बरावरी का स्थान दिया जाना अनिवाये था । 
उन्ह इस बात का निश्चय होना चाहिए था कि युद्ध के बाद वे एक 
स्वतश्न भारत में छोटेंगे । 


३१८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


डोमिनियन स्वराज्य प्राप्त करने की आ्या की थी ।९ किन्तु की त्र हो वह इस निर्णय 
पर पहुँची कि नरम दलो कग्रेस में आगे बढ़ने ओर सर्वसाधारण को शिक्षित 
तथा सगरठित करने के साहस का अभाव हैं ) अतः उन्होंने न्यू इडिया' नामक एक 
देनिक पत्र को और 'कुशमनवीऊ” नामक एक साप्ताहिक पत्र को निकाऊा भौ' और एक 
नई राजनेतिक सस्था की स्थापना की । इस नई ससस्‍्था को अविल़म्ब स्वराज्य 
की मंग के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से सवंसाधारण में सारे वर्ष काम 
करना था। किन्तु होम रूल छीग स्थापित करने से पहले, उन्होने काग्रेस.को वही 
काम करने के लिये अवसर देना स्वीकार किया और नियत समय बौत जाने के वाद 
१९१६ में लोकमान्य तिलक ने पूना में होम रूल लोग की स्थापना कर लो थी गर्‌ 
बे दंनिक 'केसरी' और साप्ताहिक ' महरद्रा' की सहायता र से महाराष्ट्र में प्रचार महाराप्टर में प्रचार 
कर रहे थे। जेंछ से छटने के समय से ही श्री तिलक राष्ट्रवादी (उग्र) पार्टी को 
फिर से संगत और दृढ़ करने के लिए काम कर रहे थे और उनके प्रेरक एवं 
योग्यतापूर्ण नेतृत्व में पार्टी का बल और प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा था। पूत्रा ओर 
मद्रास दोनों ही स्थानों की होम रूल लीगों ने मिलकर देश में होम रूल के लिये 
प्रवृष्ठ प्रचार किया । दिसम्बर १९१६ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल 
भारतीय मुस्लिम छीग ने सुधारों की एक संयुक्त योजना स्वीकार की और उन्होंने 
देश में उसके प्रचार के लिए होम रूल सगठन के उपथोग करने का निश्चय किया। 
दि अल 442 
सूत्‌ १९१६ के लखतऊ (कांग्रेस) अधिवेशन के बाद श्रीमती वीसेण्ट और थी तिलक 
लें कार््रेस छोग योजना के समर्थन और देश की राजनतिक एवं राष्ट्रीय जागृति 
के लिए और भी ज्यादा जोरों से भ्रचार का काम किया । 
बम्बई और मद्गास प्रेतिडेन्सियों में होमझरूल-आन्दोलन से उन प्रेसिडेन्सियों 
की सरकारों को पवराहद हुई और उन्होंने श्रीमती वीसेण्ट और श्री तिलक की 
रबतन्त्रता पर प्रतिवन्ध छगाझर उत वए आन्दोछनों फा परोक्ष रूप से दमन 
करने का प्रयत्न किया । मई १९ १६में, मि. तिरूक के विरुद्ध कार्यवाही की गई और... 
होमरूल-सभाओं में उनके कुछ व्याख्यानों पर आपत्ति की गई ; ओर उनसे एक 
वध तक संदृब्यवहार के लिए २०००० रुपए को एक व्यक्तिगत बॉण्ड भ्रतेक्ये 
और इतनी ही रकम की दो ज़मानतें जमा कराने की आज्ञा दी गई। वाद ; में, वम्बई 
हाईकोर्ट में अपील के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट की आजा रह कर दी गई। लगभग इग्री 
श्रीमती बीसेण्ट ने सर फ़ोरोजशाह और जन्य काग्रेसियों के समक्ष अपना 
सारा कार्यक्रम रखा था जिसमें धामिक, समाजिक एवं शिक्षण विषयक 
कार्यक्रम भी सम्मिलित था, किन्तु उन छोगो ने घाभिक एवं सामाजिक 
कार्यक्रम को अपवाने से इकार कर दिया था । 


























देधानिक आन्दोलन इ्श्द 


संमय ( २६ मई १९१६ को ) न्यू इडिया से २००० रुपए की जमानत माँगी 
गई, जो २८ अगस्त को जब्त कर ली गई । दुबारा १०००० रुपए की जमानत 
माँपी गई और बह तुरन्त ही दे भी दी गई। श्रीमती वीमेण्ट ने जब्ती की आजा 
के विरुद्ध मद्ास-हाईकोर्ट में अद्रीछ की और बाइ में प्रिवी कॉंसिल मे भी अपील 
की, पर कोई सकता नहीं मिली । 

श्री तिलक भौर भ्ीमती कतेण्ट के राजन तिक कारों पर सरकारी रोक 
क।, विछकु छ उछटा प्रभाव हुआ ) सन्‌ १९१७ म उन दोना ने राष्ट्रीय प्रचार के 
काम मे अपने आप को पूरी तरह--सन मन से--छगा दिया और होमझूछ का 
आन्दोलन बहुत उ॑ ज्यादा जोर पकड गया। सन १९१७ के आरभ में छोक सेवा 
आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके फठ्स्वरूप छोगो में असन्तोष की भावना 
और भी उयादा बढ गुई और होमरूछ की माँग और ज़्यादा जोरदार हो गई । 
सरकार से सक्रिय निरुत्साहन और साधारण दमन की नौति अपनाने की आवश्यकता 
अनुभव की । एक आजा द्वारा स्कूल और कॉलेजों के विद्याथिया को होमरूल- 
सभाओ में सम्मिलित होने से रोक! गया। प्रात्तोय गवनेंरों ते होमहूल के 
प्रचार को निरत्साहित करने के छिए व्याख्याव दिए और आन्दोलन के नताभा को 
चेतावनी दी | मद्रास-सरकार और मो आगे वढी और उसने श्रीमती वीसेण्ट और 
उनके दो सहयोगियों को नज्ञेखवबन्द करने को अजज्ञा दी। राष्ट्रवादी नेताओं के 
अनुसार सरकार ने अ-ब्राह्मणो को होम झूल विरोधी आन्दोलन आरम्भ करने में 
सहायता दी और ग्रेसीडेन्सी म॑ साम्थ्रदायिक्ता की ज्वाला को भड़काया । अस्तु, 
श्रीमतो बीसण्ट, श्री वादिया और श्री एरण्डेल को वज़रबन्‍्दी से सारे देदा से विरोध 
और रोप का ज्वार उमड़ पडा और देझ्ष के विभिन स्थानों में विरोध-सभायें की यईं। 
राष्ट्रवादी मेतायण जो अवतक होम रूल सगठन से अलग रहे थे, अब उसमें सम्मि- 
छित हो गए और उसक दायित्वपूर्ण पदो पर काम करने छूगे | जुलाई मे, अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी न अपनी मीटिंग में होमरूछ छीगा के काम की सराहना कौ 
और श्रीमती बीसेण्ट और उनके सहयोगियों को नज रबन्दी के सम्बन्ध म सरकारी 
कार्यवाही की निन्‍दा वी । उसने श्री तिलक की प्रेरणा से वाइसरॉय और भारव- 
मत्री के समक्ष दुढ एव गम्भीर प्रतिनिश्चित्त किया, भारत-सरकार की दमनकादी 
एक प्रव्षिक्रियवादी नीति की निन्‍दा की और दुरन्त ही स्वराज्य की एक बहुत बड़ी 
किस्त प्रदान करने की माँग को ) कमेटी ने कहा कि एक राजकीय उद्घोपणा द्वारा 
भारतीय राजदंतिक माँगों को स्वीकार किया जाए और नजरबन्द वेताओ-- 
श्रीमती दीसेण्ट और उनके सहयोगियो--को मुक्त किया जाए | कमेटी ने सरकार 
को इस वात की चेतावनी भी दी कि यदि उक्त कार्यवाही जल्दी न की गई तो दे में 

१ इसी पुस्तक के स॑तहदें अध्याय का सातवाँ विभाग देखिए । 

















३२० भारत में ब्रिटिश राज्य 


असन्तोप और जशान्ति को बइवार बराबर होती रहेगी । श्रोमतों दीमे्ट का 
१९१७ के काग्रस अधिवेशन का अध्यक्ष पद दिया गया, और श्रोमतो बीसेब्ट तथा 
उनके सहयोगिया के छुटकारे के लिए प्रयत्त जारी रखन वा नियय विया गया। 
जुलाई और अगस्त १९१७ मे नारतोय राजनेतिक आदोलन चोरी पर पहुँच 
गया । इन्ही दिना (जुलाई १९१७ म) मसोपोटामियद कमोश्नन को रिपोट प्रका- 
शित हुई घी उसन इम्हण्ड तथा भारत दोना हो देशा म खलबली मचा दी और 
उसके फलस्वरूप भारतीय राजनेतिक सुघारा को विशञप समपन और बल प्राप्त 
हुआ। लछाड हाडिज की सरकार और भारत मग्री मि० चेम्वरलेन न जिस प्रकार 
मेसोयोटामिया के युद्ध का सचालन किया था वमोभन न उम्की तीव्र आलोचना 
कौ थी । छाड भवन म अपन एक व्याख्यान द्वारा छाड हाडिज न दोप के अधिवाय 
भाग को ब्रिटिटा युद्ध विभाग के सिर मढ़ दिया किन्तु मि० माप्टगु न, जो पहले उप- 
भारत मप्री रह चुके थ हाउस जाब कामस्स में मसोपोटामियन दर्मीशन रिपोर्ट पर 
अपन (१२ माच १९१७ के) प्रसिद्ध व्याख्यान म तत्कालीन भारत सरकार को 
बडी तोद् आाछोषना को । उन्हान्‌ कहा कि हमारे भराधुनिक उद्दश्या को दृष्टि से 
जरत सरकार भत्यन्त जड, अत्यन्त निश्वेष्ट और अत्यन्त असमर्थ है ।”' उन्हाने 
यह मत प्रकट किया कि वाइसराय को काम करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए भारतोय विधायिका सभाओं को आशिक नियत्रण का अधिकार सौंपा 
जाना चाहिए, घटिया ऑफिस के व्यय का बोज् भारतीय राजस्व पर न »ऊंडिया स के ब्यय का बोझ भारतीय राजस्व पर नहीं होता* 
चाहिए ओर भारत पंस्विद॒ के अधिकारों को पटाकर, भारत-मल्त्री को 
वास्तविक दायित्व सौंगा जाना चाहिए। इसो सम्बन्ध में उन्हान इंडिया जाफ़िस 
(भारत मत्री के पूरे कार्यालय) के ढाचे में सुघार करन के लिए कहा और तत्कालीन 
इंडिया आफ्सि को इन झब्दा में निन्‍्दा की-- प्रविधादीय व्यवस्था के अनुसार 
इंडिया आफिस को काय-पद्धति में इतन घुमव फिराबव हू और इतन वाग्जाड की 
नापुरी करनी पडती है कि साधारण मागरिक उसका स्वप्न में भी जनुमाव नही करनी पडतो हूँ कि साधारण नागरिक उसका स्वप्न में नी जनुमान नही 
कर सकता । * मि० माण्टयू न इस भारतोय माँग का समयन किया कि प्रिटिंश 
._गैति तुरन्त घोषित की जानी चाहिए और भारत वी ब्रिटिश सरकारी व्यवस्था में_ की जानी चाहिए ओर भारत वी ब्रिटिश सरकारी व्यवस्पा में 
मन न सप्तम पल कलम न मत जज बडा परिवतन क्या जाना चाहिए। जद कुछ तक भी अस्तुत नही 
जा सकता क्याकि मसोपोटामिया की न यह सिद्ध वर दिया हूँ 
कि आरत सरकार भवुद्यल हैं।' + उहात हाउस जॉब कॉमन्स में रहा, “यदि जाप है।' 3 उदहाव हाउस जाँव कॉमन्स में रहा, “यदि जाप 
शसतवासिया की राजमक्ति का उपयोग करवा चाहत है तो उन्हे अपन भाग्य 
१६ पद पाताया गाए रिहा, 3979, ए०86 7 
२ वात फछण्डव हा 
फिवाबक वैग्गापणे ऐेलएफाटा, एब४८ डा, 


























चेयानिक आन्दोलन श्र१ 


नियत्रण के लिए अधिक अवसर दीजिए--अस्मर्ज परिपदरा के रूप में नही वरन्‌ 
स्वय कार्यकारिणी के अधिकाशिक निरयेत्रेगे के रूप में //* अस्त में उन्हाने कहा -- 
“यदि आप काधूनिक अनुभव के आधार पर इंस एक शताब्दी पुरान और प्रतिरोष- 
पूर्ण ढ्वाये में परिवर्दून नही करुग तो मुझे एसा दिखाई देता हैँ कि आप भारतोय 
साम्राज्य के नियत्रण का अधिकार खो बेडेंगे ; 
भारतीय राष्ट्रवादी यत्रो ने प्रचार वे लिए सि० मॉण्टगु के व्याख्यानों का 
छाभ उठाया । उसकी प्शक्षा को गई और उभ्षको विस्तृत रूप स उद्धुहव किया गया। 
देश की सरकारी व्यवस्था म्‌ सुरन्त परिवतन करन की आवश्यवता बतान क छिए 
उसका उपयोग किया गया । इस प्रहार होम-छछ और नजरस्नद नताओों की मुक्ति 
के आन्दो कद का प्रउ 3 प्रोत्याहन मिरा | सह 
इसी बीच यूरोप में युद्ध स्थिति अत्यन्त गम्भीर हों गई और इग्लेण्ड 
को भारत से अधिक सहायता प्राप्व करत कौ आवश्यकता हुई। भारतवासी 
सह्यायता के लिए तैयार थ किन्तु इस बात का निश्चित आदबासन 
चाहते ये विः निकट भविष्य में उन्हे स्वराज्य मिल जाएगा | मि० सॉयड_जॉजे व 
समय के प्रवाह को अनुभव किया और मि० चंम्वरलेन के स्थान थर (जिन्‍्हान मेसो- 
पोटाभियन क्मीदन रिपार्ट से सम्बन्धित आलोचिनाओं के कारण त्यागपत्र दे दिया 
था), घरि० भॉण्टगू को भारत मत्री नियुक्त किया | ब्रिटिश मत्रिमडछ न अन्य कामो 
में व्यस्त होते हुए भी, भारतीय मीति की नई घोषणा का मसबिदा तैयार करने का 
काम हाथ में लिया और साथ ही 'रीमती वीसेण्ट औौर उनके सहयोगियों. को छोड़ने 
के सम्बन्ध में भारत-सरकाद से लिलापढ़ी की । इसके अतिरिवत सरजार न सेना के से लिखा-पढ़ी की । इसके अतिरिवत सरभार न सेना के 
अक्षय पदापर मासतीयो की नियुजित के सम्बन्ध में रोक हटाई और ९ व्यक्तिया आस्तोयो की नियुक्त के सम्बन्ब में रोक हटाई भौर ९ व्यवितया 
को, जिन्हाने गूद्ध में विशिष्ट सेवा की थी, उक्त कमीक्षण्ड' पद श्दान किए॥२०, 
अगस्त १९ १७ को, मि० बहस रॉ सम के एक प्रइन के उत्तर में मि० मॉण्टेय ने 
हाउस / ऑँब कॉमन्स में यह ऐति हासिल कॉमन्स में यह ऐुविद्वासिक घोषणा की -- साज्रज्य सरकार की नीति. 
जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत हूं, यह है कि शासन को ग्रत्येश्न शाला में | 
भारतीयों की अधिकराधिक साथ छिया जाए और स्वशासव स्थान का प्रमश 
बिकास किया जाए ताकि प्िटिश्ष साम्राज्य के अन्दर्गत भारत में कम... 
उत्तरदायी सरवार की स्थापना हो सके।" 7 मे यह और [ और वहुना चाहेया कि इस कि इस 


नीति की प्रगति क्रमश कई थक तो दो सकल है। पेडिसर पा- सकती है। ब्रिटिंय सरकार और भारत 
सरकार, जिते पर भारत के विभित लोगो को उनति और मडाई का उत्तरदायित्ध 
ईं प्रत्येक किस्त के समय और परिमाण का निर्णय करेगी जिसमें वे इस बात को 


३ फ्ाप, छम्हण >वा 
२- एिंव, एड ाफए, 






































श्र्र भारत में प्रिदिश्ञ राज्य 


ध्यान मे रखगो कि जिन छोपा को सेवा के नए अवसर प्रदान किए जा रहे है, उनसे 
क्तिता सहयोग प्राप्त हुआ है और उन पर उत्तरदायित्व का विवना बोचच डाछा जा 
सकता है ।/*१ 
उसी समय भारत मत्री न यह भी बताया कि सम्नाइ-सरकार न उतको 
परामर्श और जाँच वे उद्श्य से तुरन्त हो भारत भजने का निश्चय किया हैं।... 
२० अगस्त १९१७ को घोयणा से भारतीय राष्ट्रवादिया के दल मे फिर एक 
बार फूट पड़ो । नरम पश्ष के राष्ट्रवादिया ने: उस धोपणा वा “भारत क॑ मैगना 
कार्टा के रूप म्‌ स्वागत किया, उन्होने सरकार से उसके उद्देश्यो को साई के रूप में, 
मजरबन्दा वो छोडने कौ माँग को और भारत-मजो के अभ्यागमन के लिए लोगो को 
जागृत करन वे निमित्त अपनो सारी शक्ति केन्द्रित कटन का निश्चय किया ।”* 
दूसरी ओर उग्र पक्ष के मतानुसार उबत घोषणा, भाषा और तत्व दाना ही की दृष्टि 
से अप्लोपप्रद थो और उन्होंने नजरवन्दों के छुटकारे के लिए और साथ ही 
भारतीय आवाक्षाआं और माँगा की श्रयतर मान्यता के लिए भान्दोलन जारो 
रखने का निश्चय बिया। 
नजरवन्द नेताओ के छुटवारे वा आन्‍्दोडन कुछ* अद्या में सफल हुआ। 
५ सितम्बर १९१७ को भारत सरकार ने नज़रवन्दों के छुटकारे के निमित्त मद्रास- 
सरकार से इस शर्तं पर सिफारिश करने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की 
कि ' वे नेतागण पुद्ध के अवशिष्ट समय में राजनंतिक आन्दोलन के लिए उप्र एव 
अवैधानिक उपाया को काम में नही छाएँगे ।'/ ४ 
दोना होम-रूल सस्थाआ ने भारत में राजनैतिक जागृति और प्रचार के 
अपने कामा को जारी रखा और साथ हो इइस्लेण्ड मे भी प्रचार-कार्य करने वा निश्चय 
किया | श्रों तिछक और श्रीमती वीसेण्ट, दोना ही इस अवसर पर इग्लेण्ड में जनमत 
शिक्षित करने वी आवश्यकता अनुभव वर रहे थे और उन्होने पुराने बाग्रसिया पर 
इग्लृण्ड म एक छ्चिप्टमडल भेजने की वाछनीयता पर जोर दिया। सन्‌ १९१६ के 
छलनऊ अधिवेशन में कार््रेस ने एव झिप्टमडछ भेजने का निश्चय विया था, विन्तु 
बाद में सर विलियम वेडरव्ने की मतणा से उसका विचार छोड़ दिया भया। इस 
बीच इस्लेंड में निनुत्त आग्उ-भारतीयों तथा अन्य प्रतित्रियावादियों ने भारत- 
8. ए०५०४६ ९७ चएडव्च एजा#ंाणाएं ऐ.्टणगछऊ, १939, 
फण्टु० १. 
२ पता व धाढ एल्याड 797-8, छण्हू० 37: 
है अलोचबबुआ ने सरकार वो आइवासन देने स इन्कार कर दिया था, अत: 
उनको मुक्त नही क्या गया; 
वतीव गंग शठ उट्खाड 7977-38, एग९० दू - 
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विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया । इन छोगा न सुधार-नीति का विरोध करन के 
लिए इुडो त्रिटिश-एसोसियशन की स्थापना की और झाड़ू सिडनहँम को उसका 
अध्यक्ष बना दिया। अस्तु, श्री तिलक न इग्लेंड के मजदूर दक के सम्पक स्थापित 
करने के लिए और वस्तुस्थिति देखन के लिए मि० वँष्टिस्टा को इग्हैण्ड भजा। 
इसके अतिरिक्त एक होम छल शिप्टमडल भजन के लिए घन इकटूठा करन के उद्ददय 
से उन्होने मद्ाग्गप्द्र का व्यापक परिक्म किया, इसी प्रकार श्रीमती बीसेप्ट के भी 
प्रयत्न किया। दोनों होमरूछ छीगो व सन्‌ १९१८ के वसत में अपन शिप्ट मडलछो 


को इम्केण्ड भजन का निश्चय किया । और सरकार न आवश्यक पारएन भी प्रदान 
कर दिए । पहला शिप्टमडक गाच में चछा मय और दूसरा शिप्टमडल कोसम्वू से 
प्रस्थान करन वाला ही था कि ब्रिटिश युद्ध क॑बिनट के आदेशानुसार यार-पत्र रह 
कर दिए गए। इस प्रकार होम रूल लोगा को ब्रिटिश जनता के समक्ष अपनवृध्टि० 
कोण व्यवत करने से रोक दिया गया ओर उनसे इडो ब्रिटिश एसोसियशन के कुटि 
प्रचार का प्रत्युत्तर देव के: अवसर को छीन दिया गया। 
१० नवम्बर १९१७ को माण्टगू मिशन भारत आया और उसन परामर्श 
भौर जाँच का काम आरम्भ क्या जिसके फउस्वरूप भारतमत्री और बाइसराय न 
एरों की एक सयुकत योजत की एक सयुकत योजता प्रस्तुत की जो मिशन” के अन्य सदस्या--लाड 
डॉनोसोडट, सर विल्यिय इंयूक मि० (वाद में सर) भयन्द्रनाय व ओर मि० 
चार्ल्स रॉबर्ट स--को भी मान्य थी। इसी योजना को बाद में सत्‌ १९६९ के संदर्त_ 
सैप्ट ऑव इंडिया एक्ट म्‌ रूप दिया गया। 
बीसकाँ अध्याय 
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मॉर्ले मिण्डो सुधारो वा उद्दश्य भारत में सासदू-व्यवस्था स्थापित करना नही 
था। यह वात स्वय छाड साले न लॉड भवन के अपन व्याव्यान सें स्पय्ट कर दी थी । 
दूसरी ओर सन्‌ १९६६९ के सुधारों के सयुक्‍त प्रवर्तको के अनुसार उन (मालें मिण्टो ) 
अधारो का उद्ध्य एक एवा विधान बनाना था,जिसके चारो ओर पिछड़ इए विचारों 
के प्रतिगामी छग॒ एकत्रित हो सके और भविष्य में किसी महत्वपूण परिवतन का 
विरोध वरे॥१ लॉ मा और छाई मिण्टो दोनो ही , शासन में केवछ एसे भार- 
तीया को साथ छेना चाहते थ जो भविष्य में क्षक्ति के सतुलन को बदरन का और 
भारतीय संस्थाओं के टोकतत्नीकरण का विरोध करेगे ।“१ किन्तु भारत के नरम 
१... प्रफढ रिटएणा ०१ ४8 जितना (00507 कि ८छि7ा5, 
१9१8, ए42८ 4.8 
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पक्ष के राष्ट्रवादी बडी आज्ञाएँ लगाएँ वे थ और उतका यह विध्वास था कि लाई 
मा वा प्रत्यास्यान लाइ भवन म॒ विरोध झान्त करन के लिए घा और सुधारों से 
सरकारी ढाँसे म परिवतन होगा और निर्वाचित सदस्यो को शासन मे उत्तरदायित्व- 
पूण सहयोग का अवसर मिलेया ।१ श्री गोसठे न यह जाशा की थी कि वित्तीय 
विपयो मे भारत सरकार के नियत्रण का स्थान परिपदा की आलोचना और विवे- 
चना के नियन्रण को मिठेगा * जातीय दृष्टिकोणो को पृष्ठभूमि में रसा जाएगा 
और रार्वोच्च परिपदो म प्रत्यक प्रश्न के भारतीय दृष्टिकोण को उचित महत्त्व प्राप्त 
होगा * और प्रान्तो मे एसा कोई विधान नही बनाया जावेगा जिसके विपक्ष में 
गर-सरपारी बहुमत हो जौर निर्याचित सदस्या की प्रान्तीय विपया पर प्रभाव 
डाडन का उपयुक्त अवसर भ्राप्त होगा । * किन्तु एफ्ट के लागू होन के बाद बुछ 
ही महीना म श्री मोसलेके बिचार बदल गए । अगस्त (९१०म उन्हान सापझराज्यीय 
विधान परिषद मं कहां -- श्रीमान्‌' अब हम इस बात स भलीभाति परिचित है 
कि जब सरफार एवं वार कोई निश्चय कर छेती है तो परिपद्‌ ये गर-सरकारी 
सदस्य चाहे जो कहे विन्‍्तु उसका सरकार पर कोई प्रभाव नही हाता। ? भ्रान्तीय 
परिपदों को दशा भो ज़्यादा अच्छी नही थी क्योकि निर्वाचित सदस्या वा कही पर 
भी कारगर बहुमत नही था और इसके अतिरिक्त लगभग सभी विपयो में अन्तिम 
सत्ता साअञ्जाज्यीय सरकार के हाथा में थी 

इस प्रकार मारें मिण्टो सुधार भारत के अत्यन्त नरम पक्षी राजनीतिश को 
भी सन्तुष्द न कर सके । इसके वई कारण थ । सबस पहठा कारण तो यह था कि 
साप्लाज्यीय विधान परिपद्‌म एक ठोस ओर दृढ़ सरकारी ब्यूहू था। इस ध्यूहसे वचन, 
उसवो तोडन अथवा वधन का कोई उपाय नहीं था | सरकार ओर मर-सरकारी 
भारतीयों के बीच यह ब्यूहू चीन की दीवार की भांति स्थायी रूप से जमा हुआ था । 
परिषदा म जो चर्चा होतो थो वह वस्तुत निर्जीव होती थी और उसमें से 
वास्तविष ता और उत्तरदायित्व की भावना को दूर कर दिया जाता था । सरकारी 
संदस्या के मस्तिष्क भ अन्त वरण और अनुशासन के बीच एक तीखा सघप या, 
और गर-सरकारी सदस्या वे मस्तिप्क म विवशता और निराशा की भावना 
तीखी हो गई थो और उसव नरम पक्ष के लोगा को उम्र पक्ष वाला के साथ एक 
हो को विदश कर दिया यर । सादे विएयर भू जातीय मदमभाव को अयानता दी 


१ वर ०एणा ण प॥रठ विताशा ऐणनआध्ाणा्श रिटगिया5, 
408, एग8५ 54 
२ उपयुक्त रिपाद, पृष्ठ ६५ 


हे श0८९९पथह४ ी पद वाफ्‌द्याण ,0हा्रजञाध० 0ए०पशणों 
रण जाते, छह २9 ॥ 332 ५4 
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जाती थी। मि० कर्ठिस के अनुसार, एसा प्रतीत होता था कि सारी व्यवस्था का 
उद्देश्य जातीय भावनाआ को कुषित करना और जातीय भदभावा को वढाना या । १ 
यह वात केवछ साम्राज्यीय विधान परिष एमें ही नही थी जहाँ सरकारी सदस्य 
का बहुमते था, बरनू यह बात प्रान्तीय यरिपदा म भी थी, जहाँ गैरसरकारी सदस्य 
चहुमत में थे और बगाछ म भी, जहाँ निर्वाचित सदस्यो का बहुमत थार + इसकर एक 
कारण ढो यह था कि गैरुसरबारी बहुमत केवल नाममात को था | जैसा कि 
ऑप्टफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया है, ' अनुपस्थित रहत वालर में सरकारी सदस्यों की 
अपेक्षा गैंग्सरकारी सदस्य अधिक होते थ और इस प्रकार गैर-सरकारी वहुमत 
निरथंक हो जत्ता या ।* दूसरा कारण यह था वि मामनिर्देशित और यरोपियन 
सदस्प साधागणतया, सरकारी पक्ष की ओर रहता अपना कर्त्तव्य समझते १ । तीसरा 
कारण यह था कि सरवारी सदस्यों को केवछ सयुक्त रूप से ही काम नहीं करना 
पडता था वरन्‌ ऊनहे केत्रीय सरवार के निर्णयों की रक्षा करनी होती थी, चाहे वे 
निर्णय प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोण के विरुद्ध हो क्या न हो । भारत मन्री के अनु- 
सार उस व्यवस्था का सिद्धात्त यह था कि ' भारत के लिए एक ही शरसत-व्यवस्था 
हे अत स्थानीय (प्रान्तीय) सरकार का यह कर्तंब्य हूँ कि बह किसी भी 
प्रस्ताव पर बिचार करने म, भारत सरकार के निर्णय का यथाद्क्ति समर्थन करे ।// है 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि गेर-संरकारो संदस्या का दास अथवा 
बियान कार्य पर कोई प्रभाव नही था। बहुत-से विपया में विवेयका का अन्तिम मस- 
विदा बवाने और प्रणासनीय निर्णय करन स॑ पहले उनसे परामर्ण किया जाता था | 
परिषदा में प्रस्तुत हम जाने के बाद भी कितन ही प्रस्तावा मे मैर-सरकरी सदस्यों ने 
अहृत्यपूर्ण भशोधन फराया था। निम्नछिलित विधयक्रा] के सम्बन्ध में पही बात हुई 
थी---इडियन कोर्ट फीस (एमेण्डमेण्ट) बिल (१९१०), इडियन फंकट्रीज थिछ 
(१९११), इंडियन पेटप्ट्स एण्ड दिज्राइन्स विछ (१९११) विमिनल ट्राइब्स 
घविछ (१९१६१), छाइफ एश्योरेन्स कम्पनोज बिल (१९१२), और इंडियन 
(बोगसस डिप्रीज) मेडिकल दिल (१९१६) । विन्तु यह वात ध्यान देत योग्य हैं कि 
भारतीय सदस्य केवल उन्ही विधेयको में सश्योघन करान म सफल हुए थे जो सरकार 
की दृष्टि से महत्वपूण नहीं थे अयवा जो मॉस्‍ण्टफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार “देश की 
आान्ति और सुरक्षा” * से सम्बन्धित नहीं थे । प्रशासनीय विषयो में भी सरकार 
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पर ग़्रसरवारी मत का वुछ हद तक प्रभाव पडा था---जस कुछ उपनिवेशों के 
छिए हतबद' मजदूर व्यवस्था का अन्त सयुक्‍त प्रान्त स कायपाडिका परिपद कौ 
स्थापना पंजाब म हाई-काट को स्थापना जल-श्वासन को जाँच और उस पर रिपोट 
करन वे िए एक कमेटो की तियुक्ति और डोकसेवा जायोग तथा जौद्योगिक 
आयोग की नियुक्ति ।* सही अनुदष्टि के >िए यहू कहना उचित होगा कि सन्‌ 
१९१७ वे जत तक साम्राज्यौय विधान परिषद्‌ म १६८ अस्ताव प्रस्तुत दिए गए 
और उनम से सरकार न केवल २४ को स्वोकततर विया ६८ प्रस्ताव वापित्त ले 
डिए गए और ७६ रद्द कर दिए गए ।* 

माड भिष्टो सुधारा की असफलता का दूसस कारण यह था कि प्रान्तीय सर 
कारो पर भारत-सरवार का नियत्रण कम नही हुआ और साथ द्वी सावजनित नौक 
रिया मे भारतीया को भर्ती के सम्ब ध म अत्यन्त जनुदार नीति का अनुसरण किया 
गया। स्थानीय सस्थाजा म कोई उन्ति नही हुई श्रान्ताय वित्त की स्वतजता 
नही सिी और सावजनिक नौवरियो स भारतीयो की सह्या म कोई विएप वृद्धि 
नहों हुई | * भारत सरकार अब भो ज्िटि' पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी 
थी और वह प्रान्तोय परासन और विधान म अपना नियत्रण कम नहीं कर सकती 
धी। वित्त और 'गासन से सम्बाधित वह क्षत जिसम परिषद सरकारी कामो पर 
प्रभाव डाल सकती थो जायन्त सदुचित था। वार-वार स्थानीय (प्रान्तोय) सर 
कार को यह वहवा पडता था कि प्रस्तुत विषय उसने जधिकार से बाहर हू। प्रान्तीय 
बदोबरत ने! वारण वे सरकार राजस्व क॑ क्षत म कोई नया वदम नही उठा सवती 
था भारत-सशकार के वियत्रण वे! वारण उह प्रपासनीय क्षत्र म काम बरन की 
स्वतवता नहीं घी अत वे भारत सरबवार के समक्ष परिप* वा दुृष्टिकाण ही 
प्रस्तुत कर सकती थी । २ 

माठ मिप्टो सुधारा वी असफलता बा तीसरा कारण यह था कि उनकी 
योजुना क अन्तयत जो निवाचन व्यवस्था अपनाई गई थी वह विरजुछ अपर्याप्त थी 
उसम विभित समुदाया के साथ भदभाव किया गया था और उसका मौरिव सिद्धात 
गडत था। एक ओर तो मुसलूमानः वे टिए पुथब निर्वाचन क्षत्र ववाए गएध और 
आय हिंता को विषप प्रतिनिधित्व दिया गया था तिन्तु दूसरी जार जाम जनता को 
प्रत्यक्ष भतिनिधिव नही दिया गया था । पस्तुत सवसाधारण के प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था इतनो सु चित भर टढी थी कि उसस न तो झोगा की राजनीतिक जागृति 
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ही हो सकती थी और न उससे उन ठागा म उत्तरदायित्व की भावना भरी जा सकती 
थी। यह कथन आग दिय हुए तथ्या से स्पष्ट हां जाएगा---सा म्राज्यीय विधान परि 
पदों के िए साधारण निर्वाचन क्षत्रा म मतद्मताआ की श्ौसत सख्या केवक २१ 
थी और एक क्षत्र म ता यह सख्या कुछ ९ थी। “परिषर क सारे निर्वाचित सदस्या 
को प्राप्त होन बाठ कुठ बोटखा को सख्या ४००० स अधिक नही थी । इस प्रवपर 
प्रत्यत्र' सदस्य को ओंसत से रगभग १५०वबो” प्राप्त होते थ | सयुकत प्राद की विधान 
परिय र्‌ के सदस्या को प्राप्त होत वाल कुल बोटा की सटया छूगभग ३००० थी जौर 
परत्यात' मिवाधित सदस्थ को औमत से १४३ बा प्राप्त होते थ। * प्रास्तीय प्रिषदा 
के लिए साधारण जनता के प्रतिनिविया का निर्वाचन स्थानाय सतरा के' गर-सर 
कारी सदस्प करते थ और साम्रा पांव परि्र , के लिए प्रतिनिविया का निवाचन 
प्रा तीय परिषदा के ग्र-सेरकारा सदस्य बरत थ । इसका यरिणास यह था कि 
आय मतदाता और विधान परिष्र” के उसके प्रतिनिधि मे कोई सम्पक नहा था 
और उसे मतदाता की वोट का विधान परिषद्‌ की कायवाद्यी पर कोई प्रभाव नहों 
था। * सन १९०९ के भारतीय परिपद्‌ एक्ट को इस निर्वाचन-व्यवस्था को मि० 
बर्दिस न एवं वचना बताया है ।? 
एसे मौहलिक दोपा के हात हुए राजनतिक सुधारो के प्रशत का ननिश्चित रूप 
से स्थगित करता सभव नहा था और भद्टायुद्ध स सम्बाबत कामा म ब्यस्त हाने 
पर भी सरबार को विका होवर इस ओर ध्यान देना प्ढा । वम्बई के तत्कारीन 
गवेनर ठाई विडियडन ने श्री योखले से एक सुधार-योजना तयार करन के लिए 
कहा जिसे उहान माच १९१५ तक' पूण रूप से तयार कर दिया ) कुछ ही समय 
बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह योजना जा गोलठ के राजनतिक सृत्युदेख * के 
नाम स॑ प्रसिद्ध ह मृतजात थी। श्री गोखले की दृष्टि प्रान्तीय स्वायत्तता पर 
थौ---जिसरा अथ केवल यह था कि उच्च सता के नियतञ्रण से स्वत जता हो । उतें 
झत्तरटापिस्क प्रदात करन की समस्या पर विचार नही किया गया था । यही दाप 
उस तापन में था जा साआाज्यीय विधान एरिपर के उनीस भारतीय सदस्या ते 
अस्तुत क्या था और यही दाप उमर योजना म भी था जिसे १९१६ म वाग्रस और 
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मुस्लिम लीग न सयृक्त रूप स, बड़े यलपूर्वंक बनाया या १ उत्तरदायी सरकार 
की क्मझ स्थापना करन को दृष्टि से भारतोय समस्या का हल करते वाली सदसे 
पहुलो सुधार-योजना वह थो जिसे मि० ल्यथोनर कब्सि के नतृत्व में इगलिश 
रराउण्ड ढच्छ श्रुप न तेयार किन्रा घा। इस योजना में हेघ झासन व्यवस्था का प्रति- 
परादन किया गया या ।* इसो द्वेध श्रणालो के जाघार पर मि० मॉण्टगु लौर रॉ्ड 
अम्सफोर्ड न अपनी बोजना बनाई ओर उत्तको भारतीय वेधानिक सुधारा पर 
(१९१८ की ) अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया । 
मि० किस न भारतीय जनता को सम्बोधित करते हुए कई पत्र प्रकाशित 
किए जोर उनमें यह बताया कि स्व झासत आर उत्तरदायों झ्ञासन” में एक 
महत्त्वगूणं अन्तर था। यह वात सच थो । भारत को स्वशासन तो जविलम्ब प्रदान 
क्या जा सकता था। सरकारी ढाचे को चलान के ल्ए शिक्षित भारतीयों की 
सम्या पर्याप्त वी। किन्तु अपढ ग्रामवासिया को उत्तरदायी सरकार के लिए 
मिक्षित करना मामूटी काम नही था थोर उसे जल्दी नही किया जा सकता था--- 
विश्वपकर एसी स्थिति में जब वे लोग भाषा, धमं और दूरी स विभाजित थे । इस 
बात का लाई कजन जंस चतुर व्यक्ति अच्छी तरह जानत थे और सन्‌ १९१८ के 
सुधार के रर्यान्दित होत के वाद यह छात प्रकट हो गई थी कि २० अगस्त 
१९१७ को प्रसिद्ध घोषणा का मसविदा तैयार कराने में छाई कर्जन का वहुत बडा 
हाथ था। वस्तुत क्ग्रस-लोग-योजना को अस्वीकार करन का वास्तजिक कारण यह 
था कि उसम भारतीय हाथा म बहुत ज्यादा अधिकार सौपने की माग की गई थी। 
'काप्रेस-छोग-योजना' के अनुसार केन्द्र और प्रान्चा, दोना हो की परिपदें 
विस्तृत होनी थी, नामनिरदेश्चित सदस्या की सख्या कुल के बीस प्रतिशत से अधिक 
नही होनी थी, पृथक्‌ निर्वाचन क्षता के आधार पर परिपद्दा में मुसलमानों को 
निश्चित अनुपात भ स्थान मिलने थ , प्रान्तीय विधान मंडला को विधायिका एवं 
वित्तीय नियत्रण का धृर्णाधिकार मिलना था, उन्हों मडलय को अ्रस्ताव द्वारा 
प्रान्टीय काथकारिणी सरकार का निर्देशन करने का अधिकार मिलता था, भर 
रक्षा, विदेश एवं राजनैतिक विभागों से सवधित विपया के अतिरिक्त अन्य सब 
विपया म एसे ही अधिकार केन्द्रीय क्षय में दिए जाने थे । उस योजना में प्रान्तीय 
एबं केद्धोय कार्यपालिका सरकारो का ढाचा बदल दिया गया, उनके अध्यक्ष 
ऐसे व्यक्ति होने थे जो सिविल सविस के सदस्य न हा, और कार्यकारिणी परिषद्‌ 
के आधे सदस्य भारतीय होने थे जो विधान मडछा के निर्वाचित सदस्या द्वारा 





१ सिलामा: 5फ०ट७ बाते 00०परगटाड ०य वपरपका ऐजाटए, 
जग वा, छग्डटड 724-732 ५ 
२ एगएड एब्ाटीए 


मॉप्डकोई सुधार ३३९ 


बूने जाने थे | साधारणतया कार्यक्रारिणों परिपदो में सिविछ स्िस् के सदस्यो को 
वियुक्तित नहीं होती थी । एसी दया में यह कोई आइचर की व्यत नहीं है कि उक्त 
योजवा का, जिसमे भारतोयो को इतने विस्तृत अधिकार सोपने की साय की गई 
थो, आस्क-मारदोब कर्मंब्ारीतत्र ने विरोध क्रिया, उसकी तोबर जाछोचना की 
गई और उसे १९१८ के सुधारों के सयुक्तर प्रवर्तकों ने बअस्व्ीकार कर दिया ॥ 
३३ 
आरत-मंतरी और वाइमरॉय की संयुक्त सपोर्ट उस सुधार योजना 
पर अवछम्वित थी जिसे इगलिश राउण्ड टेवल ग्रुप के सदस्य सर विलियम 
डूयूक और उस ग्रूप के लेता स्रि कक्‍टिस ने तैयार किया था। घर 
विलियम ड्यूक उस समय भारत परिषद्‌ के सदस्य थे, उससे पहले वह 
वगाछ के उप-यवर्नर रह चुके थे और बाद में दे माप्टेयु मिश्वत के 
सदस्य होकर भारत आए । सुधारो के सब्रथ में सर विलछियम को तीन 
घारणायें थी :--(१) अब्र वह समय आ गया हैँ कि भारतीयों की उत्तरदायी 
शामन की कला में शिक्षित करना चाहिए और दसके लिये कुछ ऐसे बिपयो को 
जिन में कोई जोखिम न हो, लोझ-नियतणथ के अन्वर्गंव कर देना चाहिए, (२) 
बुछ पुसे सरकारी बिनाग हूँ (जंसे पुछिस विभाग) जिनकी दृढ़ता और जिन की 
क्षमता सरकार के लिये अपरिद्वार्य हे, उनकी वर्तमान स्थिति में लोक-नियत्रण के 
अन्तर्गत नहों माप जा सकता; और (३) प्रत्येक प्रान्त में कुछ जन-जाति 
सेन हैं जिनमे सरकार का शासन यवावत्‌ रहता चाहिए । इन घारणाओं को 
१. में आठोचताएँ सक्षेप में इस प्रत्रार थी (१) कार्यकारिणी वरकारों का 
विधान इसलिए असन्तापत्रद था कि उसमें सिविल सविस बालो को दूर रखा 
गया था। इन्हों छोगो को सरफारी काम की सबसे ज्यादा जागकारी और 
उसका अनुनव था। अध्यक्ष को कार्यकारिणी बनाने में अपने निर्णय से काम 
डेने से वलित कर दिया था । (२) कार्यकारिणी की स्थिति छोम्िम से 
भरी हुई थी । कार्यकारिणी के सदस्य पाँच वर्य को नियुक्त होते थे; उनपर 
विधायिक्ा को कओर निमंत्रण दिया गया था। एसी दछ्या में गतिविरोध 
स्वाभाविक या। (३) विशेयाधिकार का संरक्षद निरभषेक था। (४) योजना 
में राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। (५) योजना अव्यवहाय थी; 
फफर पटफुणा: छा. पाकिंगा (005 0प्र८ं०फढों. ३८607 
3978, ए485 उ०4--उ 73. 
२ एपराएंड: 0एडशटपए, एब5९ 78, एफ 2प्री८8 >वटफ०/भ्प्रवैपाए 
४७3 आओ एाजीडवहते इक की व 7920 उप उीडछाली। 
एज [गाल एपापंड- 





बे३ेक भारत में द्धिदिश राज्य 


मान छेन पर द्ध प्रणाली के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो ही नही सकती थो 
जिसके अवुसाए प्रात का शासन दो भागो म दाँटा जाना घा--एक तो वह नाग जो 
जनता के प्रति उत्तरदायी होना घा और दूसरा वह भाग जो भारत मत्रो के प्रति 
उत्तरदायों होना धा | सर विलियम के चापन न वगरार सरवार को दो भागों में 
बाँटा था--( १) सन्‍-पसरिषद गवनर के आधीन सरक्षित विभाग जौर ( २) हस्तातरित 
विभाग जिनका सचालन गवतर को अध्यक्षता म कुछ सदस्या के मत्रिमडल 
के हाथा म होना था। तुरन्त हस्तान्तरित क्र जानव्यड विभाग ये थ---- 
शिक्षा स्यानोय स्वगासन एवं समाजन । शीघ्र ही इन म य पावर विभाग और जोड़ 
जान थ---तिवधनें सहयोग जाकलन क्पि वन और सावजनिक निर्माण । 
हस्तान्तरित विभागा का सच चडन के रिए कोई पृथक अथवा विषय व्यवस्था 
नही थी विस्तु यह सुयाव दिया मया था कि आवकारी की आय का उपयोग किया 
जाए और नए टक्‍्स लगाए जाएँ। 
यह चापन सन १९१६ के आरभ म ही तेयार हो गया था । उसके नुछ समय 
पहले डाड चेम्सफोड भारत के वाइस राय होकर आ गए थ। मई १९१६ में उस 
ज्ञापन की एक प्रति वाइसराय के पास भजी गई और अक्टूबर १९१६ म इगलिश 
राउण्ड टबड यूप के नेता मि कटिस उस योजता के मौलिक विचारा वा प्रतिपादन 
करन के लिए भारत आए। कुछ सरोधन करन के बाद वह योजना एक सयुक्‍त 
सवोधन के रूप म भारत मत्री और वाइसराय के समक्ष (नवम्बर १९१७ में) 
प्रस्तुत की गईं। इस सयुकत सवोधन में ६४ यूरोपियना के और ९० धारतीया के 
हस्ताक्षर थ । नवम्बर १९१७ म॑ प्रकाणित होन पर यूरोपीय और भारतीय दोनो 
ही प्रकार के समाचार-पत्ना न उसका तोब्र आडोचना की । 
यः 
मरी साद्गु अपन मिशन के सदस्या के साथ १० नवम्बर १९१७ को वम्बई 

में आए। प्रकटत उनका उहृश्य भारत वी राजत तिक दा को जाच करना था, 
भारतीय जनता और उच्च सरकारो अधिकारिया के मत से परिचित होना या, 

भौर घाइसरायक सहयोगसे अपन भ्रस्ताव प्रत्तुत करना था। किन्तु एसा प्रतीत होता 
हू कि भारत मत्रो के भारत जान का उदृश्य वुछ दूसरा ही था। भारत जान से पहुछे 
ही उहें बाप्रश्न-डोगन्योजना और डयूक वापन दोना भा पता घा और उहात 

अपनी पोजना कम से कम उसको झूपरेवा निश्चित बर लो थो। भारत आन के 
उनके दो उद्दश्य थ । एक तो यह कि वे इस ढग से काम करना चाहत व कि मानो 
मुधारा को सारी योजना भारत सरकार द्वारा ही बनाई गई ह्‌। १ इस दृष्टि से 
वे अधिकाण रूप मं असफल रहे। उहें वाइसराय को कायकारिणी-परिपर्‌ से, 

१ ैवल्राएएुप न्‍या [प्रवाण्ण ऐी509, छश्षट ३ 


आण्टफोड छुघार ३३१ 


प्रान्तीय सरकारों के अध्यक्षों से वित्वपकर प्रजाब के सर माइकेठ ओ डायर शौर 
म्रद्गास के छांड पेण्टठाड से और यरोपरीय अधिरारियो से सहयोग प्राप्त करन में 
बडी कठिनाई हुई । विरोधी थग के लिए उह बहुत-सी रियायत करनी पड़ी । 
सिविल सबिस के छोयगो को उह यह आश्वासन देना पद कि उनके वेतव मे काफी 
वृद्धि को जाएंगी गवतरों को उच्च पद पर पहुचान के लिए उह अधिक अवसर 
प्रदान क्यि जाएँगे और उछ सरक्षण मिठेगा जिसम उनक नए अधिपति--- 
मत्रिगण--हस्तक्षप नहीं कर सकग । भारत-सरकार को प्रसव करद के लिए 
आन्तीय स्वायत्तता पर प्रतिवध छयमाय यए ओर प्रान्तीय जनता को प्रदान किए 
जानवादडे उत्तरदायित्व की घंटों दिया गया । इस भ्रकार योजना का जा अन्तिम 
रूप सामत थाया उसम्र मौलिक योजना को इस भव्यदा का अभाव था जिसे वनाए 
रखन के लिए मि मटयु बड उत्सुक थ | भारत आन पर ब्िटिट प्रधान मजी को 
अपन पहले पत्र में उहोन लिखा था --- मेरे भारठ आन का अथ यह हू कि 
हम लोग कोई रहुत बडी बात करन जा रहे हू । मं इगछूड लौट कर कोई खोल ठापत 
नही दिल्ला सकता वह वात युगातरकारी होनी चाहिए जयथा वह निरथक हूँ 
वह भारत के भावी इतिहास की के दशिला होनी चाहिए) " मइगलड के अपन 
सायियों को यह स्पष्ट कर देता चाहुगा कि यदि हमारे परस्मश के फलस्वरूप 
कोई एसी योगवा बनी हू जो अत्यत सकुचित और इृपण हू तो यह छछबातक 
होगा--+क्याकि के छोग्र फिर कभी हमारा विश्वास नहीं करग---उस 
देन के छोग जिसका इतिहास हमारा गौरव है । 


'कितु रिपोट पूरी होन पर जब छायड जाज को यूचना दो गईं तो उस समय 
आरत मसत्री की झापा विछकुठ शिन्र थी । स इतना अवश्य कह सकता ह कि वह 
जपेक्ष्य नही ६ उसमें एक सिद्धान्त ह प्रस्तावों मं सुधार के लिए बहत गुजाइश 
हूँ किन्तु रिपोट को उपेक्षा नही की जा सकती | तथापि इस योजना को यदि शीघ्र 
ही कार्या वित नही किया जाता तो वह सेमयातुरूप नही रहेगी । * ब्रिटिश सरकार 
को आवश्यक विधान बनाने में डद वष छगा और उसके बाद युधारा को कार्या- वत 
करत में एक बप और ठगा | फरवरी १९२१ मर कनट के डयूक न नियमालुरूप 
साम्राज्यीय किघान सभा का उद्धाटन किया और उस समय तक देख म असहयाग 
आदोलन पूरा ज़ोट पकड गया था । मार्े मिटो सुधारों की भाँति माण्द फोड 
सुधार भी कार्यान्वित होत के समय तक पुरात पड गए थ | 





१ जशणराबहरए. का वावाका रेजवाए, फ़्वडूट 3 
२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १० और ११ 
है उपषयुक्‍त पुस्तक पृष्ठ रेहर 


रेरेर भारत में ब्रिटिश राज्य 


मि माण्णु को अपन दूसरे और तात्कालिक उद्दक््य में अधिक सफलता 
मिली। सन १९१७ के बीच के महीनो म भारतोय स्थिति अत्यत गनोर हो गई घी । 
उसी समय प्रोप भ युद्ध को स्थिति भो जत्यन्त सक्ठापत थो। जिदिए सरकार के 
मतानुसार यह जत्यन्त जावश्यव था कि नारत को स्थिति सुघरे औौर वहाँ से युद्ध 
के लिए अधिज सहायता प्राप्त हो। २० अगस्त १९१७ को घोषणा जौर मि भाष्णयु 
के आयभन का परिणाम यह हुआ कि छोगा का ध्यान आन्दोलन की ओर से हटा 
और उद्दान भारत मग्नी और उनके साथियों पर जोर डालन वा प्रयत्न किया । 
१८ फरी १९१८ को मि माझ्णु ने ल्खि'-- युद्ध के अत्यन्त सकटपूण समय 
मे मन भारत को ७ महोन तक रान्‍्त रखा ह सत्र राजनीविता को जपत मिशन 
के अतिरिक्त और क्सिो विषय पर ध्यान ही नहो दन दिया । * उन्हान एक 
और बडी बात को थो। उहान अपन पक्ष म नारतोय नेताओं के एक दल का 
संगठन कर लिया था इन नताओो वो उनके उदृश्य को सचाई म विश्वास था 
और वे उनवो पूण सहयोग देन को तयार थ। मि माप्टगु के विचार स यह बात 
आवश्यक थो वि हमारा समथन करन के लिए एक दठ हो. अन्यथा भे मीव 
मण्डड को इस बात का विश्वास कस दिला सकूगा कि भारत भ हमारो योजना को 
कार्यान्वित वरन के लिए कोई समुदाय तयार हूं। ? १२ दिसम्बर १९१७ को अपनी 
योजना म य्ह्मात निध्नलिखित वात को एक पृषक स्थान दिया'-- नारतीयो 
बी एवं नई सस्था बनाई जाएं जिस सरकार वी भोर से हर प्रतार की सहायता 
दी जाए यह सस्या हमारे प्रस्तावा के पक्ष म प्रचार करे और हमारी सहायता परन 
के डिए इंगलण्ड को पिप्ट मडठ नजे4 ४ उहान इस विपय पर मि (वाद 
मे सर) भपे द्रनाथ बसु और सर (वाद म छाड) सत्यद्व सिलहा स वात वी-- 
हम ठागा न एक मध्यम दल बनान के बारे म वार्ताराप किया वे छोग बड 
उत्साही प्रतोत हुए और समाचार-पत्र निकालन के वारे म कहा । मेरे विधार स 
वे सचमुच कुछ करना चाहत हू। * ओर उहाने काम क्या । बुछ हा महीनो मे 
माडरेट पार्टी अस्तित्व म जाई उसका पृथक सगठत वना और उसने अपन 
प्रान्तीय एव अखिक भारतीय सम्मलन पृथक रूप स विए । 
५ 
भारतीय वधानिक सुधारा स सवधित रिपोट ८ जुलाई १९११८ को 
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२ उपयबत् पुस्तक पृष् १३४ 

३ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १०२-३१०४ 

४ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १०४ 

५ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ २१७ 


मराष्टफोड़ सुधार ३३३ 


प्रकाशित हुईं | किन्तु काम पूरा करन के लिय तीत कमेटियाँ नियक्त की 
गई--लाड साड्थवॉरो की अध्यल्तता में मताधिकार कमदी समि रिचड 
फीयम की अध्यक्षता मर कार्याधिकार कमेटी और छाड़ क्रिडब की अध्यक्षता 
सें यूहप्रशातत्त कमेदी । इन कमेदियों को रिपोर्ट जून (९९९ भ 
प्रकाशित हुई । इन रिपोर्टो के आधार पर संत १९१९ का यवतमेट आॉँव 
इंडिया विघयकर का मसविदा बताया गया । ५ जन १९१९ को मि मए्टगु 
ने बिधयक के दूसरे वाचव के लिए कहा । दूसरे दाचन के बाद दोनों भवनों ने 
विधयक को एक सबुक्‍त प्रवर समिति को विजारायं सौपन का निणय किया | 
लाड सल्वोन इस प्रवर-समिति के अध्यक्ष थ. और उनके अतिरिक्त उस समिति 
में सात हाउस आवब काम स के सदस्य थ और सात ठाड भवन के सदस्य थ । इस 
सथुक्‍त प्रवर-समित्ति न बहुत-स---सरकारी और गर-स रकारी अयरेज़ और भारतीय 
+>साक्षिपो का परीक्षण क्या ॥ उप्तन एक बडी योग्यतापूण रिपरोट तयार की 
जिसे हाउस ओंब कामस ने स्वीकार किया और विधयक म तदनुसार प्रिवतन 
किया गया । ५ दिसम्बर को हाउस आव कामस न उसका पारण किया १८ 
दिसम्बर वो हाउस आब ठाइस न उसका पारण किया और २३ दिसन्दर १९१९ 
को उसे राजकोय स्वीकृति प्राप्त हुई । किलु उसओ कार्या वत करन के छिए 

अनुपूरक नियम बनने थ । भारत सरकार और पग्रातीय सरकारा के बीच वित्तीय 
समीकरण के सबव म सरकार को पराम्र: देत के लिय एक कमेटी नियुकतत करन 
की भी आवश्यकता थी ( वित्तीय सबब कमेटी ने जिसके अव्यक्ष लाड मेस्टन थे 

अपनी रिपोट ३१ माच १९२० को प्रस्तुत को । भारत सरकार न २० जुलाई 
१९२० को एकद के अन्तगत बन हुए नियमो को प्रवादिित किया 4 नए विधान 

मडलो के लिए नवम्वर में निर्वाचत छुए और १ जनवरी १६९२१ को भारत में 


सुधारो को कयन्ल कुक ्‌ 
६ 


5 3 
सत्‌ १९१९ के छुपारो न बक्रिटिस्न भारतीय इतिहास म तीन नई जौर महत्व 
घूण बातें को-----उत्तरदायी शासन का आरम्म किया देझी नरेशों को भारतीय 
आसन में --विश्यवकर देशी राज्यों से सनधित विपयो म--साथ लिया और 
ड्वैघ शासन व्यवस्था का प्रवतन किया | 
२० अगस्त १९१७ को जिस नीति की घोषणा की गई थी उसे व्यवहार म 
छान के लिए माण्टफोड रिपोट ने चार बड-बड सिद्धांत निश्चित किए थे। इनमें 





से पहला सिद्धान्त यह था -- 


एवानीय प्याज पर बह कक अमेद हो. सस्याओ पर जहाँ तक सभव हो.वूण रूप से-ललोक तिययण द्ोना 


३३४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


चाहिए और उन्ह बाहरी नियत्रय से ज्यादा से उगदा स्वतन्त्रता होनी चाहिए ॥”" 

इस विषय पर भारत सरकार ने मई १९१८ के प्रस्ताव में अयनो नोति 
पहले हो निश्वित कर दो थो किन्तु प्रत्यक प्राल को विभिन आवइपकताओ के 
अनुसार उस नोति को दार्यान्वित करने का काम नई प्रान्तीय सरकारा के लिए 
छोड दिया गया था 

माग्ट फोई रियोर्ट के दुसरे सूत्र में दो सिद्धान्ता का प्रतिपादन किया गया या 
+-प्रान्तोय सरकारो के प्रति सत्ता का निश्नभण और प्रान्तो में आशिक उत्तर- 
दायित्व का आरम्भ । दूसरे सिद्धान्त को व्यवद्वार में व्यव के लिए प्रान्तीय 
सरकारा का दो भागा में विभाजन होना घा--एक भारत मत्री के प्रति उत्तर- 
दायो और दूसरा प्रान्तोय मतदाताज के प्रति। इस प्रकार मॉग्ट फोर्ड रिपोर्ट ने 
२० अगस्त १९१७ को घोषणा को नोति को रूप देने का प्रस्ताव किया । ऐवट 
भी प्रस्ताववा न इस नोति को स्पष्ट झब्दो में व्यक्त किया और भारत के 
उतत राष्ट्रयादियों को जात्म निणय' को माँय को जस्वीकार किया जोर साथ 
ही पूर्ण सासद-सत्ता जोर उत्तरशावित्व के तिद्धास्त वो मान्यता दो। उत्तमें यह 
भी कहा गया --/भारत-वासियो को उन्नति और बलाई का दायित्व पालिया- 
मेन्ट पर है और केवल वह पालियामेन्ट हो इस बात वा निर्णय कर सकती है 
कि (उत्तरदायित्व को) प्रत्यक किस्तर क्व दो जाएगी और कितनी वडो होगी ।" 

छ 


इस प्रकार माँग्टफोड सुधारो के केन्द्रीय प्रस्ताव ने प्रान्तीय स्वायत्तता के लिए 
दो महत्वयूर्ण बातें आारस को- उच्च पत्ता के वियत्रण थे स्वत और जलता 
के प्रति धकित को हस्तान्तरण दसानवरण। + 7..." 

प्रशासत के विउ्रया और आय की मदों को दो-केन्द्रीय और प्रान्तीय--बर्गों 

में वाटा गया । जत्यन्द महत्वपूर्ण केन्द्रीय विपय ये थे --रक्षा (इसमें सना, नौसेना 
और हवाई सना को गणना थो) , विदेश-सम्बन्ध, देशों राज्या स सम्बन्ध, रेलें 
(कुछ अपवादा को छोडकर) , सेन्य महत्व के सचार साधन, डाक और तार, मुद्दा 
और टकुण , सावजनिक ऋण , साआज्यीय राजस्व की भर्दे , दीवानो और फ़ोजदारी 
फानून और पढ़ाति, धाभिक (चर्च जादि से सम्बन्पित) व्यवस्था, जखिऊ भार- 
तोव नौकरियाँ, रैवानिक एवं ओद्यामिक जवुसन्धान की केन्द्रोय सस्पाएँ, ओर 
ऐसे सब विपय जो स्पष्ट रूप से प्रान्तीय विषय घोषित न किए सए हा । महत्त्वपूर्ण 
प्रान्तीय विपय ये ये --स्वानीय स्वशासन, झिक्षा (कुछ अपवादों को छोड़कर); 
१. पा पिटएुणा: णा पद जाताब0 0०7ष््प्पपंणा हैटणियाड 

7978 0986 424. 
३ इसो पुस्तक का १७ वाँ अध्याय देखिए । 
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चिक्रित्ता विभाग, समार्जव और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सिर्माण जैसे 
सडक, भवन, छोटी रेलवे छाइनें, कृषि, उद्योग-धधों का विकास, आवबारी, 
पशु विकित्सा विभाग, मनिक्षेत्र और सहयोग समितियाँ, दुर्सिक्ष सहायता, साछत- 
युज्जारी प्रशासन, सिंचाई बन, न्याय पुलिस जल, फैक्ट्री निरीक्षण और श्रम- 
समस्या, प्रास्तीय ऋण , और ऐसे काम जिन्ह अभिकर्त्ता फे रूप में करना हो । 
कर्य[धिकार का यह विभाजन इतना निडिचत और कटोर नही या जैसा कि का यह विभाजन इतना निश्चित ओर क्णोर नहीं या जैसा कि 
सप-्यवस्था में होता है। यदि कभी इस बात पर सन्देह होता कि कोई विपय केंद्रीय 
हैं भव प्रात्तीम, वो उस प्रशत का निर्णय स-्परिण्र्‌ सवर्नर-जनरव हारा होगा था 
और यह निर्णय अन्तिम था | दूसरी बात यह थी कि भारत सरकार किसी भी 
विप्रय को (जो सूची के अनुसार केंद्रीय हो) स्थानीय महत्त्व का बताकर, उसे 
प्रान्तीय विषय घोषित कर सकती थी ; अन्त में बुछ प्रान्तीय विपया पर विधान 
बनाने के छिए स-प्ररिप ६ गवनर-जनरछ कौ पूर्वे-अनुमति छेना आवश्यक था। 
इसी प्रकार राजस्व की मदो को दो वर्गों में बरैंटा गया था और विभाजित 
शीर्पका की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया था, किन्तु केद्वीय सरकार के घाटे को 
पूरा बरने के छिए प्रान्तीय अशदान की व्यवस्था की गई थी । भारत सरकार को 
अपना सारा व्यय चलाने के लिए नई मदो से राजस्व आय को जल्दी से जल्दी बढाना 
था और उपपुंक्त अछदान व्यवस्था केवछ उसी समय तक के लिए थी । 
राजस्व की मदो का बटवारा भेस्टन कमेदी को सिफारिशों के अनुसार किया 
गया था ( राजस्व कौ निम्नलिखित मर्दे प्रान्ता को सौपी गई थी--मसालगुजारी 
आबकारी, सिंचाई, वन, स्टाम्प और निवन्‍्धत । स। जा ज्यीय राजस्व मदा में सी मा 
शुल्क, आयकर, रेछे, डाक और दार, नमक और अफीम की गणना थी । अन्य मर्दे 
भी इसी तरह केन्द्रीय और धघान्तीय सरकारो के बीच विभाजित थी । बम्बई और 
बंगाल को आपत्ति को कुछ हृद दक दूर करने के लिए , आम-कर की अतिरिक्त 
उगाही में से उन्हे २५ प्रतिशत का भाग दिया गया था, वछतें कि वह अतिरिक्त 
उगाही, भाग के निर्धारण में वृद्धि के कारण हो । 
मेस्टव कमेटी ने यह अनुमान किया था कि राजस्व की मदो के नए बटवारे के 
कारण कंद्रोय बजट में सन्‌ १९२१-२२ में ९८२ ०६छाब रुपए का घाटा होगा । 
दुद्दरो और कमेटी ने यह जनुवान किया था कि आन्‍्ता को कुछ आय में १८५० 
राख की विशुद्ध वृद्धि होगी | अत कमेड़ी ने केन्द्रीय घाटे को पूरा करते के छिए 
आन्तो का आउस्सिक अश्दात तिशिक्त कटने कर अरथार उतकी नई व्यय-सामस्ये' 
को बताया बह बात स्वोकार को गई कि यह आधार वस्तुल" साम्यामृझक नही था 
और आदर्श आधार 'देने की सामर्थ्य/ पर होना चाहिए था । अत्त इस बात का 
प्रस्ताव किया गया कि सात वर्षो के अन्दर वास्तविक अश्ददात आदर्श आधार के 
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अनुसार हो जावा चाहिए। इस वोच मारत सरकार को अपनो वित्तोय ब्यवस्पा 
इस प्रकार करनी यो कि वह प्रान्तोय अधदान को आवश्यकता से जल्दी, से जल्दी 
मुस्‍्त हो जाए। भारत सरकार द्वारा निश्चित जारम्मिक ओर मानक जशदान इस 
प्रकार पे -- 


नी दी >3ओथ२७?तीयीीख- चीन भी भयभीत तल 5:नबन्‍॒ंन्‍इ।ीूइसससफजसकफ 




















बढ़ी हुई. सन्‌ १९२१-२२ |आरमिक [नारत सरकार 
ब्यय-सामर्थ्य | का आरम्मिक अश्ददानवाद्वारा निश्चित 
६2223 (लास रुपया में)। जद दान _ | अनुपात [मानक प्रतिशत 
(लाख रुपनो में) (प्रतिशत ) 
॥| 
मद्रास ५७६ के ८ शेष १७/९० 
बम्बई ९३ ५६ प्र १३/९० 
बंगाल श्ण्ड ६३ श्चर १९/९० 
सयुक्त प्रान्त ३१९७ २.४० रद १८/९० 
जम २.८९ १,७५ रद ९/९० 
बर्मा र्ड६ श्द्रे ६६/९%० 
बिहार तथा उडीसा। घ्‌१ >८ ३८ 
मध्य प्रान्त धर र्‌ ५/९० 
जआासाम है डर श्ई २६/९० 
कुल जोड़ १८४५० २,८३ १०७ | ९० 
॥ [ 


भारत के ८ बड़े धान्तो में (जिनका उपयुक्त तालिका में नाम दिया गया है ) 
एक-सी शासन-व्यवस्था व्यवहार में छाई गई । डस समय वर्मा को छोड दिया यया 
था क्ल्तु १९२२ में वर्मा में और १९३१ में उत्तरी परिचमी सोमा प्रान्त में 
उसो व्यवस्था को कार्यान्वित क्या गया। ये सब “गवर्नर के प्रान्त' कहलाते पे । 
मॉण्टफोर्ड सुधारो के फलस्वरूप, प्रत्येक गवर्तेर के प्रालल में व्यवहार में भाने 
वाली व्यवस्था, दैध-ग्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हू । प्रान्दीय विषयों को दो दर्यों 
में विभाजित किया गया धा-- सरक्षित' और 'हस्तान्तरित' । हस्तान्तरित विषयों 
/ मैं स्थातीय स्वचातन, शिक्षा, चिकित्सा, समाजंन, साईजनिक स्वास्थ्य, सा्वेजनिक 
(निर्माण, दृपि, उयोश-यधो व विदास, आवकारो, पशु-चिकिस्सा, पीन छेष जोर 
सहयोग समितियों को गणना थी। सरक्षित विपयो वो सूची में निम्नलिखित विभाग 
थे--वित, मालगुजारी; दुर्भिश्न सहायता; न्याय, पुलिस, जेछ, सुधाराल्य, 
जवब-जाति, समाचार-पत्रो, छारे शावा जोर पुस्तका वा नियत्रण; सिचाई और 
जल-मार्ग, फँक्ट्रियो का विरीक्षण, खानें, विजली, गैस, वॉइलर, मोटर गाडी, 
अम-हित ओर जोद्योगिक झगड़े, अपवर्जित क्षेर ओर सार्वजनिक सेवाएं, और 
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अभिकर्ता के काय । स्रतित विपयो के उचित प्रबंध के लिए प्रान्दीय सरकार 
(१९१६ के एक्ट के अनुसार) भारत म॒व्रां और ब्रिटिश पालियाप्रेट के द्वारा 
इमूलड को जनता के: प्रति उत्तरदायी थी। हस्तावरित विषयो म॑ सुनासन का 
उत्तरदामित्त॒प्रान्तीय .दिघान-परिपदो द्वारा प्रान्तीय मतदानाओ पर था ) 
एसी परिस्थितियों म॒ भान्‍तीय सरेकारो को उच्चतर सत्ता के वियत्रण से सुक्त' 
करना सभव नहीं था । अत केवठ हस्तान्तरित विपयो के क्षत्र मे हो भारत मत्री 
और भारत सरकार के नियवरग म कुछ दाल्‍्लविक कमी हुई ) 
सकता प्रवर-समिति न यह मत प्रकट किया था कि सरक्षित विषयों के 
अशास्त के तरफ स॒ प्रतिधानीय रूप से नियज्रण कम्त करभा व तो दाछ्ननीय था 
और न उसको कोई आवश्यकता ही थी । कितु उसने यह सुझाव दिय़ा था कि 
ज्यवह्वार डरा एक एसी परपरा डाछो जावे कि जव प्रान्तीय भ्ररकार और 
विधान मढछ किस्तो विषय प्र सहमत हो तो साथारणतया उनके देष्टिकोण को 
मान्यता दी जादे ओर एसे अवसरों पर भारत मत्रो और भारत सरकार हल्लाक्षप 
न कर जब तक क्रिक्सी केद्वीय विपय की सुरक्षा के लिए हस्तक्षप करवा आवक्यक 
न॑ हो १!) हस्तान्तरित विपयो के सकध मे सयकत प्रवर-समिति न इस बात की 
सिफारिश को थी कि भविष्य मं भारत मत्री औौर भारत सरकार का नियत्रण कम 
से-कम होना चाहिए ।* इस उद्दश्य से फ्रविधानीय नियम बनाएं गए जिनके अतसार 
कैवक निम्नलिखित बातों के छिए मपरिपद गवनर जनरकछ म अधीक्षण निदशनच 
ओर तिमत्रण के अधिकार निहित किए गए -- 
(१) केंद्रीय विपयो के प्रशासन के रक्षण के लिए 
(२) सबवधित प्रातो म मतभद होने पर उतके प्रदनों का निप्टारा करन 
के दिए भर 
(३) एक्ट की निम्निखित धाराओ अर्थात एस २९ए एस ३९ (१०) 
भाग ७ ए के सबंध म॑ अथवा उनके उद्दश्य से अथवा उनके अन्तगत्त भारत मत्री 
द्वारा अथवा उसकी अनुमति से बनाए हुए नियमो के अनुसार सपरिषद गवनर 
जनरछ के निहित अथवा प्रदत्त अधिकारो और कत्तब्यो का उचित छप से पालन 
करने के लिए। १ 
उपयुक्त तीन विपयो के अतिरिक्त निम्नलिखित दो दिषयो मे भी भारत: 
३ ेपपीट]६८ जिवाणा (ण्राइ॥0एाणर्त (000परगव्वाई शिवा: 
का ऊल्हु5 524 
२ $&एएप पफाद फितेकय (07500फ/058 92885 27 22 एक्ट क इच 
निर्दिष्ट विभागों का ठको नियुक्तियां और हाई कमिश्तरं वश उगाडे हुए 
प्रातीय ऋणों आदि से सम्बध था । 
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/| वियुक्त किए जाते थे और अन्य पाँच प्रान्तो के छिए साधारणतया ज्येष्ठ छोक-सेवक 
॥ छाँटे जाते थे जिनके सम्बन्ध में प्रविधान के अनुसार गवर्नेर-जनरकछ से परामर्श 
करना आवश्यक था। कार्यकारियों परिषद्‌ के सदस्यो की नियुक्ति भो सम्राद 
द्वारा को जाती थो । उनका कार्यकाऊ पांच वर्ष के लिए निश्चित था और उनका 
बेवस भी ऐवड द्वारा निश्चित था । सवतेमेट भव इडिया एक्ड ने कार्यकारिणे 
पएरिषर्‌ के रादस्‍यों की अधिकृतस सल्या चार निश्चित को थी किन्तु सयुक्त प्रवर 
समिति का यह मत था कि अधिकाश प्रान्तो में दो से अधिक सदस्यो को नियुक्ति 
करने को आवश्यकता नही होगी / प्रविधान के अनुसार परियद्‌ के लिए कम-से-हम 
बारह वर्ष के अनुभवी एक लछोक-सेवक को नियुक्ति करने का नियम घा३ 
कार्य कारिणी परिपद्‌ मे किसी भारतीय सदस्य को नियुक्ति के लिए कोई प्रविधानीय 
व्यवस्था नहीं को गई थी, किन्तु यह बात उपलक्षित थी कि उक्त दो सदस्यों में से 
कम-से-फ़म एक सदस्य गैर-सरकारी भारतोय होगा । सयुकत प्रवर समिति को 
4 के अनुसार कार्यकारिणी के लिये दो यूरोपियनो को नियुक्ति होने को 

दो गैर-सरकारी भारतीयों की भी नियुक्ति होनी थी 
गर-सरकारी व्यक्तियों से से गवर्तर द्वारा सत्रिया की नियुक्तित होनों थी, 
जिनके लिए यह आवश्यक था कि वे प्रान्तीय विधान-मडल के निर्वाचित सदस्य हों 
“अथवा नियुक्ति के बाद छ महीने के अन्दर ही निर्वाचित सदस्य हो जावें। सयुक्त 
प्रवर समिति के अनुसार ऐसे हो व्यक्ति मत्रो नियक्त किए जाने थे जिन्हें विधान- 
परिषद्‌ का विश्वास प्राप्त हो सकता था और जो उसका नेतृत्व कर सकते थे । 
मत्रियों को प्रतिष्ठा वही होनो थी जो कार्यकारिणो परिपर के सदस्यों की थी 
ओर उन्हें वही वेतन मिलना था जो कार्यकारिणों परिषद्‌ के सदस्यों को मिलता 
धा--किन्तु विधान-परिपद, आवश्यक समसने पर बोट द्वारा उस वेतन को 
घढा सकती थी। ऐकद के अनुसार “इस प्रकार नियुक्त्र किए हुए मत्री का कार्य- 
काल गवनेर के प्रसाद पर्यन्त था ।* प्रविधान में मत्रियों को अधिकतम सस्या 
निश्चित नहो दो गई थो, विन्तु सपुकत प्रवर समिति का यह मत था कि “किसी 
भी प्रान्त में दो से कम सत्रियः को आवश्यकता नहों होगो और ठुछ प्रान्तों में 
अधिक मश्रिप्रो की आवश्यकता होगी ॥”* गवर्तर के स्वविवेक पर कार्यकारिणी 
पारियद्‌ के सदस्यों ऑर मसत्ियों को सहायता के ।निमित्त परिपद कार्यवाह्‌ 
वियुक्त्र करने के लिए ऐक्ट में व्यवस्था को गई थी । परिषद, कार्यवाहों 
को नियुक्ति विधान-परपिद्‌ के ग्रर-सरकारी सदस्यों में से की जानी थी 
१. चिणपाटाउंटट : प्र. फातवांया 00त्मोम्रम॑ंणख एच व. 
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और उनकी विवान-सरिपद्‌ हाय निश्चित वेतन मिलना था । 

सरक्षित विपयो का झासन, गवर्नर द्वास बनाए हुए नियम के अनुसार 
स-परिषद्‌ गवर्मर द्वारा होना था। कार्यंशारिणों परिषद्‌ मे मतश्रेद होते पर 
विपयो का निर्णय वहुप्रत के अनुसार होना था । परिषद्‌ में समान मत होने पर 
अध्यक्ष को दुपरा अयबा निर्णायक वोट देने क। अधिकार था। किन्तु यदि गवर्देर 
के मतादुसार, “उसके प्रान्त अयवा उसके किसी भाग की शान्ति, सुरक्षा 
अयवा हितों पर मौलिक प्रभाव पडता हो” तो वह अपनी परिषद्‌ के बहुमत के 
मिर्णय का प्र विधान के आधार घर उल्लयने कर सकता था ।९ ह! 

गवर्नमेंट आब इ डिया ऐक्ट १९१९ के अनुसार हस्तातरित विपयो का शासन 
ग़वर्भर को अपने मत्रियों के परामर्श स करना था कितु उपको मत्रियों को सलाह को 
अस्वीकार करने और अपने नि्ंशातुसार काम करने का अधिकार था । दूसरी ओर 
सब्रिगण स्थास-पत्र दे सकते थे । “अन्तिम स्थिति से गवर्नर अपनी विश्ययल यरिषद्‌ 
का विलोरन कर सकता था और नए निर्वावद के दाद नए मत्री छाँट सकता था, 
किन्दुनभुपतामथर तापिति के वह जाया बकद की यी।कि इस नार्थ के अपनाने पर 
गंबनेर एक ऐसो स्थिति में पहुंच जाएगा कि विलोरत के विपय पर वह नए मंत्रियों 
के विचारों को स्वीकार कर सक्रेगा ।”१ किन्तु आयात को दशा मे, जिसके लिए 
शवर्नेर-जनरलछ के पास सत्यापन करने का नियम था, गवर्नर को इस बात का 
अधिकार था कि वह मत्रियों के रिक्त स्थानों को पूर्ति न करे और हस्तवाम्तरित 
विवयों के शासन को अस्थायी रूप से अपने हाथो सें ले के । यह अधिकार, इस 
सम्बन्व में बताए हुए एक नियम के कारण ओर भी सबछ हो गया था, जिसके 
आवुत्ार भारत मत्ी की पूर्व-अनुमति से गवर्न र-जनरल किसी हस्तान्वेरित विषय 
का निश्चित समय के छिए विल्म्बन कर सकता था । 

यह एक विचित्र बात हूँ कि मॉण्टफोर्ड सुधारों में मत्रियों की सयुक्त समा के 
लिए कोई व्यवस्या नही की गई थी | गवर्ते रो को जो अनुदेश दिये गये थे उनके अनु- 
सार भ्वर्मर के छिए यह आवश्यक नही था कि वह मत्रियो के सयुक्तरूप से परामर्श 
करे क्षयवा मंत्रियों की एक सडल के रूप में सभा करे । एक्ट के अनुसार भवन र हारा 
विभिनमत्रियों की नियुक्ति पुथ ऋ रूप से होवी थी और वे विधान-मडल में व्यक्ति- 
गत रूप से उत्तरदायी होने थे । यह बात पूर्ण रूप से गवर्नर के स्वविवेक पर छोड़ 
दी गईं थी कि वह अपने मतियो की नियुक्ति एक ही राजनैतिक पार्टी मे से करे 
अथवा विभिन्न राजनैतिक दलो मे से करे अववा बह ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त 
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कर छेन पर विधान मडलो म सुधार बरन का प्रश्न बडा महत्त्वपुणत हो एया । 
माण्ण्फोड रिपोट न प्रान्ता मे दूसरे (विधायिका) भवन स्पापित करने के प्रस्ताव 
का विरोध किया किन्तु इस बात का प्रस्ताव किया कि प्रदोझु प्रन्‍्त म एक 
विस्तत विधान परिषद होनो चाहिए विभिक्त प्रान्ता को परिषदा दा आकार 
और उनको रचना लिन होनो चाहिए उनम निर्वाचित सदस्या का बहुत 
बडा बहुमत होना चाहिए और उनम जावश्यक साम्प्रदागिता जौर बिगेष 
भ्रतिनिधिय होना चाहिए ।१ 

एक्ट के जन्तगत बनाए हुए नियमा के अनुसार गवनरो क प्रान्तो की विधरन 
प्रिषदा वे! सदस्या की सस्या इस प्रकार निश्चित की गई थीः--बगाल १३२९, 
बम्बई १११ मद्रास १२७ यू पी १२३ पंजाब ९३ विहार तपा उड़ीसा १०३६ 
मध्यप्रात ७० आसाप ५३ । माण्स्फोड रिपोट न दस बात को सिफारिश को थो 
कि सरकारी सदस्या को सरया कुठ के २५ प्रतिगत से अधिक नही होदो चाहिए 
और निर्ञात्वित सदस्यथा को सस्या ७० प्रतिषत स कम नहीं होनों चाहिए। कुछ 
वर्गों और हित्रा वो प्रतिनिधित्व देन वे लिए गर सरपारी व्यक्तियों का नाम 
निदशन होना पा । इन सिफारिणा को सयुक्त प्रवर समिति और पालियामन्ट 
ने स्वीवार विया और उनको गवनमन्ट आव इडिया एक्ट के अन्तात बनाए हुए 
नियमों म रूप दिया गया १ 


माण्टफोड रिपोढ न ययासमव विस्तृत मताधिकार पर अवरम्वित प्रत्यक्ष 
निर्वाचन-व्यवस्था अपनान को सिफारिण की पो। बजिन्तु कुछ समुदायों ओर 
विशष हितो वे डिए साम्प्रदायित और विणय निर्वाचन क्षत्र बताने के लिए कहा 
गया था। माण्ठफोड रिपोद के प्रवतका को इस वात का विश्वास था कि पृथरू 
साम्प्रदायिक निर्वाचित क्षत्रा की व्यवस्था उत्तरदायी सरवार के विक्ात के 
लिए शोगा म नागरिक भावना थी व्‌द्धि के लिए और पिछडी हुई जातियो की 
प्रगति वे रिय घातव थी । उस व्यवस्था के फलस्वरूप पिछडे हुए समुदायों के स्व 
भायास और प्रगति व लिय कोई प्रोत्साहन नही मिठ सवता था और उसम विभिन्न 
समुदाया के तत्कालीन पारस्परिक सम्बधा के स्पिर हो जावे का डर था। तथापि 
मि० माण्टगु ओर छाड चेम्सफोड न मुसरभानो वे ल्य वही ज्यवस्था वनाय रखना 
आावश्यव' समसा और माल मिण्टो सुधारो के समय दो हुई प्रतिज्ञा को उतका 
कारण बताया। किन्तु उहोत सिखा जिन प्रान्तो मं मुसलमान मतदाताओ का 
बहुमत ह वहा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था करत वे लिए हम वोई वारण 
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दिखाई नही देता ।”+ अन्य समुदायों ने--जैसे पजाव में सिक्तों वे, मद्रास सें 
अ-नआाह्मणा ने, भारतीय ईसाइयो ने, आग्ल-भारतीयो ने, यू रोयियनो ने और दम्बई 
में लियायतो ने १----माण्टेगु मिशन से, स्वाभाविक रूप में इस वात पर जोर दिया 
कि मृसलमादो की भाति उनके छिए भी साम्प्रदायिक प्रत्तिनिधित्व की व्यवस्था 
अपनताई जाए । मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट के छेखक साम्प्रदायिक व्यव था को साधारण- 
तथा विस्तृत करने के बिरोघी थे और उन्होन एक अपवाद (सिक्‍्खो)को छोड कर 
इन समुदाया की माँगा को अस्बीकार कर दिया। उनका यह मत था कि पजाब के 
प्लिकंखो का पृथक और महत्वपूर्ण समुदाय हैं, मारतीय सेना को उस समुदाय से 
साहू्सी एव महत्वपूर्ण अश् प्राप्त होता हे, किन्तु वे सभी जगह अल्पसस्यक है और 
अनुभव से यह प्रकट हुआ हू कि उन्हे छगरभग कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही होता ॥ 
अत हम सिक्‍्खों के छिए भी और केवल उन्ही के लिए उस व्यवस्था को अपनाना 
चाहते हे जिसे मुसलमानों के सम्बन्ध में अपनाया गया है।”* क्रिन्तु जब मुसलमानों 
और सिबखो के लिए एक बार उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया तो उसे 
अन्य समुदायों के छिए अस्वीकार करना असभव था और मताधिकार कमेटी ने 
निम्नछित्वित समुदायों के छिए साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेउ की व्यवस्था अपनाने 
की सिफारिश कौ--मद्रास में भारतीय ईसाइयो के लिए बम्बई, भद्रास, बंगाल, 
यू पी, विहार तथा उडीसा में यू रोपियनो के लिए, और मद्रास तथा वगाल में 
आर्ल-भारतोयो के लिए । कमेटी ने मद्रास के अ-ध्राह्म णो के और वम्बई के मराठो 
के सम्बन्ध में भी सह्यनुभूतिपूर्वक विचार किया और इस बात की सिफारिश की 
कि जित निर्वादिन-क्षे रो में एक से अधिक सदस्य चुने जाने हा उनसे उनके छिए 
स्थान सुरक्षित रखे जाएँ । 
इस प्रकार १९१५९के ऐक्ट के अतर्गत बने हुए नियमों के अनुसार मुसलमानों 
छिक्‍्सो, भारतीय ईसाइयो, यूरोपियवों और आम्ू-भारतीयो को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व 
ब्राप्त हुआ और अ-ब्राह्मणो और मराठो के लिए स्थान सुरक्षित किए गए । न्यिमो 
मे जमोदाश, वाणिज्य और उद्योग, रोपक और खनिज हिसो के लिये और साथ ही 
विष्वविद्यालयोके लिए विश्ञेप निर्वाचिन-क्षेतरो द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
भी की । दछ्ित वर्या,भ्रम आदि के छिए नाम निर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
की गई। किन्तु स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नही की गई, क्यकि 
विदेशियों के छिए इस कोमल विपय पर निर्णय करना उपयुक्त नहीं समझा गया 
उसका निर्णय नई, सुध री हुई परिषदों के लिए छोड दिया गया । 
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अनुपात विभिन्न प्रान्तो के लिए विभित्र था--सबसे ज्यादा यू? पो» में ११८ 
और सबसे कम बिहार तथा उडीसा में ३ ९।१ 

२ इस तालिका में डाहरी और पग्राम्य निर्वाचन-क्षेत्रो के विभाजन को 
प्रकट किया गया हैं -- 
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मतदाताओ को अ [तायें विभिन प्राल्ता के लिए, शहरो, प्राम्य भौर जमोदार 
निर्वाचन-क्षेत्रो के लिए भिन थो। किन्तु अनदेतायें समो जब एक हो थो अर्वति 
कोई भी व्यक्ति जो (१)ब्रिटिश प्रजाजन न हो अयवा(२)स्त्रों हो, अयवा (३) 
अधिकारी न्यायालय के निर्णयानुसार विकृत-मस्तिष्क हो, अथवा (४) २६१ वर्ष 
से कम आयु का हो, तो वह जपना नाम तिर्वाचक-नामायऊों म छिजने का जपि- 
कारों नहीं घा। छ महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास से दडनोय जपराधो के 
सबंध में अयवा कदाचार के कारण अभिन्न सित ब्यक्तिया को पाँच वर्ष तक मता- 
घिकार्‌ से वचित कर दिया गया था। प्रास्तीय सरआर को प्राधिकार दिया गया था 
जिसके अतुमार वह अन्विम अनँता को ओर देशी राज्या के ग्ासका ओर उपको 
प्रजा के सम्बन्ध मे अनईता को दूर कर सकते थी। प्रततीय विवान-स डक विशेष 
प्रस्ताव द्वारा स्त्रियों को सत्राधिकार प्रदान कर सकेते थे। 

यदि किसी व्यक्त के विरुद्ध कोई अनईंता न हो और उमे किसो निर्वावन 
क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट सारी अहतायें प्राप्त हो तो वह उस क्षत्र को निर्वाचक वामावलो 


१ चुका णी पीर रिटियाड शिपुएाए (+पिवेंपाणया) 
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सें अपना नाम निवन्धित कराने का अधिकारी था । साधारण निर्वाचन-क्षेत्रो की 
अहताएँ य थी -(६१) निर्वाचन-क्षत्र में पिछले वारह महीना से निवास और चुगी 
को कम से कम ३ रुपये? प्रतिदर्प के टैक्स का भुगतान, अभ्वा (२) एसे सकात का 
जिवास अथवा स्वामित्न, जिसका वापिक किराया ३६ रुपय* अथवा उसस अधिक 
हो, अथवा (३) कम से कम २००० रुपय प्रतिवप की आय पर आय-कर निर्धारण, 
अथवा ग्राम्यक्षतो में एसी कृषि व भूमि का स्वामित्व जिसका वापिक निर्धारित मूल्य 
कम से कम १० झुपयें हो । बिभिर प्रातां म यह पिछली रकम १०रुपयें से लेकर ५० 
रुपये तक थी ।२ सभी प्रान्ता में मताधिकार के लिए सेन्‍्प-सेवा को अहता दी गई 
थी और पजाब तया मध्य प्रान्त म गाव के सुलिया अयवा रूम्वरदार' को भी मता- 
घिकार दिया गया था । जमीदारो के निर्वाचन-क्षेत्र की मुख्य अहता यह थी कि वह 
अ्यक्ति इतनी छू मौत का सालिक हो जिसकी निर्धारित मालयुजारी ५०० रुपय हो। 
विभिज प्रान्तो के छिए यहू रकम भी भिन थी और कह पजाब में ५०० रुपय से छेकर 
यू७ पी७ में ५००० रुपये तक थी। विश्वविद्यालया के निर्वाचन क्षत्र म ७ वर्ष से 
अधिक अवधि के सभो स्वातका को मताधिकार दिया गया था ) अन्य च्यक्ति निर्वाल 
चन-क्षत्र के लिए उन विदश्वयप हितो की सस्थाआ को--जँसे वाशिज्य मडल 
(चंम्बर्स आँव कॉम ), मिल्मालछिका की सस्थाओ रोपक सस्थाओं बादि को-- 
मताधिकार दिया गया था । 
आन्तीय विधाड मडछो के अभ्यियों के छिए विद्यप अहंतायें निशिचत 
नही की गई थी । उतके लिए केवल दो बाते आवश्यक थी । एक तो यह कि उतको, 
जिस निर्वाचन-क्षत्र से वे खड़े हो रहे हो उसके मतदाता * की सारी अहताय प्राप्त 
होनी चाहिरें और उनकी आयु पच्चीस वर्य से कम नही होनी चाहिए । मतदादाओ 
के सम्बन्ध में उपर्युवत अनहंताओ के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के लिए कुछ अनहतायें 
और थी---जैसे दिवाला, वकारूत से निलूम्बन आदि । 
विर्वाबन और उनकी निर्दोषिता के सवध में बहुत से नियम बनाए गए थे। 
कदाचार को रोकने के छिए बठोर नियम निरिचित किए गए थे। निर्वाचन सम्बन्धी 
झगड़ो का निपटारा करने के छिए, गवनरा द्वारा कमिइनरो की नियुक्‍ित करन की 
१ बड़े झहरा--ज से कलकत्ता, मद्रास और वम्बई--के छिए यह रकम इससे बहुत 
ज्यादा थी । 
२ बंगाल, बिहार, तथा उडीसा म मुसलछमाना के छिए काफी कम रकम निश्चित 
की गई थी । 
३ यू० पी० में यह रकम २५ रुपये थी। 
४ निवास सम्बत्धी अर्दधत्ताएं बम्बई, पजाब और मध्यप्रान्त के अभ्यधियों के हो 
लिए थी | 
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व्यवस्था को गई थी। इस सम्बन्ध में गवने रा को आनजाएँ कमिश्वरा को रिपोर्ट के 
अनुसार होनो थी और वे आज्ञाएँ अन्तिम थो। 

इस प्रकार नई विवान-परियं निर्वाचित्र सस्‍्याएँ थी, किल्नु निर्वाचन 
व्यवस्था विशुद्ध रूप से ध्रादेशिक नही घो । सरकारी गुट का अनुपात जवश्य कम था 
दितु वह महत्त्वशून्य नही था। नाम निर्देशित सदस्या जोर विद्यप तथा साम्प्रदाधिक 
निवर्चिन क्षेत्रा के सदस्यों की सहायता से वह गुट काफ़ो प्रभाव डाल सकता था। 

गवर्नर के प्रान्त को विधान-परिपद्‌ ३ वप के लिए बनाई जाती थी। कित्रु 
आवश्यकता हान पर उसका विडोपन तोन वर्ष की अवधि से पहले भो किया जा 
सबता था। विशप परिस्थितिया में गवर्नर विवान-परिपद्‌ का जीवन अधिक से 
अधिक एवं वए तब' के लिए बढ़ा भी सवता था। परिषद्‌ के जाहवान, सम्रावसान 
और विलोपत या और साथ हो उसको सभा के स्थान और समय के निश्चित 
बरन वा अधिवपर गवनर को दियर सया था। गवनर वियान-परियद्‌ का सदस्य 
नही हो सकता था वितु वह उसको सम्बोधन बरने का अधिकारी मा। परिपर्‌ 
के अध्यक्ष की पहले चार वर्ष के लिए नियुक्ति ओर उपाध्यक्ष के निर्वाचन की 
पुष्टि, गवनंर * को करनी थी। 

विधान: रिपद्‌ को प्रान्दौय सुप्तासन्‌ जोर ध्ान्ति के लिए दिपि दनाने फा सुजासन और शान्ति के लिए दिपि बनाने फ 
लय णापा क्र व किंतु इस अविकार को कई प्रन्‍(र से परिभित 
बर दिया गया था। जैसा वि' पहले “वहा जा चुवा है सब से पहलो बात तो यह थो 


कि मिक्षेपण नियमा के अनुसार बहुत सा रह मे के के पर ह वियुवा में; गव: 





गम कवर तर किसी भी विधेयक तर भी विधेयव अथवा उसने किर्तों भाग के सम्बन्ध में च क्यो भाग के सम्बन्ध में चाद वह परिष _ 





में विसी भी स्थिति में को न हो, विचार करने पर रोब' लगा खवात घा-- 
यह कारण बता कर कि उसस प्रान्त जयवा उसके विधी भांग को सुरक्षा अथवा 
शान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । और जन्तिम बात यह थी कि विधान-परिपरद्‌ 
द्वारा स्वीइत ठिपेशको को निषिदु करते का अधिकार गवर्नर और गपतेरन्‍ज फेयफो को निषिद्धु करने वा अधिकार गवर्नर और गवर्नर-जनरल 
दोना में हो जिटित.था--साथ ही बिसी भी दिपेयक वो परिषद्‌ के समक्ष दुवारा 
विचार करने के लिएं लौटाया जा सकता घा। इसके अतिरिक्त सम्राद को 
प्रातीय विधान-मडछ के कसी भी ऐक्ट को अस्वीकार करने वा अधिवार था। 
१ माण्टफार्ड ने इस बात की सिफारिश की थी कि स्वय गवर्नर हो विवान- 

परियिदु का अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष नी ययातनव सरकारों व्यत्ति ही हो। 
२ इसी अध्याय के सातवें विभाग को देखिए । 


सॉण्टफोर्ड सुधार इ्प्ह 


प्रान्तीव विधान-मइडछो की विधायिका शक्ति यर ये बहुत बडे प्रतिवन्‍्ध थे, कितु 
उनमें से कुछ इंघ दासन-व्यवस्था की विचारघारा में आनुपणिक थे। 

सरक्षित विभागों के लिए स-परियपद गवर्नर द्ारा आवश्यक विधाव बनाने 
के सम्बन्ध में माटफोर्ड रिपोर्ट न कई पद्धतियों का परीक्षण किया और अन्त में 
उस काम के लिए बडी क्मेटियाँ बनाने को सिफारिश को जिनमें सरकारी 
बहुमत हो । कितु सथुक्त प्रवर समिति ने उस योजना को अस्वीकार किया 
क्योकि उसके अनुसार उस व्यवस्था से सरकारी गुट के दोय स्थायी होने 
का, सपरिषद्‌ गवनेर के दायित्व के ढक जाने का ओर सकट के समय में विवाद 
तुरन्त न वन सकने का डर था । अत कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि गवतंर को 
इस बात का स्पष्ट और प्रत्यक्ष दायित्व दिया जाय कि यदि विवान-परिपदु 
आवश्यक विधान का पारण न करे तो वह स्वय ही अपते उत्तरदायित्व पर! सम्ब- 
धित विधान बना दे । ' यवर्नर के निजो दायित्व एर बचे हुए ऐंकट, गवर्वेर-जनरल 
द्वारा सम्राद की 'कृपा' के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ ।” इस को गवर्नेबेंट 
आॉँव इंडिया ऐक्ट १९१९, के तेरहबें खड में रूप दिया गया ॥९ 

सरक्षित विपयो से सम्दन्बित व्यय और बापातकालीन व्यय के लिये 
भी ऐक्ट में इसी प्रक।!र की व्यवस्या को गई। ग्रवर्तमेंट आँव इंडिया ऐवट, 
१६६५९, के अनुसार विवान-परिपद्‌ में, प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण भक्तुत किया जाना 
था और अनुदान सम्बन्धी माँगो के रूप में राजस्व के विनियोग के लिए प्रस्ताव 
रुखें जानें थे । “परिषद किसो माग को स्वीकार अयवा अस्वीकार कर सकती 
है, अथवा प्रस्तावित परिमाण को घटा सकक्‍तो है . “किंतु (१) गवरनेर 
द्वारा इस बाद का निवन्‍्धन हो जाते पर कि उस विपय पर उसक उत्तरदायित्व 
की पूरा करने के लिए उय्त व्यय आवश्यक हूं, श्रान्तीय सरकार को स्रक्षित 
विपयो के रुम्बन्ध में उस माँग के प्रत्यानयन करने का अधिकार होगा; 
(२) आपातकाल में धान्तीय शान्ति और सुरक्षा के लिए गवर्नर को जितना 
वरिमाण वह ठीक समझे उतने के व्यय के लिए सम्बन्धित विभागों को अधिकृत 
करने का अधिकार होगा3, और (३) राजस्व के विनियाग सम्बत्थी सारे 
प्रस्ताव गवर्नर की सिफारिश यर ही पेश किए जाय॑गे । 

ऐंक्ट के खड न २ (३) से विवान-परिपदो के वित्तीय अधिकार ओर भी 
ज़्यादा परिमित हो यए थे । इसके अनुसार व्यय के भिम्नलिखित श्वीष॑कों से 
सम्बन्वित भस्ताव परियरों म प्रस्तुत कही किए जाये थे -- 
ह. उापब 0 7989% एब8०४ 24२ व्यू 245- 
२. उपर्युक्त पुस्तक, यृष्ठ २४०, 
३ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २४१५ 


ब्पर भारत में ब्रिटिश राज्य 


(१) सयरियर्‌ गवर्नर-जनरल को प्रान्तो+ सरकार द्वारा दिए जाने वाले 
अनुदान, और 
(२) ऋणों को व्याज और निष्लेप-निधि, और 
(३) एसा ब्यूय जिसका परिमाण कितो विधि के द्वारा अथवा उसके 
अन्वगत निश्चित हैं, और 
(४) सम्रार्‌ द्वारा उसके अनुमोदन से अथवा सपरिपद्‌ मारत-मन्त्री द्वारा 
नियुक्त बिए हुए व्यक्तियों के वेतन और निवृत्ति, वेतन, और 
(५) प्रान्त के हाईकोर्ट के न्‍्यायाधीशा के वेतन और साथ हीं प्रान्तीय 
महाधिवक्ता क। वेतन । 
विधान-परिपदो के सदस्यो को परिषद्‌ के स्थायो नियमों के अभ्यधीन ये 
अधिकार प्राप्त थे---वे प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, स्वगत 
प्रस्ताव और मन्त्रियों के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव रख सकते थे और विधेयक 
प्रस्तुत कर सकते थे । परिषद्‌ के नियमो मे उचित कार्यपद्धति और प्रान्तीय मुरक्षा 
तथा शान्ति के हित में कुछ प्रतिवन्‍्ध लूगाए गए थे। 
भारत सरकार ने प्रातोय विधान-परिपदो को कार्य-पद्धति के सम्बन्धमें नियम 
बनाएं थे। इन नियमों को अनुपूर्ति आरम्भ में सपरियद गवर्नर को स्थायी आज्याओं 
से हुई बितु इनमे परिपदें वाद में परिवर्तत अथवा सशोधन कर सकती थी। 
इन नियमों के अनुसार स्थानों समितियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई ताकि 
सदस्ययण सरकार को वास्तविक समत्याओ के सम्पर्क में आा सके । उतका काम 
केवल पराम्ञ देगे का था और उनका उद्देश्य मुख्यत. शिक्षणात्मक घा। इनमें विछ. 
समिति सबसे उयादा महत्वपूर्ण थी जो नये ब्ययके सारे प्रस्तावों पर परामर्य दे री घी । 
उसके बिलजुल पूथरू सार्वजनिक छेखा समिति थी जिसको प्रत्येक प्रात्त में निवु्तित 
होती थी। नियमो मे उत्तरो रयना और उसके कार्यों को तिरिचत कर दिया गया था।. 
अध्यक्ष सहित उसके कुछ सदस्या को सन्‍्या १२ थी, अध्यक्ष स्वव वित सइस्तर होता 
था। इस समिति के दो तिहाई सदस्य, विधान-परिपद्‌ के ग्रैरपरकारों सदस्यों द्वारा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अनसार चुनें हुए होते थे। समिति को 
विनियोग के सातो की परीक्षा करनी होतो थी, इस बात को देखता होता था कि 
बोट किये हुए घन ब। उपयोग विधान-मडछ की इच्छानुमार हो किया गया था 
और उस अपनी जाँच वी रिपोर्ट परिषद्‌ को देनो होती थी। इस प्रद्ार विधान 
मडलछ यह जान सकता था कि उसके निर्णयों कार उचित रूप से पालन किया गया 
अथवा नही । 
गवन॑मेंट ऑँव इंडिया ऐक्ट, १९१९, ने प्रान्तीय छेत्र में उपयुक्त परिवर्तन 
बि९। उनके द्वारा उत्तरदायी शासन वी दिश्या में पहला कदम उठाया गया। 


सॉप्टफोर्ड सुघार ३५३ 


स्वय ऐब्ट के अन्दर ही इस बात की व्यवस्था की गई थो कि दस वर्ड बाद एक 
प्रविधानीय कमीशन नियुक्त किया जाय और उसके सदस्यो को सम्रादु) तवा पालि- 
यारमेंट के दोता भवना के अनुमोदन से छाँटा जाए । इस क्सीडन को जिटिश मारत 
की व्यवद्धत झासन व्यवस्था, शिक्षा की बूद्धि और प्रतिनिधि सस्थाओ के विकाव 
और अन्य सम्बन्धित विषयों कौ जाँच करनी थी और निम्नलिखित बाता फर 
रिपोर्ट देती थी--उत्तरदायों झासखनत के सिद्धात को मान्यता देना वाउग्रैय है 
अथवा नहीं, यदि वाउनीय है तो किस हृद तक मान्यता दी जाए, तत्कालीन उत्तर- 
दायी शासन को बितदा विस्तृत, सशोधित अयवा प्ररिमित किया जावे, और 
दूसरें विधायिका भवनों की स्थापता करना बाछतीय हैँ अबबा नहीं । इन बातो के 
अतिरिक्त डिडिश भारत और प्रान्तो से सम्त्रन्वित अन्‍य बातो का सम्रादू 
द्वारा कमीशन को उसके विचारायय स्लौंपा जा सकता या। * 


ढ्‌ः 
सद्यपि मोँप्टफोर्ड रिपोर्ट ते यहूँ स्‍्पप्ट कर दिया था कि केस्द्रोय शासन का स्वरूप 
बदलने का अथवा केन्द्र में उत्तरदायी व्यवस्था आरम्भ करते का कोई उद्देश्य 
नहीं था, तयापि देच्द्रीय व्यवस्था की भारत मे अबवा इस्लेड में बवावतु छोडना 
सभव नहीं था ( अतः मॉण्टफोर्ड सुधारों ने भारत ओर इस्छेड दोना ही सवाता में 
सरकारी ढाँचे में कुछ परिवर्तत किए और भारतोय छाक सेवाओं तया देशी 
राज्यो के साथ सम्बन्ध को समस्या पर भी प्रवान्त डाछा । 

२० अगस्त १९१७ की घोषणा में यह कहा गया था कि विटिश सरकाट की 
नीछि, “शासन के प्रत्येक बिभाग में अधिवाधिव' भारतीया को साथ छेने को है ।” 
किन्तु मॉण्टफ्रोर्ड रिपोर्ट ने इस सम्बन्ध में एक चेतावनी दो । “किसी सेवा में 
मचानक ही दये अश की ऐसी भर्ती नही होनी चाहिए कि उसका सारा रुवरूप 
दी एकदम बदल जाय” और प्रतिवर्ष भर्ती किये जाने वाके भारतीया की सह्या 
ऐसी द्वीनी चाहिए कि उनकी “उस सेवा के पुराने सदस्य उचित रूप से शिक्षित 





१ ऐक्ट में अथवा संयुक्त प्रदर समिति की रिपोर्ट में ऐसी कोई घारा नहीं है 
जिससे भारत मन्त्री पर कोई ऐसी रोक हो कि कमोशन के लिए फ्रलियामेंट 
के सदस्यों के अतिरिवत अन्य व्यक्तियों के नामो की स्रिफारिक्ष न की जाय | 

२ (लाइट 47 ० प्राढ 820. फाकद एा 797% एब्डूट 575: 
इस बात में सन्देह हूँ कि देशी राज्यों से संबंधित प्रश्नो को उस 
कमीशन को सौंपता वैधया । १९१९ के ऐकट के बनुत्तार केवल ब्रिटिश 
भारत से सम्बन्धित विषय ही उसे सौंपे जा सकते थे 


शेर जारते में बिटिया राज्य 


कर सक और उस सवा को नावना से प्ररित कर सके । * अतः यह प्रत्लाव कया 
गया कि जिन सवाजआ के लिए इसठड म भर्तो होती थो उन सेवाजा के लिए नारत 
मे नर्वी करन के निमित्त एक नियत जनुपात निश्चित वर दिया जाय। उदाहरण 
के लिए इडियन |सांवक सविस के ३३ प्रतियत पदा व लिए नारत म नर्ती की 
जाय । * विभिन्न लोग्नेवाओं मे भारतायकरण को य्ति क्रमणा बढ़ाई 
जानो थो। 


सन्‌ १११६ के गवन मेहर जब इंडिया एक्ट ने स-परिषद नारत मंत्री को 
प्राधिकार दिया कि वह इंडियन सिविठ स॒दिसरेँ मे नाख के अधिवासी लछोया 


को निगवित के जिये नियम बनाव और साथ ही भारत की सिविल मौकरियो 
के वर्गोकरण के लिए उनको नर्तो की प्रक्रिया के लिए उतके वतन, भत्त 
व्यवहार और अर गासन के विनियमन के लिए नियम बनाव॥४ ऐकल 
प्राधिकार दे बैल पर थे रत मेत्री नियम आदि बलाने के सपिकार को सत्परिपर्‌ 
गवनर जनरल को अथवा प्रान्तीय सरकार आदि को सौप सरता था। १९१९ के 
एव्ट वे स परिय” भारत सवो दारा एक लछाक-समबा आयोग कौ नियुक्ति को 
ब्यवस्या को ।इस आयोग से जव्यक्ष-सहित पौच से अधिक सदस्य नहा होने 
थ॑ प्रत्यत सदस्प का कायकाल पाँच बप का था विन्‍्तु उसको दुबारा नियुक्तित नी 
हो सकती थो। यह छोक सवा सायाय भारत भ छोक-सवाआ को नर्ती ओर 
विपष्रण के सर में वहू सारे क्ाय करेगा जो स-परिषद्‌ नाहत-मत्री द्वारा नियमों 
के अनुसार उसे सौपे जागग। ५ 
से परिष" नारत मत्रों द्वारा निभित नियमों के जनुसार नारतम सम 
कारक प्रतियोगिवापूण परीक्षाआ को व्यवस्था जुछ हर॒ तक जपनाई थई, साथ 
हो विशनिश्न समुदाया और प्रान्ता फा ठाज-लवाजा म अ्तिनिधित्व देन क॑ लिए 
साम निदणन की व्यवस्था यो ग३। जिन्तु सिविक संवाआ से समर्थित सादे 
अश्न फो जिमम प्‌ रापीय सदस्या के बतन बढ़ान का प्रश्त नो सम्मिहटित घा, 
सन्‌ १९६२ म एक राजकीय +मापन को सोपा गधा । इस पमीगन के अध्यप 
छाडइ को घ । 
माध्टफोड रिपोट के छयकत छजवा ने जाए सवाज के यू रापाप सदस्या के 

१ ए० शिणुणप जा फ्रिपीशा (०फराप्रपणरोे ऐिलगगाई 
3079 [938० २०० 

उपयुक्त रिपरोट पृष्ठ २०१ 

#0०७णा 37 (३) रण घादे 2ैट पावाय था 790, 9386 2उ2 

50०७० 35 (२) ० घाट $८, उपयुक्त पुम्तक पृष्ठ २५१ 

$००0०४ 38 (४) ० छो& ६८, उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २५२ 
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सवध में बडी चिन्ता प्रकट की थी और केवल उनके वेदन तथा भरत्त में वृद्धि 
के लिए और वैधानिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण उनकी क्षतिपूत्ति 
के लिए हो सिफारिश नही की थी वरन्‌ नए सविधान में उनको प्रवछ सरक्षण 
देने की व्यवस्था भी की थी। इसी उद्देश्य से १९१९ के छेक्ट में तीन महत्त्वपूर्ण 
घाराआ को स्थान दिया गया ६ पहली घारा मे उनको जो सरक्षण दिया गया 
था उसके अनुसार मत्रिगण उनको पदच्युत नहीं कर सकते थे । बूसरी ओर 
मत्रियो के लिए उन्हे महत्त्वपूर्ण पदो पर बनाये रखने के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग नही था । दूसरी धारा के अनुसार इन सदस्यो को मत्रियो का अतिकमण 
करके गर्वेनर से ध्ििकायत करने का अधिकार दिया गया । तीसरी धारा के 
अनुसार उनके वेतन, भत्ते आदि का पूर्ण सरक्षण किया गया। यदि इन सरक्षणों 
के बावजूद, सिविल सेवाओ के कुछ सदस्य “ऐसा अनुभव करें कि वह ढँध प्रणाली 
के अन्तांत उपयुक्त रूप से काम नही कर सकते” तो सयुकत प्रवर समिति ने 
यह सुझाव दिया कि सम्राद्‌ सरकार, यदि उसके लिए यह शवय हो, तो उन सदस्यों 
को अन्यत समान पद भ्रदान करे अयवा उतको आनुपातिक पंश्न पर निवृत्त* 

कर दिया जाय । 

१० 

मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट का तीसरा सूत यह था - 

“भारत सरकार, पालियामेण्ट के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, और इस 
उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, प्रान्तो में आरभ होने वाली नई ब्यवेस्था के अनुभव- 
काल में, उस (भारत सरकार) का मौछिक विपयो में अधिकार निविवाद है। 
इस अवधि में भारतीय विधान परिपद्‌, विस्तृत और अधिक प्रतिनिधिपूर्ण 
की जानी चाहिए और सरकार को प्रभावित करने के उसके अवसर बढाए जाने 
चाहिए 7९१ 

इस नीति को गवनंमेण्ट ऑव इडिया ऐक्ट, १९१९ के भाग २ में और इस 
सवध में भारत सरकार द्वारा बनाए हुए नियमो मे रूप दिया गया। दो भवनों 
के एक नए विधान मडल की स्थापना की गई और वाइसरॉय की कार्यकरारिणी- 
परिपद्‌ की रचना में थोड़ा-सा सशोधन किया गया । कार्यकारिणी परिपद्‌ 
की सदस्यता के सबंध में अधिवतम सीमा के प्रतिबन्ध को दूर कर दिया गया, * 
१... शपीफाव्युरू: परयाढ पापोद्या ऐंगराशधापतंगा; फएवाप पा, 

एब8८ 526. 

२... फट पिटए0ण णा वाद्य 0०ग्रश्वाप्र॑ग्रब हटणितव5, 


7978, एथ४८ 724- हि 
३. ोबपड८ 28 (7) णी धार 26६, वगावां४ गा 7979, 


एथ88 248- 


३५६ भारत में प्विटिश राज्य 


भारतीय उच्च न्‍्यायालया के १० वर्ष से अधिक को स्थिति के वकील उत्तके 
सदस्य नियुक्त किए जा सकते घ*. और भारतोय विधान-परियर्‌ के सदस्या में 
से परिय र-ायवाह नियुक्त करत को व्यवस्था को गई ॥* का्येारिणों परिषद 
के तोन सदस्पा के लिए पूववर्‌ सवा को जहुता जावश्यव घी--अर्थार्‌ वे लोग 
भारत म कम से-+ मं दस वय तक सप्नाह्‌ वे संवक रहे हा । पायंकारियों परिषद्‌ 
में भारतोया को नियुक्ति करन के सदंध मे काई प्रविधानोय व्यवस्था नहों को 
गई धो इिस्तु सयुक्त प्रवर समिति को सिफारिशा पर तोन भारतोंया को 
परियद्‌ का सदस्य तियुक्त्र किया यया । 

नए केड्रोव्र विप्रात मइड में दो शुढढ होन ख-राज्य-परिषद्‌ भौर भ्रारतीय 
विधान सभा । राज्य परिषर्‌ स्पापित करन के लिए माण्टफोई्ड रिपोर्ट न सुख्यतः 
इस उद्देश्य से सिफारिश को थो कि यदि किसो अनिवार्य विधान को थधिक 
लोकाधिमत र वम भवन स्वोकार न करे तो भारत सरकार उसव्ग राज्य-्परिपद्‌ 
से पारण करवा सके । जत उसने इस बात का प्रस्ताव किया के राज्य-परिपर्‌ 
में कुल ५० सदइस्प हा जिनमें से जब, सरकारों ब्यक्तित हो, ४ नाम- 
निरंशित गैर सरपारी व्यक्ति हा और शप २१ निवाचित व्यक्ति हा--जिनमें 
से १५ सदस्य प्रास्तोय परिषदा के ग्रेर-सरकारो संदस्या द्वारा निर्दोचित हा और 
६ सदस्य ज्ञमादारा, मुसठमाना और वाणिज्य मडला द्वारा प्रत्यक्ष व्यवस्था के 
अनुसार निर्वाचित हा। रिपोर्ट के छेतका ने कहा “राज्य-परिष रु, सारे महत्वपूर्ण 
प्रश्या पर भाउत का सर्वोच्च विधाधिका सत्ता होगो और उसे सारे भारतीय 
विधाना को दोहरान का अधिकार प्राप्त होगा । अठ' हम उसको जोर देश के 
सर्वोत्तम उपलब्ध वरकिवया को जारुदित करना चाहते हे । हमारी यह इच्छा है 
कि वहूं विकसित हो ओर उसमें दे सद विश्ञपत्राएँ हा जो दोहरान वाल भवना के 
लिए आवश्यक और उपयुत््र समझो जातो हैँ ।“* समुक्त प्रवर समिति ने इस बात 
को अधवश्यक जयवा वाछनोय नही समझा कि “राज्य-परिपदु को सरकारी विधान 
के लिए उपकरण बनाया जाय। समिति न इस बात को सिफारिश को कि “भारभ 
से हो उसको वास्तविक द्वितीय बवन के रूप में रचना कौ जाव।"* मताधिकार 
कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया था कि राज्य-परिपद्‌ के भेर-यरकारो सदस्या 
का बढ़े मतदाता निवचिन करें जो विधान सभा के लिए निर्वाचन करते हैं, डझ्न्तु 
१ (7५5९ 28 (9) ० धा० शै०, वग्रवा७ 30 ३979, 9०8८ 249. 
२ (५४० ४8 (६) ०६ ६ 7०६. उपरुंक्त पुस्तक, पृष्ठ २४६ 
३ उपर्युकत पुस्तक, पृष्ठ १७९ 
* अेचिजिलांवए.. पडण फपीशा एगराज्राप्पणा, उश्या। वी, 

998९ 52०0. 
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सपयुक्‍त प्रवर समिति ने इस सुझाव को स्वीकार नही किया और उसने भारत 
सरकार को यह प्राधिकार देने को सिफारिश की कि वह राज्य परिषद्‌ के सदस्यों 
के निर्वाचन के लिए पूथक्‌ निर्वाचन-सतेत्र बनावे / 
भारत सरकार द्वारा निित नियमो के अनुसार राज्य-परिपद्‌ में ६० सदस्य 
द्ोने थे जिनमें से एक सदस्य की गवर्नेर-जनरल द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की 
जानी थी । झोप ५९ सदस्यों में से, २५ नाम निर्देशित होते थे--१९ सरकारी 
और ६ गैर-सरकारी, ३४ निर्वाचित होने थे---२० साधारण निवचिनन्क्षेत्र से, 
हे यूरोरीय बाणिज्य-नडछ से और ११ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से (१० 
मुस्लिम क्षेत्र से और € पिकक्ष क्षेत्र से) । राज्यन्परिपद्‌ को पुतरोक्षक भवन के 
रूप में काम करना था ओर उसे विघान के सबब में प्रथम भवन के बराबर अधिकार 
प्राप्त थे । 
प्रथम भवन का नाम था भारतीय विधान-समा और इसमें--सभा के अध्यक्ष 
के अतिरिकत--१४३ सदस्य होने थे । अध्यक्ष की नियुक्तित गवर्नर-जनरल द्वारा 
पहले चार दर्पों के लिए को जानो थी। अन्य सदस्यो में से, ४० नाम-निर्देशित होने 
थे-३५ सरकारी और १५ गेर-सरकारी, और १०३ निर्वाचित होने थे-५१ 
स्राधारण निर्वाचन क्षेत्रों से, ३२ साम्प्रदायिक निर्वाचित क्षेत्रों से (मुसलमानों 
द्वारा ३० और सिक्खों द्वारा २), और २० विशेष तित्रचित-क्षेत्री से 
(ज्मीदारो द्वारा ७, यूरोपियनो द्वारा ५ और भारतीय वाणिज्य वर्ग द्वारा ४) । 
मताधिकार कमेटी ने भारतीय विधाव-सभा के लिए परोक्ष निर्वाचन-व्यवस्था 
की सिफारिश की थी, क्याकि उसके मतानुझ्वार प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था 
बाछतीय होते हुए भो अभ्यवहार्य थी-प्रान्तीय मताधिकार के आधार पर बने 
हुए निर्वाचन क्षेत्र बहुत बडे ओर बोझल होगे, सकीर्ण मताधिकार “अयुवता 
और “'राजनंतिक दृष्टि से अवाछनीय होगा ।! सयुक्‍त प्रवर ससित्रि मे इस मत 
कौ स्वीकार नहो क्या और इस बात की सिफारिश कौ कि भारत सरकार से 
इससबबध में नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जाय । 
इस प्रकार केल्रीय विधान-मडल के लिए निर्वाच्नव-ध्यवस्था, मताधिकार 
और विभिन प्रकार के निवर्चिन क्षेत्रों की स्थापना के प्रश्न, भारत सरकार के 
निर्णय के छिए छोड दिये गए थे ॥ भारत सरकार ने केन्द्रीय विधान-मडल के दोनो 
भव्ननों के छिए प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था के पक्ष में निर्णय किया | राज्य परिषद्‌ 
के निम्तित्त उन छोगो को मताधिकार दिया गया जिनकी आय-कर से निर्षारित 
बापिक जाय १०००० ४पये से कम ने हो। (विभिन्न स्थानों अथवा समुदायों में यह 
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चारत में बिटिश्न राज्य 


बेधियों पर अपवा सयुवत राज्य के विधान पर प्रतिकूठ प्रभाव पडता हो कोई 


अधिकार नही था । 

य ्रतिवध ब्विडिय पराकियामेण्ट की प्रभुता यथावत बनाय रखते के लिए 
क्गाएं गए थे । इनके जतिरिकत ग्रवनर जनरल और उसको परिषद को 
प्रष्ठता और सत्ता बनाय रखन के लिए केड्रोम बिघान मडड़ पर और वहुत से 
उहत्त्वपूण प्रतिबंध लगाएं गए थ । सबसे पहुत्य प्रति यह पा कि निम्नलिखित 
गतों पर प्रभाव डालन वाले प्रस्तावा फो प्रस्तुत करत के लिए परवनर जनरल 
पि पूव स्वीकृति छेना आवश्यक या - 

(१) सावजनिक ऋण अथवा भारतोय सावजनिक राजस्व जधवा 
भारतोय राजस्व पर किसी परिब्यय का भार जयवा 

(२) भारत को ब्रिदि' प्रजा के किसी वम के घम उसको रोति अपवा 
(रवरा अथवा 

(३) संस्लाट कौ जल स्थल और वायु सेना कै किसो भाग का अनुशासन, 
उ्यवा 

(४) सरकार का विदेशों नरेशों अथवा रियासता से सबध, अथवा 
[सा कोई प्रस्ताव- 

(अ) जिससे एसे प्रान्तीय विषया अथवा एसे किसो प्रान्तोय विषय 
5 किसी भाग का विनियमन होता हो जो इस एक्ट के अन्तगत बन हुए नियमा 
के अनुसार भारतीय विधान-मडऊ के विधान क्षत्र के अभ्यधीन न हो, अथवा 

(व) जिसस प्रान्तोय विधान-मडल का कोई एक्ट रहू या सपोधित होता 
हो, अपवा 

(स) जिससे गवनर-जनरल द्वारा बनाया हुआ कोई एयट अथवा अध्यादेश 
रह अपवा सपोधित होता हो। १ 

429४0 3 कम प्रतिदुघ प्रह्‌ था कि यदि गवनर-जनरव के मत से विसी विपयक 
अथदा दस किसी नाप से ग्रिटिण भारत जथदा उसबे विसी नाग की प्ान्ति 
घथवा मुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पत्ता हो * ता वह उस विधया था उसके 
सधित भाग पर चाह वह दिसो नी नवन में ओर विषो ना स्थिति मे बया 
न हा पर्चा बरन रे सदध मे रोग उगा सरता घा । 
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मॉप्टफो्डट सुधार ३६१ 


केन्द्रीय विवान-मडल की सत्ता पर वि पक कक यदि गवर्नर- 
जनरल के मत से “ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति सुरक्षा 
अथवा उसके हिता के लिए १ कसी विधि का बनाना अनिकाय है और यदि दोनो 
अवचनो ने उसे बनाने से इक्ार कर दिया है तो उसे प्ररधिकार था कि वह उस विधि का 
विधान कर दे अर्यात्‌ प्रचलित शब्दावली में उसका निवन्धन करद | एसे प्रत्यक 
एक्ट के शिए सम्राद्‌ की स्वीकृति छेन का नियम था कितु * इससे पहले यह आवश्यक 
था कि उसकी प्रतियाँ पालियामट के प्रत्यक भवन के समक्ष अधिवेशन के कम-से-कम 
आठ दिनो तक रली जावें। * यह व्यवस्था सयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश 
से, मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट की उस मौलिक योजता के स्थान पर अपनाई गई थी जिसके 
अनुधार मॉग्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रस्तावित द्वितीय भवव को अनिवार्य विधान बनाना 
था। समिति को दृष्टि में यह उचित नहीं था कि गवर्नेर-जनरछ अपने दायित्व 
को छिपाने और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित राज्य-परिपद्‌ के सरकारी गुठ से 
इसका कास निकाछे | इस सम्बन्ध में पहले भी ध्यान अकषित किया जा चुका है । 

वेन्द्रीय विधान-मडछ के अधिकारों पर चौथा पतिवन्ध यह था कि गवर्नर- 
जनरल को आपातकाल में “ब्रिटिश्ष भारत अथवा उसके कसी भाय की शान्ति 
और उसके सुशासन के छिए अध्यादेश” २ बनाने का अधिकार था। गवनर-जनरक 
द्वारा बनाए हुए अध्यादेश की उतनी ही विधिक मान्यता होनी थी जितनी कि 
भारतीय विधान मडछ द्वारा बनाये हुए किसी ऐक्ट की । कोई भी अध्यादेश छे 
मद्दीते से अधिक के लिए जारी नही किया जा सकता था हे 

पाँचरवा प्रतिवन्ध यह था कि गवनर-जनरल को केन्द्रीय विधान-म्रडझ के 
दोनो भवना द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करन से 
पहले, फिर विचार करने के लिए मडछ के पास वापिस भेज देते का अधिकार था । 

अन्तिम बात यह थी कि भारतीय भारतीय विधान मंडल को किसी भी विधि के 
विधायन के लिये गदनर-जनरल की स्वीह्ृति अनिवार्य थो । उसे अधिकार था 
कि उतत विधेयक को अपनी स्वीकृति दे अगवा उस्ते सम्राट की कृपा के (किए सुरक्षित 


कर दे | सम्राट को भारतीय विधान-मडछ अथवा गवर्तर जनरल द्वारा बनाय, हुए 
कसी भी ऐक्ट को अस्वोकार कर देने का अधिकारे या। सयुवेत प्रंव: समिति अस्वीकार कर देने का अधिकार था। सथुवेत प्रेंदर समिति न 
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नर ज्ण जे 


शेइरे भारत में विडिज्ञ राज्य 


इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि गवनर-जनरठ का निषेघाधिकार वास्तविक 
गा और उत व्यवहार में लान का उद्दश्य या । 

गवनर-जनरल को अनुमति के लिए शिसी विधयक को उसके पास नजने से 
पहुछ घह आवश्यक था कि विधान मंडल के दोना नवना ने उत्तको अपनी स्वीजृति 
दे दी हो। मादि किसों विधयक का एक नवन न स्वीकार कर लिया है बितु उस भवन 
के स्वोकार कर लेन के छे महीन के अन्दर ही उस विधयक को उसो रूप में अपबा 
संशोधना के बाद (जो पहल नवन को मान्य हो) दूसरे भदन से स्वीकृति नहों 
मिलती तो सवदर-जनरलऊ स्वविवक स उस विषय के निर्णय को दोना नदना के 
संयुक्त अधिवेशन का सोप सकता था। * इस प्रकार दोना नवना के गतिरोध 
को दूर करने के लिए सयकक्‍्त अधिवशन की व्यवस्था की गई थी । 


दाना भवना के सदस्था को निश्चित नियमा के अनुसार प्रश्न पूछने का, 
अनुप्रक प्ररत पूछन का भस्ताव भ्रस्तुत करन का स्पनन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, 
भर विधान के प्रजेप प्रस्तुत क रव का अधिकार दिया यया पा। सदस्या को भवता में 
भाषण की स्वतन्तता का अधिजार नो दिया गया या । 
गवर्नेमट जावे इंडिया एक्ट, १९१९ के अनुसार, गवर्न र-जनरल और उसको 
परिषद्‌ का विज्नोय विवरण, भारतीय विधान-मइछ के दोना भवना में प्रस्तुत किया 
जाना घा | सरवार को--तेवल गवेन र-जनरल की हो सिफारिश पर--अनुदाना 
की माया के रूप में राजस्व-विनियाग के प्रस्ताव प्रस्तुन करने थ । ब्यय के निम्न* 
लिखित शोप॑ंका को छाड बर, शप नव भ्रस्तावा पर भारतोय विधान सभा को 
अपना मत प्रकट करन का जधिकार मा । 
(१) ऋणा की ब्याज और नितप निधि सम्दस्धी परिव्यय, और 
(२) एसा व्यय जितका परिमाण किसी विधि द्वारा निश्चित हा, और 
(३) स््राइ॒द्धारा जबवा उसके अनुमादन से अथवा सप रिपद भारत मनी 
दारा नियुक्त किये हुए छांग्रा के ववन ओर निवृत्ति-्ववन और, 
(४) मुस्य वमिश्नरा और न्‍्यायिर झमिश्नरा है वेतन, और 
(५) एसा व्यय जिन को सतरिपद्‌ बवर्नर-जनरछ को आज्ञानुसार निम्न- 
लिएिएल, कण गण हु--+ 
(अ) धर्म (चच) सम्बन्धो, 
(ब) राजनंतिक, 
(स) सुरक्षा सम्दधी। १ 
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माण्टफोड सुधार इ्द्३ 


दोनो मे से किसो भवत म विद्या गवद्वर जनरल के सिदरा के उपयुक्त 
मदा पर तो चर्चा भी नही की जा सकती थी। 

ब्यय की अय मंदों पर विधान सभा अपना मत प्रकट करती थी---वह किसी 
माँग को स्वीकार अथवा अस्वीक्रार कर सरती थी अथवा कुक अरय को घटाकर 
किसी माँग के परिमाण को घटा सकती थी कल गवनर नरक को, यह घोषित 
करन पर कि विधान सभा द्वारा अस्वीकृत माय उसके-उत्तस्दायित्व के पालन के विधान सभा द्वारा अस्वी 
छिए आवत्यक हू उस माण के परिमाय को ग्थावन रखक का अधिकाद था । 
आयातेको्े म प्रिटिश भारत अथवा उसके कसी भाग की सुरक्षा के लिए 
गवनर जनरल को जितना परिमाण वह ठीक समझ उतन के व्यय के रिए सम्बन्धित 
विभागों का झ्रधिकृत करन का अधिकार था । * 

इस प्रकार भारतीय विधान मडल केवल एक प्रभता रहित विधायक 
निकाय ही नही था बरत बहू कायकारिणी के समक्ष अटाक्‍त भी था। प्रशासनीय 
विधानीय एवं बिच्चीय सभी क्षत्रो म॒ से परिषद्‌ गववर॒-जनरल का पूरा अधिकार 
था।। कायकारिणी विधान मडडु से स्वतत्र ही नहीं थी वरन इसको लगभग सभी 
विपुयो म्‌ उसका उल्लघन करन का अधिकार था। तथापि कुछ सदस्यो को स्थायी 
समितियों के द्वरा कायकारिणों विभागों के सचाकन और भ्रशासतीय समस्याओं 
के निकट-सम्पक सम आन का अवसर मिल जाता था। सभा की स्थायी समितियों म 
वित्त समिति और सावजनिक ठेखा समिति अधिक महत्त्वपूण थी | सभा के सदस्पो 
को भारत सरकार की वास्तविकता प्रकट करत का भी अक्सर था--यह जतान का 
कि सरकार दे" के होगो की इच्छाओ और उनके हित़ो के विरुद्ध काम कर रही थी। 
भारताय विधान सभा और चाहे जो कुछ करन म समथ या असमथ हो कितु उसे 
भारत सरकार का असली स्वरूप प्रकट करत का अधिकार अब्य था। 

श्र 

१९१९ क॑ एवट न भारत की गृह सरकार मे भी कुछ परिवतन किय ६ सब 
से पहली यात्र तो यह हुई कि प्रात्ते को आरदिक उत्तरदग्यिव देन के कारण 
सपरिषद भारत मनी को तियत्रण कम करन का अधिकार दिया गया। सरक्षित 
विभागों के सबंध भ अथवा भारत सरकार के सवध म प्रविधानीय रूप से नियत्रण 
कम करना सभव नहीं था क्योकि इनके रिए पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायिव 
था । किंतु सयवत प्रवर समिति न एसी परम्परा डालन का सुझाव दिया था 
कि असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त एस विरुद्ध रूप से भारतीय विषयों 
न छिलके कह कप कप क़ार कौर शाइतीयर,विधाद सडल सहमत हो भारत मत्री 
हस्तकप न करे । यह बात आर्थिक विप्यो के सबंध म बितप रूप से आवश्यक 
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अनुभव की गई क्याकि सयुकत प्रवर समिति इस दात वा सदह दूरकरन के 
लिए अत्यन्त उत्सुक घो कि भारत को जआधिक नीति व्िटनक व्यापार के हित 
मे व्हाइट हाल से निदचित हाती है | यही कारण ह वि इस दृष्टि से व्यवहृतत 
नीति जाधिक स्वायत्तता परपरा के नाम स पुकारी जातो थो। 

१९१९ के एक्ट न॒गह सरकार के सबंध मे दूसरा परिवतन भारतन्परि 
पद के सविधान मे क्या | भारतोय जनमत ने जारत-परिषद का तोड़न को मा 
को थी और क्रिउवे कमटी का मत बराबर बटा हुआ था । विन्तु संयुक्त प्रवर 
समिति न भारत परिपद्‌ को वनाथ रखन की सिफारिए की जिस १९१९ के 
एक्ट न स्वाबार क्या और उसम कुछ साधारण सभोपना के अतिरिक्त 
भारत परिषद को पूववत्‌ बनाय रखा । परिषद की सदस्यता की अधिकतम 
सीमा को १४ से घटाकर १२ बर दिया गया और न्यूनतम सोमा को १० 
से घटा कर ८ कर दिया गया। नविष्य में तो सदस्या के स्थान पर परिपद्‌ 
के आध सदस्या के लिए हा सदा की अहता आवश्यक थी । नय सदस्या का बाय 
बाल सात वप से घदा बर पाँच वप कर दिया गया । सदस्या के लिए १२०० 
प्रो का वापिक वेतन निश्चित कर दिया गया. किन्तु नारतोय सदस्था को 
इस वतन के अतिरिक्त ६०० पौड वा वापिक नत्ता देन की व्यवस्था नो की गई । 
परिषद्‌ की मीटिंग वम-स-कम प्रति सप्ताह के स्थान पर प्रतिमास हाती थी । 
गणयूत्ति के सदध में प्रविधानाय व्यवस्था नहा को गई, उसको सासा स्वयं 
भरत भत्रो का निश्चित करतो थो । काय सचालन क॑ रिए सियम बनाने वा अपि 
कार स-परिपद भारत मत्री का दिया गया | इस सवध में इस बात को आर छ्यान 
उचित हाथ कि सयुक्‍कत प्रवर समिति न भारत-परिपद्‌ की उपयागिता बढान 
की रिए विभाग व्यवस्था अपनान की सिफारिए को थी। 

तोसरी बात यह थो कि माण्टफाड सुघारा ने स-परिपद्‌ भारत मत्रो 
के अभिकरण कार्यों को प्रशासनोय एवं राजनतिक कार्यो से पृथक वरन का 
व्यवस्था का थो। क्रिउव कमटी का यह सुपाव था वि स-परिषद्‌ नारत मत्रा क 
जधिकरण-वाय भारत व हाई कमिश्तर वा (जिसव्रो इसा उहृश्य से ”दन भ 
नियुक्ति को जाव) सोप दिय जान चाहिएँ । एबट न सम्रार्‌ वा अपिवार दिया 

कि वे पयुक्‍त राज्य मं भारत व हाइवमिश्तर का नियुक्ति व लिए उसके 
वतन वृन्ति बततन अधिवार वत्तव्य और उसकी नशु का "शर्तों रू लिए परिषद 
आादाण द्वारा ब्यवस्था कर और उसका व सब जधिकरण साय सौप दन की व्यवस्था 
कर जा पहद संपरियद भारत मत्रा दारा बिय जात 4 चाय हा व शर्ते 
१ ण्ाशव्ह 06 प्रशा ए०्फ्रगापा०ा, शिव, 
9०8० 523 
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निश्चित कर दें जिनके अनुसार उसे स-परिपद्‌ गवर्नर-जनरकछ अथवा प्रान्तौय 
सरकार की ओर से वास करना होया (१ 

सन्‌ १९२० में भारत के हाई कमिश्नर* की नियुक्ति की गई और उसको 
पृष्य विभाग, भारतीय विद्यार्यी विभाग और भारतीय व्यापारिक कमिश्तर के 
कार्यों के निरोक्षण और नियतरण का अधिकार दिया गया। कमश इडिया ऑफिस 
के सारे अधिकरण-कार्या को लन्दन के भारतीय हाई कमिश्नर को सौपने वा 
उद्देश्य था 

सयुक्‍त प्रवर समिति न इस बात की सिफारिश कौ थी कि इंडिया आफिस 
के सारे राजनैतिक और नियत्रण सम्बन्धी कार्यो के व्यय का भार (इसमें भारत- 
मत्री का वेतन भी सम्मलित था) ब्रिटिश राजस्द पर होना चाहिए और 
केवल अधिकरणन-कार्या के व्यय का भार भारतोय राजस्व पर होना घाहिए। 
अत १९१९ क॑ एक्ट ने व्यवस्था की कि भारत सत्री का वेतन उसके उपमत्रियों 
का देतव और उसके विभाग का अन्य व्यय भारतीय राजस्व से न दिया जाकर, 
पालियामेण्ट से दिया जावे “और यह व्यय इसी प्रकार दिया जाएंगा ॥ 3 
इस घारा के अनुसार इडिया ऑफिस के नियत्रण सवधी और राजनैतिक कामो 
के व्यय का भार साथ ही भारत सत्री और उसके उपसत्रियों के वेतन का भार 
ज़िटिश राजस्व पर डाछ दिया गया। 

१३ 

इस प्रकार १९१९ के सुधार केवल प्रान्तीय #त्र तक ही सीमित नहीं थे 
उत्हाने केन्द्रीय सरकार और गृह सरकार पर भी प्रभाव इला। कैवक्न इतना ही 
नही वरन्‌ उन्होने भारतीय नरेशो को भी अपनी परिधि में छिया। नरेन्द्र मडल 
(चैम्बर ऑँब प्रिसेज ) और उसकी स्थायी समिति की स्थापना द्वारा ब्रिटिश भारत 
और देशो राज्यो के पारस्परिक सहयोग-व्यदस्था को खुधारन का प्रयल किया 
गया । ब्रिटिश भारत की सरकारो ओर देशी राज्यों के आपतो झगडठों को और 
देशी नरेशो के सच॒ध में कदाचार के' आक्षपो को जाच कमीशन के सिपुर्द करने की 
व्यवस्था भी की गई । 

मि मॉण्टेगू और लॉर्ड चेस्सफोर्ड का यह मत था कि ब्रिटिश्ष भारत के 
वैधानिक परिवर्तनों से देशी राज्यों पर भी प्रभाव पडया और डसो कारण उन्होने 


१ 56ट7०४ ३35 रण पाठ औैद, गगताब कं 979, 386 2574 
२ सर विलियम मेयर को सबसे पहला हाई कमिइनर नियुक्त क्या' गया। 
सर मेयर कुछ ही समय पहले भारत सरकार के वित्तन्धदस्प के पदसे निवृत्त 
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देगी राज्या स सदध क प्रइन का परीक्षण किया। उन्हान देशा नरेशों को इस 
बात वा आश्वासन देन को आवश्यकता अनुभव की कि ब्रिटिश भारत में चाहे 
जो परिवतन हा किन्तु सधिया सनदा और व्यवहार के अनुसार उह जो अधिकार 
प्रतिष्श और विशशाधिकार प्राप्त ह्‌ उनम किसी प्रकार वी बसी नहों होगी ।१ 
वस्तुत एसे विसो आश्वासन को आवश्यकता नहीं थी कक्‍्याकि साप्ठफोड 
रिपोट ने जिन परिवतना को सिफारिश को थी उनसे देशी राज्या के सा+ सबंध 
के प्रश्न पर कोइ प्रभाव नहीं पडता था। किन्तु कुछ देशी नरेश इस अवसर से 
शाभ उठाकर अपनी स्थिति सुधारन के लिए ओर अपन परिवादा और अपनी 
असमथताओं को दूर करन के रिए उत्सुक थ ॥ 

माण्टफोड रिपोट म॑ कहा गया था-- देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश 
सरकार की नीति समय-समय पर वदल्तो रहो ह्‌। आारभ में देगी राज्या को 
अपनी परिधि से बाहर हस्त"ेप वरने का अधिकार नही था , उसके बाद लाड 
हेस्टिग्स की नीति के अनुसार देशी राज्य जधस्थ ओर विश्लिप्ट हो गए । इत्त नीति 
का स्थान उस वतमान नीति न डिया जिसके अनुसार देशा राज्या था सर्वोच्च 
सत्ता स सहयोग जौर एक्‍्य या सबंध है। २ विन्तु इस सबंध में इस बात की 
आर ध्याव दिठाना जावश्यक है कि दक्शों राज्या और ब्रिटिश सरवार में जो 
सहयोग था, वह्‌ बरावरी की हप्षिपत से नही घा। छाड फर्निंग के समय स छाई 
रीडिग * समय तक भारत की ब्विदिण सररार न देशो नरेशा को जवस्थता और 
अपनी श्रष्झता पर बराबर जोर दिया--यहाँ तक कहा गया कि उसको प्रभुता 
का दाब्दा द्वारा पूण रूप से व्यक्त नहा किया जा सतता, उस पर काई प्रतिवष 
नहां घा। और प्रिदिश सत्ता को सधिया, सनदा आदि स॑ स्वतस्त्र रूप से, 
देशी राज्या ब' सभा विपया में हस्तक्षप करन को पूण अधियार घा । अस्तु, 
माण्टफाइ रिपोर्ट भें उनकी सघ्विति इस प्रकार व्यक्त को गई --- देगों राज्या 
का बाहरी आश्रमण से सुरक्षा प्राप्त हू, सर्वोच्च सत्ता उनको आर से दशी 
और विदेशी राज्या के प्रति बाम करतो हूं ओर जब उनके प्रदेशा को आन्तरिक 
शान्ति पर कोइ बड़ा सबट होता हूँ तो हस्तक्षप करता हैं। दूसरी आर विदेशों 
सरकारा के साथ उनके वही सवध हूँ जो सर्वोच्च सत्ता के है, सुरक्षा में 
उनका समान दायित्व हे, ओर उन पर अपन प्रद्मा को समृद्धि और उनके 


१ परयाट ॥रवफुणा। गा मितागा. एणाह्माप्रणाण रेलगाड, 
१0958, छड8९ 593 ४ 

२ उपयुक्त रिपाट, पृष्ठ १९४१ 

३ बक पिकुणा ता वितामा 0०0फ्रपाएप्ण्मया रेट 
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सुशासन का दायित्व है ।”+* 

पिछले सत्तर वर्षों म देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के सम्पर्क-बिन्दु 
कोफी बढ गए थे और बहुत से कासो के लिए भारत के य दोनों भाग रूगमंग 
एक इकाई वन गए थे । मॉण्टफोइ-रिपार्ट के अनुसार --- भारत के दोनो भागा 
के परस्पर घुरूमिर जाने को दिशा में एक प्रक्रिया काम करती हुईं दिखाई देती 
हूँ। अकाछ के अवसरा पर हमने देसी राज्यो की सहायता की है , हमने उन्हे 
ब्रिटिश भारत के अनुभवी अधिक्ारिया की सेवाएँ निम्नलिसित कार्यों में प्रदात 
की हे--उनकी मालगुझारी अथवा वित्तीय ब्यवस्था को दोहराने अथवा उसवा 
निरीक्षण करने के लिए अथवा उनके प्रदेशा में कृषि और सिंचाई की दशा सुधा- 
रनें के छिए | बहुत से देशो राज्या न दीवानो और फौजदारी पद्धति के सबंध में 
हमारी सहिताआं को अपनाया हूँ । श्रुछ देशो राज्यो नें हमारी शिक्षण-व्यवस्था 
का अनुकरण किया है और उसे आगे भी बढ़ाया है । पुलिस और न्याय के सेत्रो में 
सहयोग बडा है । हृपारी रेलवे और तार-व्यवस्याएँ बहुत से' देशी राज्यों में 
भो काम करती हें । भारतीय स्लोमा शुल्क का सभी देशौ राज्यों से सम्बन्ध है 
जिनमें वे राज्य भी सम्मिलित हूँ जिनके अपने निजी वन्दरगाह है ।”* इस 
प्रकार यह स्पष्ट हैं कि भारत के दोनो भाग बहुत से विपयो भ एक दूसरे के 
बहुत लिकड भा गये थे | किन्तु देशो राज्यों की राजन॑तिक जायृति, ब्रिटिश 
भारत की अपेक्षा कद्ठी कम थी । विभिन्न देशी राज्यों में भी यह जागृति एक- 
सी नहों थी। अत यह कहा गया, ' देशी राज्य विकास की विभिनत सीढियो पर 
है । कह्ठी सम ग़द हैं, कहो कुड अधिक उनति हो गई है, और कुछ राज्यों 
में प्रतितिवि सध्वाओं का प्रारम्भ हो गया हूँँ। इत सभी राज्यों कौ, जिनमें 
सबसे फ़्यादा उत्रत राज्प भी सम्मिलित हैं, यह एक विशेषता हैं कि उनमे से 
प्रत्येक में उसके नरेण का ज्यक्तिगत राज्य हूँ और उसका विधान, न्याय और 
शासन पर नियत्रण है )९ 

अस्तु देशों राज्यो की स्थिति क्रमश” सुधरती रही। विद्रोह के बाद के वर्षो में 
अगरेज़ो को देशो मरेशो पर अविश्वास था और उन्हें इस बात का डर थो कि अव- 
सर मिलने पर ये सब अगरेज़ो के विरद्ध एक हो जाएँगे। अत” उस समय 
ब्रिटिश नीति देशी राज्यो को विष्लिप्द रखने को थी और देशी नरेशो 
के परस्पर मिलने के अवसर यथासभाव सीमित कर दिये गये थे। किल्तु 
१. खार्ड कॉनिय, ऊॉर्ड लिटनो, छाडे कर्जन, छॉर्ड हाडिज ओर छॉड रीडिग ने देशी 

राज्यों वी अधर्थ स्थिति के सदव में विशेष रूप से जोर दिया था। 
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३६८ भारत सें ब्रिटिश राज्य 


ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्मों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ने पर, देझ्ी नरेशों 
के प्रति ब्रिटिश सरकार को नोति में परिवर्तन हुआ; और उन का समर्थन 
प्राप्त करते की ओर देश के शासन में उनको साथ लेने को नीति 
का प्रमशः विकास हुआ । ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्गों की माँगो के विरुद्ध देशों 
नरेशों की दृढ दीवार का उपयोग करने की समावनाओ को ओर सव से पहले लॉड्ड 
छिटन का ध्यान आकषित हुआ था । इसी कारण उन्होने बड़े देशो नरेशों की एक 
भारतीय प्रिवो कौसिल बनाने की सिफारिश की थी । जँसा कि अन्यप्त* कहा था 
चुका हूँ। उस प्रस्ताव का केवल इतना हो फल हुआ छि देशो नरेशों के नाम के साथ 
“सम्राज्ञी को परिषद्‌ के सदस्य" की सोखली उपाधि जोड दी गई। लोड कद्धेन 
ने फिर उसी विचार को उठाया और ' देशो नरेशो की परिपद्‌” को स्थापना करने 
का प्रस्ताव किया। डिन्‍्तु ब्रिटिश सरकार और देशो राज्यों में, राष्ट्रीय शक्तियों 
से सकट का सामना करने के उद्देश्य से परस्पर सहयोग के विचार को सफ़िय रूप 
देने का काम लॉई मिटो ने किया । जैसा कि नरेन्द्र-मडल के विशेष सगठन-विभाग 
मे 'दि ब्रिटिश क्राउन एण्ड दि इडियन स्टेंट्स' में कहा है :--"ब्रिटिश् भारत में 
शाष्ट्रीय आन्दोलन कौ वृद्धि से लॉ मिटो धवरा गए थे.....और उन्हे राष्ट्रीय 
आन्दोलन के विरद्ध देशी नरेशों के सगटन में एक दृढ़ दीवार दिखाई दी ।" उन्होने 
बताया कि “इस सारो व्यवस्था को केद्भीय बात यह हैँ कि साम्नाज्यीय सरकार 
और देशी राज्यो के हित एक हे; अतः उनके प्रदेशों के आन्तरिक मामलों में न्यूनतम 
हस्तक्षेप होना चाहिये।” अस्तु, “सारे भारत--प्रान्तो और साथ ही राज्यों--की 
भलाई से सवधित विषयो पर देशो नरेशों से परामर्श करने की परंपरा आरभ 
को गई।"३ छॉड मिटो ने आरभ में साप्ाज्यीय मत्रणा-परिपद्‌ स्थापित करने 
का भ्रस्ताव किया और बाद में देसी झासको की साम्राज्यीय परिषद बनाने का 
सुझाव दिया किन्तु दोनों में से किसो भी श्रस्ताव को रूप नहीं दिया गया। लाई 
हाडिज ने उस नीति को एक कदम और आगे बढ़ाया ओर देशी राज्यों में उन्ददर 
शिक्षा के सदध में विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। देशी 
दाज्यों के हितों से संद्धित प्रश्नों पर परामर्श करने की परपरा को भी छोड 
हाडिज ने जारी रखा ओर नरेथों को परस्पर परामर्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया। 
सन्‌ १९१४ तक कुछ प्रमूख देशो नरेश भारत की भावी नीति में देशों राज्यों की 
१. 5९86 जावठ्तादांता ० ऊजडही : वाती॑णा डाल जाते 
फ्राधंओ वत्रतांत : पाला एपॉणट रिलेवपणा5; एग्गांट्पौगट ३ 
एग्ट० 50-57 
२- (७००१7म धाए १ [ग्रफँया 5७ गाव फरंपंज [वां : 
चला एफ्रए८रेटोआं0ाड, 938९ 56. 





साण्टफोड सुधार ड्द्दरु 


स्थिति सुरक्षित रखन के दारे म विचार करन लग थ । लड़ चेम्सफोड ने अपन दो 
पूर्वाधिकारियां कौ नीति को जारी रखा और केवल देशी राज्यो ससवधित और 
साथ हो देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत से सयुक्त रूप से सबधित विपयो पर 
विचार करन के लिए देगो नरेशो के बापिक सम्मेडन किए ! किन्तु देशी वरेश 
वस्तुस्थिति स सन्तुष्ट नही थ और जब मि माटग तथा ला चेम्सफोड न सुधारो 
के सिलसिले म जाँच करन के लिए देश का दौरा किया तो देकझ्ली नरेशां न एक 
शिष्ट मडठ हारा अपत परिवादो का प्रतिनिधि व किया और अपन प्रस्ताव प्रस्तुत 
किए । उहान तीन सुख्य दिशाओ म परिबतन करन के लिय कहा | डा रशब्रुक 
विछियस्स के टाब्दादबुसार वे यह अनुभव करते थ कि अखिल भारतीय नीति 
निश्चित करन म उकका कोई स्कान नहीं था । उन का दूसरा परिवाद यह था कि 
देशी राज्यो और ब्रिटिश भारतीय अधिकारियो के सगडो का निपटारा करन के 
लिय कोई निष्पल व्यवस्था नहीं थो क्योकि अधिकाशा सामठों मं भारत सरकार 
स्वय फंसी हुई होती थी और वही विषय करती थी। अन्त मे उनका यह विश्वास 
था कि राजनतिक विभाग प्राय सधियो कौ उपेक्षा करता था और साधारणतया 
उसका व्यवहार स्वेच्छापूण होता था ॥ * 

इन दोपो को दूर करन के लिए _ देशी नरेशो न एक एसी सभा बलान की 
योजना री जिसमें वे परस्पर मिल सके और अपन सकमान्य हितों पर विचार 
कर सक ओर जिस के द्वारा वे अखिल भारतीय दिपयो पर ब्रिटिश भारतीय 
अधिकारियां के साथ मिल कर परामश कर सक । इसके अतिरिक्त उन्हान एक 
मोजना का प्रस्ताव क्या जिसके अनुसार विवादास्पद विपय निषय के लिए एक 
निष्पक्ष यायाठय को सौपे जान थ | अन्त भ उह्ोन इस बात की इच्छा प्रकट की 
कि राजनतिक कायदाह का उनकी एक समिति के साथ सम्पक हो ताकि विभाग 
की साधारण नीति देशी नरेशों की इच्छाआ और भावनाओं को ध्यान म॑ रखते 
हुए निश्चित की जा सके॥ * 

आण्टफोड रिपोट न देशी नरेशों के मुख्य प्रस्तावों को स्वीकार किया । 

रिपोटस बहा गया" हम परामझ के उदृश्य से एक स्थायी निकाय स्थापित करना 
चाहते हू । कुछ एसे फ्द्न ह जिनका देशी राज्यो पर साघारणतया प्रभाव पडता ह 





१ (3प00८0 इ6ए पा फ्रेमपशा (कठछा बाते पाढ विवाबा 
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३७० भारत में बिटिश राज्य 


साथ हो एस प्रश्न भो है जिनका पूरे साम्राज्य से जयवा विदिप्त भारत और दशो 
राज्या स समान सब्ध हैं, हमारा यह विचार हूँ कि उन प्रश्नों पर प्रस्तावित 
निकाय का मत अत्यन्त मूल्यवान्‌ होगा। वाइसराय उत प्रश्वा को उत्त परिषद्‌ 
के विचाराध॑ भेजेया और हम को उसका सुचिन्तित मत जानने का जवसर मिलेगा । 
हमारे विचार से वाइमराय द्वारा जवुमादित कार्यावदी पर विचार करने के लिए 
उस परिपद्‌ की सभाये नियमित रूप स --साधारणतया वर्ष में एक वार--हावी 
चाहिय। * इस प्रकार माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने दछी नरेशा वी एक स्थायी परिषद 
स्थापित वरन वा प्रस्ताव क्या । हमारा दूसरा प्रस्ताव यह है कि देशी नरेशों 
को उबत परिषद्‌ प्रति वर्ष एक छाटी स्थायो समिति नियुक्त करे जिसमें बाइसरॉय 
और राजनेतिक विभाग द्वारा परपरा और व्यवहार के विपया पर जनिदेश 
किया जा सक। *रिपार्ट में कहां गया कि इस समिति में परिषद्‌ की इच्छानुमार 
दीवाना अधवा मत्रिया की नियुक्त की जा सक्‍तो हैं! अन्त में रिपोर्ट में यह 
सिफारिश को गई कि जिन विवादा में निष्पक्ष जाँच वाछनीय हो, वाइसरॉय एक 
कमीशन नियुक््र बरे जिस में एक हार्दकार्ट रा न्यवापीत्त और उसके 
अतिरिक्त प्रत्येक पक्ष बा नामनिर्देशित प्रतिनिधि हु ॥ घथदि उस बमीशन को 
रिपोर्ट वाइसरॉय को मान्य न हो ता उस भारतन्मभथों के निर्णय के लिए 
अभिदिष्ट किया जावें।र 

सन्‌ १९१९ की जनवरी के अन्त में देशी नरेशा के एक सम्मेलन में इन 
प्रस्तावा पर विचार क्या गया, किन्तु यह सम्मेलन प्रतिनिधित्व के सबंध में जिसो 
अन्तिम निणय पर नहों पहुँच सका । उस सम्मलन ने नरघा को परिएद्‌ को योजना 
कय अनुमोदन किया और यह सुक्ञाव दिया कि उसे नरेन्द्र भडल के नाम से पुकारा 
जावे | इस सम्मेलन को मिकारिशें नारत मत्रो के समक्ष रखो गईं, कौर वाइसरॉय 
ने नारत मो के परामर्स से नरेन्द्र मइकछ स्थापित करते की योजना दा मसविदश 
तैयार किया जिसे नवम्वर १६१६ में देसो नरेशा क दूसर सम्म़न के समक्ष रसा 
गया। सम्मेलन ने इस योजना का अनुमोदन उिया और कार्यपद्धति, पत्र न्यायालय 
और जाँच कमीशन के नियमा का मसविद्य बनाने में वाइसरॉय की सहायता करने 
को एक कमटो नियुक्त्र को । ८ फरवरो १९२६१ का ड्यूक जाव कनॉट ने नरूद्र- 
मंडल वा वियमानुसार उद॒वाटव जिया | 





१ परमठ ऐेव्एण५ णा वग्रचया एणाइपंताएंगप (९०६७, 
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मॉब्टकोड़ सुधार ३७१ 


शव 

ब्रिटिश भारत और देझ्षी राज्यों में सहयोग के छिए इस नई व्यवस्था के 

सवध में सन्‌ १९१९ के गवर्मेन्ट आब इंडिया एक्ट में कोई धारा नही थी । नरेल्‍्द्र- 
सडल् की स्थापना वा निर्णय एक राजकीय उद्घोषण द्वारा व्यकत किया गया था। 
नवम्बर १९१६९ में देशी नरेशो के सम्मेलन में छॉर्ड चेम्सफोर्ड न शासव नरेश 

और शासऊ सामन्तो में विभद किया था । शासक नरेश देशो राज्यो के वे शासक 
थे जिनको राजप्रतिष्ठा के आधार पर तोपो वी सछामी मिलती थी, जिनको अपने 
प्रदेशो ने आन्तरिक शासन का छगभव पूण अधिकार था और जिनको 
स्वय ही नरेख्-मडछ का सदस्य होने का अधिकार था। अन्य सब बेबछ शासक 
सामनन्‍्त थे। अस्त में नरेन्द्र मंडल वी रचना के अनुसार वेवल १०८ देशो नरेशों 
को व्यक्तिगत सदस्यता वा अधिकार दिया गया। अन्य देशो राज्यो को दो समू हो 
में बोटा गया --प्रे राज्य जिनको नरेन्द्र मडछ में प्रतिनिधित्व दिया यया--एसे' 
१२७ राज्य थे और उनको १२ प्रतिनिधि सदस्य चुनने वा अधिकार दिया गया था 
और बे राज्य जिनको कोई प्रतिनिधित्व नही दिया गया था और इन को सब्या 
३२७ थी | इस प्रकार नरेन्द्र-मडल में १२० सदस्य थे---१०८ शासक नरेश जो 
अपन अधिकार के बछ पर उसके सदस्य थे, और १२ प्रतिनिधि जो सायक सामन्तो 
दवा चुनें गए थ । छार्ड चेम्सफोई ने नरेन्द्र मडछ के बारे में कुछ बातें स्पष्ठ कर दी 
थी ,--पहलो बात तो यहू थी कि मडलछ में उपस्थित होता और बोट देता, 
सदस्यों की स्वेच्छा पर निर्मेर होगा ', “दूसरी बात यह थी कि सडल में परामर्श 
किया' जावेगा विन्‍्ठु उप्तकी कोई कायकारिणी सत्ता नही होगी , और ' तोसरी 
बात यह थी कि मडल वी स्थापना से भारत सरकार और किसी देशी राज्य 
के सीधे सबंध पर कोई प्रभाव नही पडया क्योकि प्रत्यक देशी राज्य का, चाहे उसे 
मंडल में प्रतिनिधित्व हो अथवा न हो, भारत सरदार से सीधे सवध बताय रखने 
का अधिकार यथावूर्व रहेगा ।/ अन्त में छॉर्ड चेम्सफोर्ड न कहा --- 'इस सबंध में 
यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि मड़छ में किसी राज्य-विशेष 
के आन्तरिक मामलों की अवबा विसी व्यक्तिगत क्षासक के कार्यां की चर्चा नहीं 

की जावेगी ।* 
इस नरेन्द्र-मडछ की, वाइसरॉय वी अध्यक्षता में, उसके द्वारा अनुमोदित 
कार्पावल्ली पर विचार बरने के छिए साधारणतया वर्ष में एक वर सभा होनी थी । 
सडल को अपने लिय एक चासछर का निर्वाचन करना होदा था जिसे दाइस रॉय 
_की अनुषस्थिति में अध्यक्ष का पद प्रहण प्रहण बरना होता था। वह स्थायी तानिति का 
३ देशी नरेशो के सम्मेलद में छा जेम्सफोर्ड के व्याख्यान से अनूदित-- 
देखिये ८ [ग0:य स्‍ैशपप्ण ८85८५, 7920, एक5ढ 88. 


३ेजर नारत में बिटिय राज्य 


ना अध्यक्ष होता घा जिसम उसके अतिरिक्त चार या पाँच सदस्य और होते 
थे । स्पायों समिति के सदत्या का इन "त दे जभ्यधीन प्रति दप निर्वाचन होता 
था कि उसम--राजपूताना मध्य भारत बम्बइ और पजाव-अत्यक क्षत्र के 
दी नरेणा वो प्रतिनिधित्व प्राप्स हुध्या । 

मदज के कार्यों और उसके अधिरारा पर प्रतिबधा को राजहौय उत्घापणा 
मे इस प्रकार ब्यक्त क्या गया +- 


साधारणतया देगी राज्या क प्रदणा से सर्बाधत विपया पर जौर साथ हो 
उन वियया पर जिनका बिटिण भारत अपवा मेरे शप साम्राज्य के साप उन प्रदेशा 
पर नी सपतकत रूप सर प्रभाव पडता है मरा बाइसराय निस्सकोच परामण 
करेगा। उसका किसी व्यक्तिगत दी राज्य अथवा किसी व्यक्षितात तर के 
मरा सरकार बे साथ सबंध से लगाव नहा होगा जोर उन्रत्रा दागी राज्या को 
बतमान व्यवस्था और उनक्षो काय-स्वतत्ता पर किसो प्रगार स प्रतिकूछ 
प्रभाव नहीं पडगा । * 


स्थायी समिति कौ भारत सरकार बे बेद्ध म प्रति दप दो या तौन बार 
मारटिय हाती है और उसदा एवं अत्यल्त महत्वपूण काम यह हूँ बि बह एस विपया 
दर जिनबा दगी राज्या और दिटिए भारत दाता वे भालद बे साथ सबंध हू, 
सरवार के विभिर्ध विभाग के साप विचार विनिमय दरती हू । 
शप्‌ 
माए्फाड रिपोट न देशी राज्या व मवध मे दो विषया पर और निर्देश शिया 
था उनवा सार्पिप्त विवरण दना जावस्यक् ह। रिपोड के लयका ने कहा +- 
हमारे दा जवर्थिएः प्रस्तावा का प्रिडिश भारत को सविधानाय योजना से प्रत्यस 
सबंध हू । हम इस वात को सिफारिय करत ह्‌ वि साधारण सिद्धाल्त र रूपए ले 
भरत सरबार के साथ सार मटबपूष दा राज्या के सोध राजनतित सबरध 
हान चाहिएँ । ३ इस बात की कवल कुणलता और वायसचाटन मे शाघता ना 
हो दृष्टि स नहा बरत्‌ साधारण वालति व आपार पर ना-- आ्विल नारताय 


१ ध्याप॥्मी. वगपेण 9वाए५ गापे फ्शाशं वात एशला: 
इए ७८ १९५७०४७, ७३8८ 5घ--के एव उदरध का जनवाद 3 

2. उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ३३३॥ 

गयार फ्कृूणा ण वावाशा एग्रषराफिणायों रिटकिका5, 

१978 94६७ 07 इस सिफारिय के फ्लस्वस्प यस्‍्तुत' जा परियतन 

हुए उनके हिब दर्सिप-जिआएँ। विवशा डध८४ गाते फ्रयफला 

पापा, पाला सिपाणर रिटोसतएा5, छुड8 € 33 ब्गपे 
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डे. 


विच्छिम्ततः की वृद्धि इछ३्‌ 


महत्व क विपया को प्रान्तोय विधया स अलग करन के लछिए---उसकी आवश्यकता 
थी। अन्य देशी राज्यां के सरध में रिपोर्ट के रखका न कोई निश्चित सिफारिश 
नही की । उन्हाद टिखा --- भारत सरकार इन राज्या स सीध सबंध स्थापित 
कर सकती हूँ अयवा इसे समय॑ उनको प्रान्तीय सरकारा के साथ सयच बनाय 
रखन का छोड सकती है. किन्तु दूसरी स्थिति में हमारे विचार स प्रान्तीय 
अध्यक्ष को देधी राज्या क साथ अपन सबध म बेन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप 
में काम करना चाहिय और देझ्ो राज्यों के साथ य प्रान्तीय सवध इस अथ में 
प्रान्तीय विषय नहीं मान जान चाहिएँ कि कभी भी व विधान परिपद्‌ के 
नियन्त्रण के अन्वगठ आ सकते है | * 

मॉण्टफाड रिपोट का दूसरा और औतिम प्रस्ताव दक्षी नरेशा और ब्रिटिश 
भारतीय अधिकारियो द्वारा देशी राज्या और ब्रिटिश भारत दोनो से सवधित 
विषया पर सयुक्त रूप स परामश करन की व्यवस्था के सबध में था। राज्य-परिषद्‌ 
में बुछ नरेशों को उस समय सम्मिश्ित करन वा प्रस्ताव अव्यवहाय था। अत 
रिपोट के लेखकों ने इस थात को सिफारिश की कि वाइसराय एस अवसरा 
पर राज्य-परिपद्‌ और नरेझ-परिपद्‌ अबबा उनके प्रतिनिधिया के बीच सयुकत 
परामश का प्रबंध करे । * 


इक्कीसवाँ अध्याय 


विच्छिन्नता की चूद्धि 


मॉग्टफोड-योजना भारतवारियों के लिये वस्तुत झयड की जड़ सिद्ध हुई । 
बड़ यत्द और बलिदान के बाद क्रमश्न जो एक्य स्थापित किया गया था बह बिना 
किसी विश्यय प्रकट प्रयास के, लगभग तुरत्त ही नष्ट कर दिया गया । दस वय 
अंठय रहन के दाद याप्ट्रवादियों के बटम और उग्र पद जो पुन एक हो गए थ, 
डनको भाग्ठफोर्ड-योजता ने एक बार फिर विभाजित कर दिया। कई सामुदायिक 
और साम्प्रदायिक सस्याएँ अस्तित्व में आईं अथवा दृढ़ की गईं । उनका उद्शय 
अस्ताबित सुधारों में अपन वर्ग अयवा समुदाय के लिए विश्वपाधिकार प्राप्त करना 
था। दिसम्बर १९१६ म खखनऊ में जो हिन्दू मुस्लिम एक्य हुआ था उस पर 
अक्टूबर १९१६ में आरा (विहार) के साम्प्रदायिक दगा के कारण इतना तनाव 
पच्चा (कि कह दुफडन्दुफ्ण हक वे काफकाए का । 
१ ह6एणआ+ 0ग उप्रषाद्या (0्रष्साप्रच्चण्पत्ये सटछिएा5ई, 7978, 

ए9०8० 798 





श्प्ड भारत में बिटिश्न राज्य 


दगा वा तात्वाजिक वारण यह था वि! २९ सितस्वर १९१७ को इय्राहीमपुर 
(डिला ज्ञाह्दाद ) के मुसऊमाना ने जपने समझौते को होड कर गाय वा बलिदान 
विया था | तिवटवर्ती ग्राम्य क्षेत्रा वे हिन्दू गाय वा बलिदान सदा के लिए बन्द दर 
देने का दृढ़ निश्चय विय हुए थे वयादि उसने लिय गाव बडी श्रद्धा वी चीज 
धी। ३० सितस्यर वी सुबह यो हिन्दुजा वे बहुत बेड द न---भनुमानत २५००० 
आदमभिया में--इग्राहीसपुर जौर निवट के बुछ गाँवा पर आप्रमण विया 
उसे तितर-बितर करल वे डिए पुलिस को कापी छडाई लडनदी पडी | उस जवसर 
पर वाफी छूट मार नी हुई और एव घाने पर जाप्रमण विया गया । तुरन्त ही उस 
छिछे को संन्य-पुल्सि भी गई और ३६ घट तक प्रवटत शान्ति रही । विन्तु 
२ जाटूबर को झिछे वे अधिवाश भाग में फिर एक-साथ दय आरभ हो गए और ६ 
दिन तब न्याय और व्यवस्था का अभाव रहा। * ९ अक्टूबर का झसड सया झिले 
में भी पंछ गए । बहुतन्‍्स उपद्रयिया वो गिरपतार विया गया । “भारत-सुरक्षा ऐयट 
के अन्तर्गत बनाये हुए विशप स्यायालूया में उन पर अभियोग चलाया गया जौर 
लगभग एवं हजार आदमिया के दाप मिद्ध हुए और उनका विनिश्न अवधिया वे 
टिए काराबास-दड दिया गया (/$ 

आरा के इस उपद्रवा वी सारे भारतीय समाचार-पत्रा ने तीव्र निन्‍्दा वी डितु 
डा रशयुव विलियम्स ने लिसा हूँ कि बुछ हिन्दू समाचार-पत्रो ने “सरबार के 
सिर दाप मदने का प्रयत्त विया और जनभिन् देहाती जनता की धर्मापता वी 
चर्चा नही वो /3 

इस प्रशार २० अगस्त १९१७ की पाषणा ऊे याद, हिन्दू-मुस्लिस-्सोहादं के 
हते हुए भी, भारत में एक बहुत बडा साप्रदामिर दमा हुआ ! और यह एक विचित्र 
बात हूं वि भोण्टफोर्ड-रिपार्ट वे प्रकाशन वे दाद भी देश में भीपण दसे हुए | १८ 
सितम्बर १९१८ वो यू पी दे सहाखपुर जिले में, गटारपुर नामव गांव म एक 
साम्प्रदायिर दगा हुआ । गाय का बलिदान रापने के प्रयल में हिन्दुआ द्वारा 
सूगभग २० मुसरमान मारे गए। बहुत से हिलू गिरफ्तार किये गए और उन पर 
अभियाग चलाया गया । “१७५ अपराधी सिद्ध हुए, < वा प्राणदण्ड दिया 
गया, १३५ शा आजीवम दश-निर्वासन दण्ड दिया भया और २ का सात वर्ष का 
कठार काराबास (/४ 


न्स्न्च््ितततम््नन्‍तत-> 
१- तता॥ शी 97-8, 98८ 39 
२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४० ॥ 
३. उपयुक्त पुस्लड़, पृष्ठ ४०-४१ ) कं 


४. [05८६३ : मरजणार ण॑ चार पापँया सेजांगार्ण४ 
कफिलादा।, एग्छुट 380. 


विच्छिन्नत को वृद्धि ब्रण्५ 


इन दगा के कारण हिन्दू-मुस्छिम एक्य की प्रवकत परीखा हुई और यदि 
कुछ बाहरी कारण न होते जिनके फ्लस्वरूफ मुसर्मान जिटिय सरकार * के 
विरुद्ध हा गए थ तो वह एक्य समाप्त हो गया हाता अस्तु महामा ग्राधी और 
अब राप्टवादी वताजा की खिटाफत जौर तुकिस्तान के सयध म मुस्लिम साया 
के प्रति सहानुभूति के कारण साम्पदायिर एक दढवर हुआ + राजनतिक 
दृष्टि स जग हुए बहुन से हिन्दुआ न खिराफत के प्ररव और झान्ति-सम्मलन 
मर मुस्लिम विरोक्य! के प्रति सधि रातों के सबब मे मसठमाना का पूण 
संमथम कया । 
उ 
हिद़ओों क इस भाव न हिदू-सुस्लिम-सौहाद वनाय रखा। तथापि भाण्ट 
फाड रिपांट के प्रवारान से साम्प्रदायिक्त भावनाओ और भदा का बढावा मिरा। 
१९१६-१७ म अननब्राह्मण आदारटन मद्रास म आरभ हो गया था । डा नयरक 
योग्यतापुण एवं आजामक नतुत्व मे उसने बडी टाघ्मता स प्रगति को थी उतत 
छोगा का यह घारणा थी कि उनके आ दोलन के प्रति सरकार की सहानुभूति थी । 
बस्लुत राप्ट्रवादिया का इस बात का पूरा विश्वास था कि सरकार प्ररणा 
से ही सारे आदोछन का स गठत क्या गया था और उसवा उद्दक््य होमरूल 
आन्दोठन वा विराघ करना था। 
मद्रास प्रसीडन्सी मं बहुत समय स ब्राह्मणा की स्थिति बडी प्रभावपूण और 
प्रतिष्ठित थी और मुस्यत उहा के हाथो म राक्ति केदद्रित थी --कि तु सम्पत्ति 
मुख्यत अ प्राह्मणा के हाथो म थी । जपनी टाक्ति विद्या और श्रष्ठता क जभिमान 
मे ब्राह्षणा न रता टिया से इतर जातिया क साथ तिरस्कारपूण व्यवहार किया 
था। यद्यपि कुछ प्रगतिटा5 ब्राह्मण समाज-सुधार के काम म छग हुए थ और इतर 
१ ब्रविडिय सरवार के विरुद्ध तीखी भावताओ की कलकत्ता क॑ साम्प्रदायिक दगो 
भ्‌ अभिव्यक्ति हुई । य दब ९ और १० सिठम्पर १६९१८ की हुए । सरकार त 
मुस्छिस-प्म्म टन करन पर रोक टगा दी थी । उस सरकारी आता का रह 
कारान के 7टिए एक सुस्कछिम जूस गवनमेण्ट हाऊस की तरफ जा रहा था ; 
उसे रोकन के रिए पुरिस् न प्रयान किया और उसके फरस्वरूप उपद्रय 
आरम हो गया ) जलूस को तितर वितर करने के लिए पुलिस को गोडी 
खटानी पडी । अग्रडे दिन स्थिति और उघादा विगड गई । मिठ मजदूरों दर 
उपद्रवियों का साथ दिया और एक फोरमन को बरी तरह पीटा | छगभग 
दा हजार मुसत्माना न कठकत्ता झहर मर वलात प्रवश करन का 
प्रयत्न किया । इन छोगो को तितर वितर करन के लिए फिर गोली 
चलानी पडी । 


३७६ भारत में प्विदिश राज्य 


जातियो को ऊपर उठाने के लिए पूरा प्रयत्त कर रहे थे तथापि ब्राह्मणों और 
अन्याह्मणों के सबध बहुत असतोपप्रद थें--एक ओर श्रेष्ठता का जमिमान था 
और दूसरी ओर आत्म-दैन्‍्य था। लॉड्ड पैण्टूण्ड की सरकार ने श्रीमती वीसेप्ट के 
भारतीय होमरूल के समदित प्रसार का सामना करने के लिए, उस स्थिति बग 
चतुसतापूर्वक उपयोग किया। १९१७-१८ में जन्याह्मणों ने होमरूल की माँग के 
विरुद्ध प्रनार किया और जिसे वह 'ब्राह्मणराज्य' कहते थे उसे अस्तित्व मे न आने 
देने के लिए, प्रिटिश्ष राज्य को बनाये रसन को मांग की । जनबाह्माणों के पक्ष को 
ब्यकत करने के छिए और भारतोय हाथो में सत्ता के हस्तान्तरभ व विरोध 
करने के लिए, डा नैयर इस्लैण्ड गाए । 








मांण्टफोर्ड-रियोर्ट ने, पृथक्‌ निर्वाबन-क्षेत्र द्वारा अथवा सयुतत निर्वाचन- 
क्षेत्र में सुरक्षित स्थानों द्वारा अन्व्राह्मणों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की माँग को 
अस्वोकार किया वयोकि ज-न्राह्मण बर्य प्रेसोडेन्सी में बहुसज्यक् थे। इसका अ- 
ब्राह्मणों ने, जो 'जस्टिस पार्टी' के रूप में सगढित थे, प्रदल विरोध किया । उन्होनें 
काफी हलूचछ मचाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ बहु-सदस्य निर्वाचन" 
क्षेत्रों में सुरक्षित स्थान रपने को उनकी मांग को संयुक्त प्रदर ग्मिति में 
स्वीकार कर छिया । 





ई 
रे 





मद्रास के अन्याद्याणों की जवेक्षा पजाव के सि्यों का पक्ष कही-अधिक प्रवऊ 
था । बस्तुतः सित्रयों का ही एक ऐसा समुदाय था जिसके लिए मॉष्टफो्ड-रिपोर्ट 
के छेसको ने पूथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्रों की वही व्यवस्था अपनाने को आवश्यकता 
अनुभव की जो मुसद्मानों के सबध में अयनाई गर्ई भी । 

सन्‌ १९१९ तक सिक्सो था कोई पृथझ राजन तिक सगझन नहीं था । उस 
समय ते उन्होंने अपना ध्यान धामिर और सामाजिझ सुधारों पर केगिद्रत किया 
था और इनके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रयत्न तिया धा। 
१८८८ में साठेया दोवान' नामर एफ सुधार-सरधा छाह्दौर में स्थापित की गई 
धी--भऔर उसऊी सारे प्राल्त में ँसिह सभा नामक धामिक शासाएँ थी। सालसा 
दीवान का उद्दे मय, सिक्स सम्प्रदाय से अप-विश्यास और हिन्दू कमेरुण"्ड के दूर 
करना था और उनके स्थान पर सिक्रा रीतियो को प्रोत्साहन देना था । सालसा 
दीवान के प्रयन्‍्नों का एक सदर्मपूर्ण परिणास यह हुआ कि १८९२ में अमृतसर में 
खालमा-कालेज स्पापित किया गया । किन्तु बोसवी शताब्दी के आरभ होने तक 
खालसा दोवान बा समठन मुनप्राय हो यया। दूसरी ओर, ऊगभम उसी समय 








- अमृतसर में “बीफ सालमा दोवान' सामफ एक दूसरा केस्दीय संगठन जस्लित में 
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आया । यह दीवान अब भी बतमान हूँ और महत्वपूण छ्िक्षणात्मक काय कर 
रहा है। सन्‌ १९०८ के वाद उसकी दिश्तण समिति न प्रति बप सिक्स शिक्षणात्मक 
सम्मेलन का सगठन किया हू और उसन प्रान्त म बहुतन्सी झिक्षण सस्थाओ को 
बराबर आर्थिक अवलम्ब दिया ह। 

सिकखों की घामिक सामाजिक एवं झिला सबंधी उनति को प्रोत्साहन देन 
के अतिरिक्त इस दीवान न सिक्‍स्र समुदाय क॑ राजनैतिक हितों पर भी ध्यान 
विया है। दीवान की राजनतिक नीति को कोई प्रदल सदवन नही मिला हुँ क्योकि 
सिक्ख तरुण बय की दृष्टि म॑ कहे कोति अत्यस्त नरम जथवा पिछडी हुई 
और सरकार के पक्ष मे है । श्किवंगज (नई दिल्‍ल्खे) के गश्द्वारे की दीवार पर 
झगड के सब ध म दीवान बहुत अप्रिय हो गधा--क्याकि सरकार के प्रति उस्चका 
भाव कठोर नही था। तथापि यह दौवान सिक्‍खो के राजनतिक हिंतो का सरक्षण 
करता रहा और समय-समय पर आवद्यक्तानुसार सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व 
करता रहा। माष्टग्‌ मिशन को उसन एक लिखित ज्ञापन दिया और एक शिष्ट 
मसडछ का संगठन किया जिसने मारतमत्री और बाइसरॉंय से भट की । 

सिक्‍ख ज्ञापन न प्रान्त के राजनतिक और आर्थिक* जीवन म सित्रखा की 
महंत्वपूण स्थिति पर जोर दिया और महायुद्ध दया ध्युत्थाद के समय म उनके महान 
बलिदान! को और ध्याद आकपित किया। महायुद्ध के समय म पजाब से कुल जितन 
संनिक भर्ती किये गए थे उतम से एक तिहाई सिक्ख थे और साधारण समय म 
कुछ भारतीय सेता म २० प्रतिशत सिक्‍ख समेनिक होते थ | इसके अतिरिक्त वे 
पजाब के शासक रह चुके थ. और भप्रान्त के कुलीन और प्रतिष्ठित जमीदार वग 
में आध से अधिक लोग सिक्ख थ । शिक्षा के क्षत्र म भी प्रान्द के बहुसख्यक समुदाय 
की अपेक्षा उहान अधिक प्रगति की थी । इन तथ्यो के आधार पर ज्ञापन म यहे 
साँग की गई कि पजाब-परिपद म उहे एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाबे और 
सेकाआ म उन्हे उचित भाग दिया जावे । 

भाण्टफोड रिपोट न अनुपात के प्रइन को नहीं छडा किन्तु मुसलमानों के 
आधार पर सिकखा की पृथक प्रतिनिधित्द की माँग को स्वीकार कर लिया । पजाब 
सरकार न सिकल्तो को अधिक स्थान देन की मास का समचन किया -- प्ान्त 
में उनकी प्रभावशाली स्थिति कुछ ह॒द कक एलिहासिक और राजनतिक कारणों 
पर कुछ ह॒द तक उनकी सँ-य प्रतिष्ठा पर और कुछ हृद तक के द्वीय जिलो तथा 
नहूर उपनिवेशा म उनक आधिक महत्व पर अवरूम्बित हू । उस स्थिति के कारण 


१ पजाब म सिक्‍खो की जनसख्या कुठ ११ अतिशत थी क्ितु वे ४० प्रतिशत 
मालपुदझ्धरी और नहर की आबपाजी देते थ । 
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यह उचित हो हूँ कि उनको सरणा वो ओर ध्यान देकर उन्हें काफी प्रतिनिधित्व 
दिया जाना चाहिये । १ किन्तु पजाव-परिषद्‌ न उतके विप्रय पर विचार बरना 
अस्वोकार किया और एक प्रस्ताव द्वारा केबल हिन्दुआ और मुसदमाना वे लिए 
'बापग्नम लीग याजना के स्पान विभाजन का जनुमादत विया वयात्रि उस राष्ट्रीय 
समसोत मे सिक्सा का काई स्थान नहीं घा। मताधिकार कमटो न निक्खा का पजाव* 
परिषद में ५४ भ स दुल ८ स्थान प्रदान किए जिसके कारण उनमें प्रबढ जननताप 
हुआ और उत्हान अपने हिला को रक्षा बरने के लिए एवं पथत्र्‌ राजन तिब सस्या 
संगठित 7 रने को जावध्यकता जन नव की । लायल्‍पुर डझिले वे सिक्स जाग बढे और 
उन्हाने अन्य जिठा के तरण वर्ग के सहयोग से सिक्ख लछीसय की स्थापना वी । इस 
लोग बा पहरा अधिवेशन जमृनसर मे काग्रस-सप्ताह में किया गया जौर उसके 
अध्यक्ष सरदार गज्ज्नमसह प जो पजाव विधान-परिपद्‌ के सदस्य थे । सिक्‍्खा 
को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था लोग न उस जपयाप्त बताया और पजाव- 
परिषद में एज तिहाई निर्वाचित त्तथा नामनि्देशित स्थाना के एिए भांग को + 

सिक्स रीय और घोफ सालसा दौदान, सिक्‍सा का प्रतिनिधित्व वडान के 
लिए हलचल करत रह और उन्हाने भारत मत्री तपा दब्िटिय मधिमडल के सामने 
अपना पर प्रस्तुत वरन वे एिए एव शिप्टमइड इन्दैग्ड भेजा, किल्तु उस्ता काई 
विश्येप फछ नहीं हुआा । अन्त म जा थाजना स्वीकार को गई उनमें बुछ ९३ निर्वा- 
चित तथा नामनिदेंझित स्पाना में स सिक्ला को १२ स्पान दिये गए । निवाचित 
सदस्पा को कुछ मन्‍या ७१ थी जिसमें ने ३२ मुस्लिम निर्वाचन-क्षत्रो सं, 
२० साधारणष निर्वाचन-झेत्रा से, 3 वित्प्र निर्वाचन-क्षतरा से और १० सिक्षल 
निवर्षित-भेत्ा से चुने जाने थे । 

डर 

सुधारा के प्रश्त ने साम्पदायित्र भावना का बैवल ज-्याह्यमपा और मिक्‍्सा 
मे हो नहीं बढाया बरन्‌ थूरापियना, आरदन्‍्नार्तोया शोर भारतोदय इसाइया मे 
भी बढाया । “वाफ़ों समय स॒ ग्रैर-सरकारो जग्रेड-सनुदाय नारतोय राजनोति में 
काई खास दिलचस्त्री नहीं छेता मा । लयभग तास वर्ष पहठ इल्वर्ट घि आन्दाहन 
के मदप में जा एू रापियन डिफेंस एसासियेयन स्थापित को सरई थी, उसरा प्रभाव 
चहूच घट गया था और उसरो सच्या बहुत रुप हा बइ बो 3 * ऐिन्‍्तु सुणरा को 
नई नीति के कारण यृरापरोय नमुदाय अपना सबडन दृढ़ करन को आवश्यवता 
अनुभव करने छगा । 
ज-ा++++5त-+-++-..- 
१. बट प्ाएकछक वाव रिटणियाय >ै०ि'लालाए द्ार्त पट हा 

>ग्फे यागाए, छए786 75 

३ गाव उ97-8, छण5ु८ 43- 


व्िच्छिन्षतत की वृद्ध ३७९ 


सन्‌ १९१३ में यूरोपियन डिफेस एसोसिकेशद का ताम केवल 'यूरोपियन 
एसोसियेशन' हो झया था और १९१७ म उस एक नए आधार पर सगठित करने 
का प्रयत्न क्या गया ) “सारे भारत में उसकी छाझ्याएँ बनाई गईं और कलकूफत्ता 
में एक नया केन्द्रीय सगठन स्थापित क्या गया । अग्रेज़ो के अधिकाश प्रा का 
समर्थन पाकर, कुछ ही समम्न म उसको सदस्यता ७०० अथवा ८०० से बढकर 
छगभग ८००० हो गई ॥7* जब सि मॉण्टगु भारत में आए तो य्रोपियन 
एसोसियेशब ने भारत मत्री और वाइसरॉय के सामन अपने दृष्टिकोण 
का प्रतिनिधित्व किया । भारत वर सुधार छादन के परिणामों के सबध 
में उन्हानें अपनी चिन्ता श्रकट कौ और राजनैतिक प्रगति के सिलसिके 
में त्वरा की तीति का तीव्र विरोध किया । उसने गैरसरकारी यूरोपीय 
समुदाय के हितो की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की माग़ की । मॉण्टफोडे- 
रिपोर्ट ने पुथक्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिश्चित्व के लिय यूरोपियनों की माँग को 
अस्वीकार किया किन्तु यूरोपीय हिंत्ों के सरक्षण के लिए सरकार को विशेष 
अभिकार देने की और साथ ही यूरोपीय वाणिज्य, उच्चोग, खनिज तथा रोपक 
हिंतो को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की । यूरोपियन एस्रोसियशन इससे 
सन्तुप्ट नही हुई और उसने यूरोपीय व्यापारिक हिंतो को दिए हुए विशेष प्रतिनि- 
पित्व के अतिरिक्त, पुथक्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिय मताधिकार कमेटी 
के सामने जएता पक्ष प्रस्तुत किया । आरल बारतीयों और भारतीय ईसाइयो की 
माँगा को भी सॉण्ठफोर्ड रिपोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था , उन्होंने भी मताधिकार 
कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इन तीनों सझुदायों की पृथक्‌ 
प्रतिनिधित्व की माँगा को मताधिकार कमेटी और संयुक्त प्रवर समिति, दोनों 
ने स्वीकार किया और १९१९ के सुधारा में उतको (जिन प्रान्तो में उनकी काफी 
सद्या थी) पुथक्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया | 

हु 

यद्यपि सुधारो की नीति का भारत की यूरोपियत एसो सियेशन ने प्रवक्त विरोध 
किया है, कियु वह इग्लेंड की इडो-ब्रिटिय एसासियेशन के दृढ् विरोध की तुलूना 
में बहुत कम था। इस एसोसियेशन की २० अगस्त १९१७ की घोषणा के कुछ समय 
बाद ही रून्दन में स्थापना की गई थी और उस का उद्दश्य सरकार की नई नीति 
का विरोध करता और ब्रिटेन म॑ भारत-विरोधी जनमत जागृत्त करना था। 
कितु प्रकदत उसका उद्देश्य “भारतीय जनता के ऐक्य और उसकी उनलि” को 
प्रोत्साहन देना था । इस दिलावटी उद्ददय की आर्लोचना करते हुए हिंद हाईनेंस 


महा राजा वौकानेर ने “इस एसोसियशन की व्यवस्था, उसके तक और 


“एफकद छह 7-75, उब्हद 45 








बैट० भारत में जिदिश राज्य 


विभिन्न बायों न उसके प्रदर्शित उद्श्य पर एव जाल डाल रखा है और हम 
केवल इतना हो वह सउते हे वि एस मित्रा से हमारो रक्षा हा ।/* 

इडडी ज्िठिश एसासियशन का सगठत कुछ निवृत्त आप्ल-भारतीद अधिन 
पारिया न किया था, लाई सिडनहैम उनके नता पे। मादगु मिशन के भारत 
पहुँचन के उुछ हो दित पहल ३० अक्तूबर १९१७ को उसवा उद्घाटन 
हुआ । उसने आरम्म में हो भारखोव वाणिज्य से सप्वन्धित विडिय 
व्यापारियों के पास एक गृप्न पत्र नजा और उनसे एसोसियेशन को निधि के 
रिए उदारतापू्ंक जशदान देने दे लिए बहा और उन्हे यह बताया कि उतजय 
दान भारत म ब्रिटिश हिता के बोम को नाति होगा। ' इस पत्र में जव्जा के 
स्वार्यों और हिला वा उबसाया गया | छन्दन में एश' भारतोथ पत्रकार को 
चतुराई से इस पत्र वा प्रवादन हा जाने पर एसासियेशन वा वास्तविक रूप प्ररटट 
हा गया | 

इडा त्रिटिश एसासियदान ने ब्विटन मे बड जारा स नारत-विरापी प्रचार 
क्या और उसने इस बज ना प्रयत्त बिया वि भारत मे युरोपियन एस।सियवेशत 
उसका अनुकरण करे। आरम्भ से हो उसने समरचार-पत्र और पुस्विशाओ दारा 
निरन्तर प्रचार किया है। उनव( उद्देश्य भारत को स्विति के बारे में सारण 
आदमिया के मस्तिप्व मे भय उत्पन वरना है। उनमें धारत के शिक्षित वर्गों का 
हुर ढंग से जवमान किया जाता है" **“कनी (अग्रेज़) मज़दर के बयक्तियत 
और वग हित का उभाडा जाता है और कब नी नारतीय व्यापार मे छगी हुई कत्य- 
लिया के स्वार्यों का उन'साया जाता हैं ।//९ उसने, भारतोया के विराप मे और 
साथ ही भारत में राजन॑तिक सुधारा को नीति के विराप में, जवमत जायूब 
बरने के लिए, प्र्ववा जवसर से लान उठाने वा प्रयत्त विया। उसने इंडियन 
लिडीशन कमटीं को जांच का छाम उठाने के विए “भारत में खरा-- 
राजदाह और हत्या” नामर एव पुस्दिया प्रया्ित वो। सनवता इडा-बिडिप 
एसासियेशन द्वारा प्रशाक्ित पुल्लिकाआओ मे यह सबसे ज्यादा निन्‍्दापुर्ण जोर 
अपमभापात्मर थीं, वितु इस दस वी वह कई जरैड़ी पुम्तिव। नहीं घा। सब 
पह है विः बरत के इन स्व-घाधित सित्रा ओर शुमविन्तता ने मिकलित 
भारतीया और इंग्ठेड मे उनते समर्वव॥ का साले दने मे सनी सौमाजा वा 
उल्दधन बर दिया पा । 





३. संवाद हाइल (न्दन)॥ १२ मार्च १९१६ वा आान्याव से उद्‌इ--इ विये+- 
वावागय +भायपणे सेल्छा5६5४, 79 २9, एग8५ 83. 
२ वाह वतताण रम्रधज ऐल्छुजप 39:9, एग्ड० 83-84. 


विच्छिन्नता को वृद्धि हट? 


इडो ब्रिटिश एसोसियेश्नन ने माटफोर्ड-योजना का जब से उसका पहली बार 
विचार सूझा और जवतक वह कार्यान्वित की गई जौर उसके बाद भी, अत्यन्त 
प्रवक विरोध किया | इस एसोसिय शन के सदस्य भारत म स्वश्यासक सस्याआ की 
वृद्धि के विचार से अपना मेक्त नही जिया सके । 

द्द 

अगरेजो का एक वर्ग और था जो दुघारों वी नीति क्‍या छगभग उतना ही 
कट्टर विरोधी था जितना कि इडो-प्रिटिश एसोसियकन का अगरेझ समुदाय-- 
और यहू्‌ वग था इडियन सिविल सर्विस के सदस्या का। इस्लंड में बसे हुए सिविल 
सबविस के निवृत्त सदस्यो की भांति ये छोग वैसा ही द्ार्वेजनिक प्रचार करने के 
लिए स्वतन्त्र नहीं थे, क्तु अपनी स्थित्ति के अनुसार उन्होने यथास्रभवे विरोध 
करने के छिए सगठव किया 4 मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के लेखको ने उतका विरेब दूर 
करने के लिए और उनका सहयोग प्राप्त करने के छिए पूरा प्रयत्व किया था, 
और उच्होनें छिखा भी था--'यह कहना अपवादपूर्ण हैं कि इंडियन सिविल 
सबिस ने एक निकाय के रूप में पिछले अगस्त में प्रकट की हुई नीति का प्रति- 
रोब किया हैं अथवा वह भविष्य म प्रतिरोध करेगा । उन्होनें उसका स्वागत' 
क्या है क्योकि इस बात को उनसे झुयादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता 
कि नीति घोषित करने की क्तिती भारी आवश्यकता थी और वे उस नीति को 
दृढ़ चिइ्चय के साथ ठीक उसी तरह कार्यान्वित करगे जैसे कि उन्होंने सदैव 
अपने लिए निर्धारित अन्य नौतियो को कार्यान्वित क्या है ।”* 

यह सच है कि अन्त में भारतीय सिविल सर्विस के जधिकाश सदस्यों ने १९१९ 
के सुधारों को कार्यान्चित करने का निश्चय किया , किन्तु मॉप्टफोई रिपोर्ट के 
प्रवाशने के कुछ ही समय बाद उत्होने ध्स्तावों का विरोध करने के लिए और 
इस बक्तव्य का खण्डन करनके लिए कि उन्होने सुधारो का स्वागत किया हैँ, अपना 
संगठन दिया। मद्रास की इडियन सिविक सबिस एसोसियशन ने भारत मत्री के 
भमक्ष प्रस्तुत करन के लिए एक ज्ञापन का मसविदा तैयार किया और उसम्र कहा 
गया --“अब हम ब्रिटिश भारत के प्रशासन से सवधित योजना और भ्रस्तावों को 
आलोचना नही करना चाहते , किन्तु इस विषय॑ पर हम यह कहना उचित और 
वाछनीय समझते है कि अगरेज़ी समाचार-पत्रो में जो यह सकेत किया गया है कि 
सिविल सविस का सारा समुदाय प्रस्तावित योजना का केवल अनुमोदन ही नहीं 
करता वरन्‌ स्वागत भी करता हूँ, वह गझुत हैं। ९ 
पयूकान हृफकुण्ण गा फवाबण (एणराषधापा।0गार्बा रिशत्किाय३ 

3979, [72४८४ 206-207 
२- फिर पिता टैपापनव।! करेट्ड्ाडॉंट, 7920, छुब्छुट 273 


शेदर चारत में ब्रिटिश राज्य 


१९१८ में दश् मं कई आइ७ सो० एस० सस्थाजा का सायठन किया पया । 
एड की विहार म स्थापना की गई दूसरा को मद्रास मे और तोत्चरो बगाह में 
स्थापित होनी थी किल्तु उत्तके विचार को रूप नहीं मिला | विहार एसोसियशन 
से अपन संदस्था के पास एक पुष्त पत्र नजा था जो जियो तरह से पटना के 
सचडाइट के हाथा मं पड प्समा और उसम २० दिसम्बर १९१८ को प्रक्मापित 
बिया गया। एस हो एक पप्ल पत्र मद्रास जाई० सी० एस» एसासियगन के 
कायबाह ने सिघिऊ सर्विस के ब्रिडिण सदस्था के पास नजा था। उसको एब प्रति 
मद्रास के न्‍य इंडिया नकिमसा तरह प्रास्त कर छो और वह पत्र उसम ११ 
जनवरी १९१६९ को प्रकाशित क्या गया । 

मद्रास क पत्र मे भारत मंत्री के सम प्रस्तुत किए जान बाठे एक चापन 
का मसविदा थां। सिविठ् सर्विस व एक सदस्य न जिसक पास वह हस्ताधर के 
दिए बजा पया था उस पत्र वे बारे मे यह बहा - इसमें सादरता दी एक उप 
भात्रा दी १ई हू । सारा पत्र राजवतित बत्र।निद् से परिषुण हू उसकोे विद्राहपुण 
नापा मे प्रत्तीप हू। * 


मद्रास वे पत्र से भारतोय राजनतिक क्षत्रा में बडो हरचल हुईं और 
इंडियन सिविठ स्विस के सदस्या के मनाभाव जौर वार्यों को निंदा करन के 
रिए देश व विभिन्न भागा में सावजनिक सभाएँ की पह। 

सिविल सविस द्वार माए्टफाइ प्रस्तावा वा विराध अविवर्पूण और 
अपयमित था विन्तु साथ हो वह स्वानाविक नो था | पिछरी यई पीढिया से 
देश के चातन में सिविल सर्विस के सदस्या का स्थिति अत्यन्त गक्तियाली और 
विशवाधिवार्पूर्ण शो ॥ अचानव हो उन सदस्यों को नविष्य में अपना अध्यस्प 
स्थिति का चित्र दिखाई दिया। व जाप स वाहर हा गए और जपनो निया में 
जाह जो उुछ सूस पडा वही वरन 77॥ मद्रास और बिहार व पत्रा स उनका चिता 
और पबराहूद ब्यक्त होती हू । उनस यह नी प्रतट होता हू कि सिविक सबिस बे 
त्तदस्थ मुयतः स्वार्थी भाववाजआा स॒ अ्रवृत्त थ । अस्नु भारत सरवार का बड़ी 
पवराहर हुई जौर वाइसराय न सिविठ स्वित का प्रयन बरन व रिए उनरे चुण 
यान जारम्भ कर दिए और उना आविर तथा राजतलिझ हिला के पूण सरसण 
बा लिए दृद आश्वासन दिया।* बिल्तु टाड चस्सफ्राइ वे व्यायान से वारताय 
जनमत ब दताज में फिर राप छा एया। उस व्यास्यान वा जथ था प्रतिफ्रियावादी 
किलिया थी विजेय । उस्त एक आर ऊँचो नोसरिया के विद्ाहा सदस्या का 
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विच्छिन्नता की वृद्धि इंद३ 


धमवी दी थी और दूसरो ओर राछेट कमेदो द्वारा प्रस्तावित दमनकारी विधाव 
बनाने के लिए सरकारी निश्चय को प्रकट किया था। वस्तुत वाइसरॉय के व्याख्यान 
के वाद तुरत ही गृह-सदस्य न भारतीय विधार-परिपद्‌ में उन विघयको को जो 
काले वानूम' के नाम से धसिद्ध हुए प्रस्तुत किया । सरकार की इस दोहरी 
असम्तापप्रद नीति ने सावजनिक भाववाआ को अत्यन्त तीखा वर दिया और 
उसके फलस्वरूप देश में एक एसी जवदस्त हृचल हुई जैसी पहले कभी नहीं 
हुई थी। 


] 


इस प्रकार २० अगस्त १९१७ की घोषणा और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रदाशव 
स भारत के राजनीतिक मतभेद फिर आरभ हुए। १९१७ १८ में विभित्र सामु- 
दायिक सस्थाआ थे ही अपता फ़िर से संगठन नही क्या वरन्‌ वाम्नस में दुबारा 
फट पड़ी और (१९०७ के विपरीत) इस वार अछूग होत बाला न अपना पृथक्‌ 
राजनैतिक सगठन बनाया और उम्र अप्लिल भारतीय सस्या के अन्तर्गत्त प्रान्तीय 
आछारें बनाई और इस प्रकार दोनो फ्छो में फिर से एक्य होता लमभग असभव 
होगया । 

जैसा कि पिछले अध्याय म कहा जा चुका हूँ मि मॉण्टगु के भारत आने का 
एक उद्देश्य यह भी था कि वे भारत में एक माडरेट पार्टी स्थापित करना चाहते 
थे जो उतकी सुधार-योजना को अपता समर्थन दे और बाद म उसे कार्योन्वित भी 
करे / भारत से वापिस जान से पहले बयाक्त के कुछ नेताओं के ग्राथ इस सबंध 
में उनका समझौता हो गया था । और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन से कुछ 
समय पहले बगारू में 'नेशनल छिबरलछ छीग' की स्थापना हो गई थी ॥ भारतीय 
वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट प्रकाशित होने के दो दिन बाद श्री सुरेख्नाथ बनर्जी 
में कलकत्ता में इडियन एसोसियेशन की सभा की और उसमें मॉपण्टफोर्ड प्रस्ताव 
कय अनुमोदन किया गया । अग्रस्त १९१८ में नेशवछ छिबरलछ छीग ने राजा प्यारे 
मोहन बनर्जी की अध्यक्षता में वगार के मध्यम पक्ष का पहला सम्मेलन किया। 
राजा साहव बहुत पिछडे हुए विचारा के आदमी थे और उन्होने सॉप्टफोर्ड- 
योजना का केवछ हादिक समर्यन ही नही किया चरन्‌ भारत में उत्तरदायी शासन 
आरभ करने कौ कठिताइयो की शोर विश्षप रूप से ध्यान जाकपित किया। “भारत 
में अस्सी जातियाँ है, उनकी इतनी ही विभिन्न भाषाएँ हे और वे विभिन प्रकार 
के सेकडो धर्मो का अतु सरण करती है। उत्तम कोई ऐक्य और सुदुढ़ता नही है ।”! 
उन्हान व्याख्यान के अन्त में कहा --अधिकारियो के राज्य के स्थान पर छोकप्रिय 


4 कट: नरक अपन अप 3 पक पदक 
१५ फढ 4घिपिकय कैएयपवों ८४987, 7979 एव्य 7 ५, 998०750. 


रेट४ड भारत में व्िदिद राज्य 


राज्य स्थापित करन के सक्मण काउ मे जा सबंट उपस्थित हात ह उनसे 
सभी समयदार आदमी स्वाभाविक रूप स डरते ह । जिस योजना को रिपोट म 
रूप दिया गया हू उसस स्वयासन की दिशा म काफ़ी प्रगति हागी और हम 
उसका स्वागत व्रत हू । * सम्मटन ने एवं रूम्ब भ्रस्ताव द्वारा मि माण्टगू 
और डठाड चम्सफ्ोड को हतजतापूवक धन्यवाद दिया और इस बात का स्वीकार 
किया कि मण्टफोड प्रस्ताव/ स उत्तरदायी हासन को दिशा मे वाफो प्रगति होगी । 
घाजना के साधारण सिद्धान्ता का प्रस्ताव मे स्वाशत क्या गया और साथ ही 
यह कटा गया कि सावजनिक निकाया द सुयावा बा ध्यान म रखते हुए उसम 
उपयुक्त सगाधन कर जिया जाय। हे 

माण्टफाड़ रिपाट के प्रवा"न क कुछ ही समय बाद बम्बई के नौ मध्यम 
दरटी बताओ न एक चापन निकाटा और उसम खुधार योजना क॑ सबंध मे अपन 
विचार प्रथ4ट दिएू। बस्तुत सार दश के मध्यमददा नताजा व विचार एबन्‍्स 
धु--ह हू रिपाद व रखवा वी सचाई सहानुभूति जौर उनक सदुहृश्या पर पूरा 
विश्वास था उनके जनुसतार प्रस्ताव प्रगतिगाठ और तात्विक्थ | किन्तु 

उहान भारत सरकार क॑ सबंध म घाजना म सुधार करन के [?ए कुछ सुसाव 

भी दिए । 

माग्रस ये वाम-पक्षी लता दा वर्गों मे बंद हुए थ। उद्र वंग में हामरूल 
आदारन व॑ प्रगतियोड समथव व । उनव अनुसार प्रस्तावित याजगा नारताय 
जनता क॑ प्रति अविश्वास पर अवरम्वित था ओर सिद्धान्त तथा रूपरेसा म 
इतनी गटत थी वि उसम साधन ब्रनर जमवा उसबा पुधारता अयभव था | 
दूसरी आर उस बद्गाय यंग के अनुसार जा भ्रमरा बाग्रस मच पर अधियाधिक 
प्रमुख स्थान पाता गया प्रस्तावित याजता असन्तापप्रद ओर अमात्य था क्स्तु 
काफा बड़ संोधन के बाद वह स्वोकार को जा सवती थी । 


विन्तु वाग्रस व व द्भाय वग और माडरेटा की स्थिति मे बहुत बडा अन्तर 
भा-एक' की द्‌ प्लि मे माण्ट्फोड प्रस्ताव असन्तापप्रद और विरशाशाजनक थे और 
दूसर वा दृष्टि में व प्रगतियोठ और तात्विक थ | तथापि (ओर यह बात विचित्र 
प्रवात हा सी दि) यह अन्तर शाब्दिक था वास्तविक नहा दाना मं बवर दृष्टिकोण 
बा अन्तर सा तत्व का नहा । दाना वर्गों ने संगापन व रिए जा सुचाव दिएे 
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है उपयुक्त पुस्तक पृष्द ५५ से ६५ तर 


विच्छिन्नता की वृद्धि झ्थ५्‌ 


उनम बहुत बडा एक-सा-पन था। दोनो वग केद्रीय झासन म॑ उत्तरदासिव का अर 
चाहते थ। दोनोः ही ब्रान्तों म उत्तरटायी दासन का क्षय विस्तत करना चाहते 
थ और प्रान्तीय अध्यक्षों के अविकार कम करना चाहते थ ॥ दोनों न भारत-परिषद 
तोडन की ओर भारत सरकार पर नियत्रण कम करत की भाग की / एसी परि 
स्थितिया म मुझ एसा प्रतीत होता ह कि यदि माडरेटों न काग्रस के विराप अधि 
बेशन से अछग रहन का निणय न किया होता तो माण्टफोड सुधारो के प्रदत पर 
बधप्रस मं फट न पड़ी होती कितु माडरेट नताओ न अरूग होत का और सुधारो 
को वार्या-वित्त करन के लिए अपना स्वतत्र दझक बनान का पहले से निश्चय कर 
लि्यिः था 

मॉडरेटो बे जअठग होन की इस नांति के क्‍या कारण थ ? मेरे मत से 
उसके ठिए तीन बार्ते मखू्यत उत्तरदायी थी । 

पहला मह बपत्ण कारण माडरेटो का यह विश्वास था कि काग्रस म होम रूठ 
के समयको की प्रघानता थी जिन्होन अपन आप को साण्टफोड सुधारा का कट्टर 
विरोधी प्रकट कर दिया था। उ हे रस वात का डर था कि काग्रस माण्टफोड सुधारों 
को विता अधिक विचार किए ही ठकरा द्वेगी और इस प्रकार उनकी स्थिति बडी 
भद्दी हौ जायगी | अत उहोन काग्रस के (अगस्त १९१८ के) विशाष अधिवेशन 
मे सम्मिलित ने होन का निश्चय किया । 

यह सच हू कि श्री तिलक श्रीमती वीसेण्ट और अन्य काग्रस-नताओं न आरभ 
म जो विचार प्रकट किए थे वे असधय थ।"* किन्तु काग्रस के विशप अधिवेशन 
के समय सेक उनके विचारों म परिवतन हो गया था और श्री तिलक श्रीमती 
बीसेण्ट और पण्डित मदत मोहन मालवीय जसे विवेकपूण नतागण ग्राडरटो को 
काग्रस की परिधि भ रखन के महव को अनभव करत लछग थ | इसी कारण से 
कांग्रेस की विषय-समितति न सुधारों के सबध मे एक सधय प्रस्ताव अपनाया । 


१ श्री तिकक न मॉण्टफोड रिपोट को सूयहीन प्रभात बताया । तीमती बीसढ 
के अनुसार इगलूण्ड और भारत दोना ही क॑ लिए अशोभनीय थ। 
माननीय श्री पटल के अनुसार रिपोट न कुछ हृद तक प्रतियामी प्रस्ताव किए 
था। श्री केठकर के अनुसार प्रस्ताव कर रूप से निराक्षाजनक थ । 
प्रो जित्तेदठाऊ बनर्जी के अनुसार सुधार अनुदार अधकचरे अपर्याप्त और 
इसी कारण निराशाजनक और निष्फल थ | डा सुब्रह्मण्य एपर तन अपन 
देशवासियो को यह सलाह दी कि उह्ले जो अफीम दी जा रही थी वे 
उसका स्पग्च भी चकर ?! 499४ उफल्कआटि ण ॥.0ाक्षा॥ 
बुपा॥., ए88९ 257 52 से अनूदित 


श्थ्ड भनाण्त में प्रिडिण राज्य 


सबस उपादा रोय श्रो सुरन्धनाप वनर्जा पर था जिन्हाय दिसम्बर १६१७ 
तक 'बाग्रस लोग याजना का समर्थन दिया था और जा एक नियत अवधि के 
अन्दर स्वशासन के लिए माँग करत रह थे । 

दश म मॉइरेटा का स्थिति और भी ज्यादा खराब थौ, दशा क्‌ न्याथो न 
उनशो लिन्‍्श को और उनको विश्वरसघाती तथा पद-लोलुप बतामा | असल 
बुछ वर्षों मे आम जनता में व बहुत अप्रिय हो गए--सावजनिक समाजा म 
उनक व्याख्याना मे विष्न डाला जाता और बीच में बड़ा श्ार मचाया जाता । 
इस प्रसार वायरस और सॉडरट! के दोदच को खाई पत्रको और स्पायी हा सई $ 
और जब प मोती छाल नहरू ने पजाव की दु खद घटनाजा की पृष्ठभूमि में-- 
जिनके सम्बन्ध में माडरेटा और काग्रसिया म छगनय कोई मतनद नहों था-- 
उन्हे अमृतसर-अधिवेशन क॑ लिए आमवत्रित किया तो उन्हान उल्तमम सम्मिलित 
हाते से इकार कर दिया ॥ 

१९१९ के आरम्न में हाम रूछ्ू क॒ समयंका में मी फूट पड गई । उस समय तक 
श्रोमती बोसट बहुत ह॒द तक माडरेट हो गई थी । महात्मा गराधी ने रालेट 
विव्प्का के कानून बनाएं जान को दशा में सत्याग्रह करने वा प्रस्ताव क्या 
था। श्रोमती बीसद उस प्रस्ताव के' विराध में थी / ओर उसी बात पर विश्छेद 
हुआ | उन्‍्हू इंडियन हामरूल लोग के जध्यक्ष पद से हटा दिया गया सिसु उनके 
ब्रक्तियत समयंका न उन्हे राष्ट्रीय होमरूल लोग वा अध्यक्ष घुव दिया | 

८ 

ड्रेस अध्याय को समाप्त क्रत से पहले इस वात का सक्षिप्त रूप स उल्लेख 
करना उचित होगा कि मॉम्टफो ई-रिपार्ट के सम्बन्ध मे नाग्तीय विघान-परिपदु 
के गं रसरका रो सदस्या की क्या स्विति थी । सर्वोच्च विधान-मडल में “मॉइरट' 
बहुमत में घें---कात्रस के वगमपक्ष के केवल दा सदस्य (मि पटेल और मि खापड) 
थे जोर काग्रेस के वेन्द्रीन वर्ग के केवल तोन सदस्य (मि जिश्ना, प माल्वोय 
और मि मजरूल हकु) ध--मप २२ निर्वाचित और पाँच नाम-निईंशित 
ग्र-सरकारी सइस्य मध्यम पक्ष ओर पिछड़ हुए विचारा क॑ व्यक्ति थे। ऐसो दया 
में मॉडरदा बे नेता द्वारा अस्तुत किए हुए प्रस्ताव का फल पहल से निश्चित था । 

६ मितम्बर १६१८ का श्रा चुरूदनाव बनर्जी ने भारतीय विधान-परिषद_ 
में निश्चलिसित प्रस्ताव प्रस्तुत किया --- 

(१) यह परिषद, महामहिम बाइसराय और नारत मन्चरी वा सुपारा स 
सम्बन्धित प्रस्‍तावा के लिए घन्फ्वाद दतो है और उन्हे भारत में उत्तरदायी शासल 


की श्राप्ति वी दिश्ला में निश्चित प्रगति और वास्तविक प्रयत्त के रूप में स्वोवपर 
करनी है । 


अमुतस्तर का हत्याक्ाण्ड ३८९ 


(२) यह प्रियद सपरियद्‌ गवनर जनरत से इस बात की सिफारिश 
करती हू कि इस परिषट के सारे गर-सरकारी सदस्यो की एक कमेटी नियुक्त 
की जाय जा सुधारो की रिपोट पर विचार करे और उसके सम्ब घे म भारत सरकार 
मे अपनी सिफारिश करे ) * 

प्रस्ताव के पहले भाग का मिं पटल और मभि खापड न विरोध किया और 
उसकी प मालवीय और मि जिना न तीब्र आछोचना की । दूसरे भाग का सारे 
भारतीय सदस्यों ने समकत किया वाणिज्य मंडल के दो यूरोपीय प्रतिनिश्टियो 
न उसका' विरोध किया । कितु जसा कि प्रयाशित था प्रस्ताव के दोनो भागो 
का गर सरकारी बहुमत से पारण हुआ और माण्टफोड रिपोट पर विचार करन 
के लिए परिपद के गर सरकारी सदस्यो की एक कमेटी बनी सुरेद्रवाथ बनर्जी 
उसके अध्यक्ष हुए और श्रोनिवास ज्ञास्त्री उसके कायवाहक हुएं। कुछ समय बाद 
कमेटी ने अपनी रिपोट प्रस्तुत की । सर सुरेद्ताथ बनर्जी लिखते है-- मे 
उसके विस्तार म वही जाऊगा । यद्यपि योजना म निश्चित प्रगति थी कितु बह 
हमारी आश्ाओ की दृष्टि से कम थी । एक वियय के सम्ब॒य भ॑ यह बात विशप 
रूप से स्पष्ट थो के द्वीय सरकार म उत्त रदायिव प्रदान करन की कोई व्यवस्था 
नहीं की गई थी और इसी बात पर हमन अपनी रिपोट म' और सयुकत प्रवर-समिति 
के सामने अपनी गवाही और अपन प्रतिनिधिव रू खास तौर पर जोर दिया | * 
जता कि मि रटाजुक विलियम्स न कहा हू कमेटी के काम का वास्तविक महत्त्व 
इस तथ्य मे निहित था कि भारतीय विधान-सडल के निर्वाचित सदस्यों के 

मोडरेट पक्ष न माण्टगु चेम्सफोड योजना को भारत के भावी द्धानिक विकास 
का भाधार मान लिया था । है 


बाईसवाँ अध्याय 


अमग्रतसर का हत्याकाएड 


५ 
सन्‌ १९१९ ब्विटिश भारतीय इतिहास के अत्यन्त महवपूण वर्षों म से एक 
हे सन्‌ १८५७ के बाद १९१९ स पहली बार भारत म ब्रिटिश सत्ता को राष्ट्रीय 
परिझाण पर फिसजनोवो.दी गई और ब्रिदिय अधिकारिया न देश म॑ ब्रिटिश 


मिक्स 
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३९० चारत में प्रिडिय राज्य 


प्रतिष्ठा फिर स जमान के लिए जयन्त नौषण उपाया से छाम्र ल्थि। लाया के 
हुदय सम जज जमान के लिए एक दिटिए जनरल न्‌ सहर्रा एक जन्तिपूष 
नागृरिका पर उस समय तक योछो चरान के लिए अपन पनिका को जण्ा दा 
जब तक वि उनकी पालिया ही समाप्त न हो जायें । ये लोग एक घरे ग फंस हुए 
थ जौर उसत बाहर निवलन का केव5 एक ही सकरा मात पा जिघर से कि 
चोलियाँ चलाई जा रही पी । इस नोषण हत्याताप्ड कं फ्लस्वरूप सिक्‍्खा के 
घामिर केद्ग (अमतसर ) के जूलियांबाला बाग म कई तो आादमो मार गए और 
बई सौ आदमी घायछ हुए । प्रान्त बे पाच छिछा म फ़ोजो बानून घोषित कर दिया 
चया। लोगा को आतबित करन के लिए दो बार हवाई जहाज़ा को काम भ लाया 
गया और ब्रिटिंय अधिकारिया न फोजी कानूत को पथ बेबरता के साथ लागू 
किया । तथापि उसी वप भ्रान्तो मं उत्तरदायी चास़व आरभ बरन के उददश्य ते 
गववमेण्ण जाव इंडिया एक्ट, १९१९ का पारण हजा। 
* .य पारण 

किन्तु सन्‌ १९१९ म हो स्थायो महत्व को दो घटनाएं और हुइ-- 
(१) महात्मा गाधी व दा के सावजनिक जोवन म प्रव्ण क्या और व तुरन्त ही 
अखिल भारतीय नता हो गए. और (२) अन्याया और परिवादा को दर करत 
के लिए छोगा को साव जनिक सत्याग्रह का पाठ पढाया पया । 

५ 

इस प्रकार सन्‌ १९१९ में नारत में विध्रपक्तर पजाव में श्बदस्त राज 
नतिक उधल-पुपल हुई। इस दु खद परिस्थिति के लिए कइ बात उत्तरदायों 
थी रिच्तु उन सबको तोन मुस्य--अु्पयर प्रहशतित् और राजन॒तिद' शीपका 
मे बाँटा जा सबठा हू । 


यूरापीय महायुद्ध को जोतव के रहिए भारत न जन धन और सामत्रो में 
रूप भ जो महान सहायता को थी उस पर्याप्त रूप से स्वाकार किया गया हू विन्तु 
इस बात की बहुत कम लोगा को जानकारी हू कि युद्ध क॑ बारण नारतीय जनता 
को नयवर वष्ट उठान पड थे ६ 
जब महायुद्ध आरम्न हुआ तो उस समय नारत को वित्तीय स्थिति बहुत 
अजठे णो॥ जोर पहुक डच चर्यो न सरकार कप बर बशन की आवश्यकता हा नहा 
अनुभव हुई विन्‍्तु १९१६ मे २६ लास पौड व घाट का पूरा करन वे! लिए सोमा 
पुल्त बढाने पड़। यह वृद्धि चूतो माल पर नहा की मइ और विदा से जान बाल 
पैया नारत मे बन हुए बपड़ पर ३. प्रतिणत का 'ुत्क यथावन्‌ रपा पया। युद्ध 
के दिना मे पुरान दिवाद पे बचने वे उद्दश्य से भारत मत्रों को जाज्ना पर ही सूती 
साल का छूंद दी पई । बिन्‍तु जगल वप और झ्यादा टक्स बडान को आवश्यरता 





३९२ भारत म॒ ब्विटिश राज्य 


स्थिति म फस गया और उसकी यद्ध विजय के सिलसिले म भारत के बरिदाना 
म गणना की जा सकती हू । १ 

आधिक जोवन की अव्यवस्था और दनिक उपयोग फो चोडो की कमी जौर 
उनके वढ़ हुए दामा के कारण नारत मे धहर और गाँव दोनो स्थानों म असाधारण 
कष्ट हुए और उसके कारण देटा म अद्ान्ति बढ़ी । औद्योगिक के द्ो म मज़दूरा को 
हृडताछ्ष एक साधारण वात हो गई भौर दर के विभिन्न भागा मं कष्टापन्न ठोगा 
न बाजारा को लटा । 

बृषक आपन्ति क दो प्रदशन--एक चम्पारन (विहार) और दूसरा खडा 
(गजरात)--विशप रूप स उल्ल्खनाय है 


चम्पारन को हृपक-समस्या काफी पुरानी थी किन्तु १६१७ मे वह बहुत 
ताक्ष्ण हा गई। चाज्ार म रासायनिक ढय॑ स बन हुए सस्त रपये मिजव के कारण नी 
को खतो डाभप्रद नहो रही थो किन्तु यूरोतियन रोपका न दल्योपाजन का एक 
सया ढगे निकाला था। उहान वगाद मातकारी एक्ट को एक पारा का छाम 
उठाकर कातकारा के लगात ४५ स लकर ७५ प्रतिशत तक पढा दिए जौर उहे 
नील की खती करन मे छूट द दी। यह बद्धि जा”ारह॑वयी के नाम से परिचित ह 
उन गावा मे को गई जिनम गाँववाला का ज़मीन म स्थायी पट्टा था और उसकबी 
कुल रकम लगभग ३ डाख रुपय प्रति वष थी । जहां रापका के «स्थायी पट्ट प वहाँ 
उहान एक्मु'त रवम रन प्र जोर दिया। बावू राजद प्रसाद न लिखा है +- 
बिलकुल ठीक जाकड ता नही मिल सके बविन्तु इतनी वात निश्चित रूप से कही 
जा सकती हू कि केवल इसी मद व अन्तगत जा रकम वसूल की गई थी वह १६ 
और २० डख रुपय के वोच मे थी। * 
छगान मे वद्धि और एकमुशत रकम वी माँग के कारभ चम्पारन के विसाना 
का जिनस आय अवध रकम बलात ली जाती थी वड़ी भारो कठिनाई हुई। रोपकगण 
विभित्र प्रकार के अदवाव लेत थ + द्साना स बहुत कम मजदूरी पर बयार करात 


>> प- नस लकन+०9+- 9०५०-9० 

१ रेजुलावाव शिच्छत... पाठ 38ागाशा शिमोीला या 
टिवियफुआ गा, विगाधपद्रणय.. रिट्याए७... जि. 7978, 
#०्षटू८ 52 

| उतयुकत मासिक पत्र पृथ्ठ ५३ 

3 निम्नलिखित जववाब बरात टिय जावे ये -- पाना सर्चा (सिंचाई का टक्स ) 
पोडा खराटन या खर्चा (घाडाही) हावी सरोदत का सच (हथियाहा) 
साहर सराज्त का खब (माटरहा अथवा हवाही) . पेठ जयवा ईस के 
का हू रखने का टकक्‍्स (क्ाट्रआवन) वाट रखने का धच (वाट बपार) 


अमृतसर का हत्याकाण्ड रेथ्रे 


थे और उनकी याडियो और उनके जानवरों से काम छेते थे । १९१६ तक किसानो 
के कष्ट अस्॒ह्य हो गए । विहार विधान-परिपद्‌ म उनकी ओर ध्यान आकषित किया 
गया किन्तु उसका कोई फल नही हुआ | काग्रेसी नताओ से हस्तलेप करने की अपील 
कौ गई | अन्त में मि गांधी से चम्पाग्न जाकर वस्तुस्थिति का अध्ययन करने के 
लिए कहा गया । 

मि गांधी अप्रेंछ १९१७ में चम्पारन पहुँचे और किसानो की शिकायतों की 
विस्तृत रूप से जाँच आरस्भ की । उन्हे उस जिले को छोड दन के लिये सरकारी 
सूचना दी गई जिसको उन्होत्र उपेक्षा की, कितु बाद में श्रान्तीय सरकार की आज्ञा 
से वह सू बव। वापित्त के ली गई।" मि ग्ावी को छानवीन के फलस्व रूप* सरकार 
न एक जाँच कमेटी नियुकक्‍त्र करन का निएुचय किया जिसमें मि गाधी भी एक 
सदस्य थे और सर फ्रेक स्‍लाई उसके अध्यक्ष थ; कमेटी ने अपना काम ठीक ढग 
से किव्रा ओर सभी सदस्या द्वारा जबुमोदित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी के 
आधार पर १९१८, का चम्पारत कृपक-ऐक्ट बताया गया + तितकठियां प्रथा का 
अन्त किया ग्रथ्रा, झरहबशी २० से लेकर २५ प्रतिशत तक कमर की गई और जो 
एकभुइले रकमें लो गई थी उदका २५ प्रतिशत भाग किसानों को वापिस दिलाया 
गया और साथ ही अववाव लेना बजित कर दिया गया । कार्यकारिणी अधि- 
कारियो को अपराधी जभीदारों के विरुद्ध कायंवप्ही करन का प्राधिकार 
दिया गया। 

चम्पररन जाँच कम्रेटी का काम अभी पूरा भी नही हुआ था कि महात्मा 
गाधी को अपने प्रान्त में जाना पडा। १९१७ में अतिवृध्टि के कारण ज़िका खडा 
(गुजरात) में फसक्ो को बहुत बड़ी क्षति पहुँची थी। इस क्षति के एरिमाण के सबंध 
में सरकारी और गै रसरकार आगणन में काफी अन्तर था, और झाऊगज़ारी में 
छूट उस परिमाण के आधार पर ही होनी यी । पटीदारों के आगणन से फसल 
चौथाई हुई थी और भाजभुजारी में २३ छाख रपये की छूट की आवश्यकता थी | 
दूसरों ओर जिले के कलक्टर न केवल १७५००० रुपये की छूट दी थी। सरकार के 
समक्ष कई ब/र प्रतिनिधित्व किया गया कि पटीदारो के साथ न्याय किया जाय 





उत्तराधिकार के समय पर सामन्तवादी नजराना (बपाही पिताही), विधदा 
विवाह ( सगौरा) , ओर दशहरा, चेततवमी आदि पर नजरान ! 
१ इसका पूरा वृतान्त महात्मा गाधी की आत्म कथा में दिया गया है --)(9 
फिकुष्यागरदा$ छाती 77 एए व छण्डलड 3550० 40०7 
> मि गाथी ने रगमग १३०० किधानों के बयान एकत्र किए ॥ 
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इ्द्ड भारत म ब्रिटिश राज्य 


कितु उसरा कोई फल नही हुजा। महा मा याघा लिपते ह -- जब सारी प्रापनाजा 
और निवेदना ब7 कोइ प्रभाव नहीं हुजआ तो मत सहयोगिया से पम्प करन क 
बाद परादारा की सत्याग्रह को परण देन वो सलाह दा। " इस प्रबार मि 
चायी ने भारत में पहली वार सयाग्रह आरम्भ किया | 


खडा वे क्सिना स यह प्रतिज्ञा बरन का कहा पया वि वे सरकार का 
मालाज़ारो नहीं द7 क्याकि फपल चौथाई से नी कम हुई थो। वितु यदि सरकार 
सारे ज्ञिल म दूसरी निर्धारित कितत की उगाही छोडन वा तथार हा जाए तो 
बे छोग जिनके लिए यह सभव हो अपना पूरा बबवा एप मारसज़्ारी द दय। 


२८ माच १९१८ को समाग्रह आरम्भ बिया गया । सर टाकरन नथर न 
लिया ” -- सरकारी माहज्ारो का भगतान नही किया गया । परेलछू उत्तना 
दुधारू गाया और जन्य सम्पत्ति को जासजित विया गया सरपार न झेमीत का 
जब्य बरत वी आना जारी को और सरकारी अधिक रिया न मार्गुजारी बसूर 
करन के _रिए सभी सनव उपाया मे काम रिया। १२ अववा १३ अंप्रछ को स्वयं 
कमिलतर न क्साना की एए सभा की और उनतो सरकारी आवाजा का पा सम क रन 
के सिए समलाधा उल्लघन करन वादा को भयवर परिणामा की धमकी दी और 
उनस्त कहा कि वे अपने सलाहवारां हाम रूल वाज की वाता पर ध्यान न द जिह 
माल्गुणारी न देन वे फेल स्वय नहीं भागन पड़गे। कितु किसान अपन नि*चय पर 
जम रहे।१ यहाँ तक वि गाँव वे मुखिया ते नी सरकार का जाताजा पर ध्यान नहा 
दिया। २४५ अश्नठ को सरबार न मा ट्युज्ारी की उगाही वा सिटस्बन कर दिया 
और इस बात का जाग दी वि केवठ कही छोग जिनके रिए सभव हा रस समय 
मालगूज़ारी द और अन्य सब छाग जगल वष उसका भुगतान कर द। कितु 
विवधित्र वात यह हू कि उक्त्र आता ३ जून तब प्रचारित नही की पई। उस समय तव' 
सम्पत्ति का बुर्कों आर जन्य सरकारी वायवाहिया वा क्रम जारी रहा। ४ 
मि गांधी को स्त्रय कसा ढंग से सरकारों निगय या पहड ही पता टग यथा 
और जाधकारिया वे अमतोपबद ढरें के हात हुए नी सत्याग्रह आडालन समाप्त 
कर दिया । 
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अमृतसर का हत्याकाण्ड इ्बुद्‌ 


यद्यपि महात्मा गाधी आत्दालन के फठ और विसाना के भाव स सतुष्ट 
नही थ तकापि उनके मत स खड़ा-आन्दालक देख के लिए पराक्ष रूप से बहुत 
शाभदायी था और उसतन गुजरात क क्सिना पर अपनी एक अमिट छाप छोडी 
थी । “खडा-सत्याग्रह स गुजरात क बिसाना की जागृति और उनकी 
सच्ची सजेन॑तिक शिक्षा आरम्भ हुई | गुजरात के सावजनिदा जीवन म नई 
शजित्र और चए साहस का सचार हुआ | पटीदार क्तान व जपनी शक्ति का बोच 
हुआ । सावजनिक मस्तिष्क पर इस पाठ की अमिट छाप पडी कि लोगा का उद्धार 
ज्तके त्याग और बरिदान को सामस्य पर निभर हे । खडा आस्दोरन से 
गुजरात म सत्याग्रह की जड़े मज्जबुत हा गई । 

सन्‌ १९१८ १६ म अकाठ '्छेग और इन्फठुएज़ा की देवी विपत्तिया न 
उपयुतत जायिक कारणा के साथ मिलकर छोगा के कप्ठो को और भी झ्यादा 
बढ़ा दिया । 

3 

सन्‌ १९१८ १९ म भारत म वर्षा १६ प्रतिशत कम हुई। एस कोई प्रान्त 
नहीं था जहाँ वर्षा की थोड़ी या यहुत कमी न हुई हो और इसका परिणाम यह हुआ 
कि फप्तछ बहुत खराव हुई--पहाँ तक कि पिछली दक्षाव्दी म इतनी खराब फसल 
नहीं हुई थी। * सरकार के सारे प्रयत्ना के होते हुए भी बढ हुए दामो और नाज 
की कमी वे: कारण छोगो को अवणनीय कष्टो का सामना करना पडा | इन 
परिस्थितियों की सद से प्रवल्त चोट निधन वर्गों पर हुई ओर साथ ही उन रोगों 
प्र भी जिनकी अल्प और विशिचित आय थी और जा झहरा म रहते भ । 

१९१७ की भाति जहाँ-तहाँ उपद्रव हुए और वाज़ारों म छूट मार भी हुई | ४ 

इक दुदशा के वातावरण म्‌ प्टेग और इन्फल एजा की महामारियों का प्रकीप 
हुआ। (सभवत ) अतिवृष्टि के कारण १९१७ भ प्लग अत्यन्त उग्र रूप म प्रकट 
हुआ और जुटाई १९१७ से जून १९१८ तक दे्ष में प्लेण के कारण ८ लाख से 
अधिव' व्यक्ति मर गए। देश के विभिन्न भागों में सलदिया और हंजा फँज 
जाने के कारण यह सृत्यु-सख्या और भी ज््याद्मय हो गई। सन १९१७ में ही भारत म 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की साघारण दक्षा काफी बुरी थी किंतु १९१८ में चह और भी 
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३९६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


कुशादा बिगड़ गई। अस्तु जून १९१८ में इन्पलुएजा के प्रचंड रूप का पता 
ल्‍मा //' यह महामारी वम्बई म आरम्भ हुई और कुछ ही समय में सारे 

देश में फेल गईं। चार-पाँच महीने के अन्दर ही देश में इस महामारी के कारण 
६० छाख से अधिक व्यक्ति मर गए। 

यद्यपि मृत्यु-सम्बन्धी उपर्युक्त आकड अत्यन्त भयावह है तथापि उनसे 

लोगा के वास्तविक बष्टो का चित्र प्रस्तुत नही हो सकता । महामारी स जो लोग 
प्रभावित हुए थ उनका अनुपात कुल जनसरया के पचास प्रतिशत से लेरर अस्सी 
प्रतिशत तक था किन्तु चिकित्सा का प्रवन्ध अत्यन्त अपर्याप्त था । लोगो की 
आथधिक स्थिति भयावह थी । नाज बे दाम लोगो को बिसात के वाहर थे और 
चारे की कमी के कारण दूध का प्राप्य परिमाण बहुत कम हो गया था -- 

पौषक भोजन वम्दरू और गरम कपड़े के दाम वहुत्त उयादा बढ हुए थ। 
फलत जो लोग दीमारी से ठोक हो गए थ वे बहुत समय तक अपना साधारण 
स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सके । इन सब कारणा न लोगा के विशपकर पश्चिमी 
उत्तरी और केन्द्रीय भारत वे छोगा के कष्टो को अत्यन्त तीक्ष्ण बर दिया। 

ड़ 


इस प्रकार १९१७ और १९१८ में भारत भयकर विपत्तियों का सामना 
कर रहा था , और उन विपत्तिया के बारण सारे देश में असाधारण तीखापन 
था । राजनैतिक कारणा स यह तीखापन कई गुना वढ गया। 


देश में, विशेषकर वगाल म॑ सरकार की दमनवारी नीति के कारण प्रवल 
असन्तोप था । क्षात्तिपारी अपराधा का दमन परन के लिए भारत रक्षा ऐक्ट के _ ऐक्ट के 
अन्तर्गत बहुत से नवयुवका ये विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। नख॒रबन्दा के साथ 
दुग्पंबहार के और उन्हे अस्वास्थ्यप्रद स्थाना में रखने वे! आक्षप किए गए। तीन 
मामछा + सम्बन्ध में-सारे देश भें-विशधय र बगाल भें-बडा रोप फंला। पहले दा 
मामले एक-स थ---उनमें स एक प्रोफूसर ज० सी घोष से सबधित था और दूसरा 
मर एस एन संठ स। प्रो> धोष वा एक एयनन्त वीठरी में बद कर दिया गया था 
जिसके कारण उन्हू बड़ कष्ट उठान पड बाद में वे पागल हो गए। यही बात मि० 
संठ के मामठ मे हुई । तीसरा मामझ बहुत विचित्र था । बाकुरा जिले क' प्रठिस 
सुपरिष्ठण्डण्ट से तार द्वारा यद्द कहा गया कि वह शाहबाउपुर गाँव के कामनवीय 
घाष के मयान से सिधुवा रा देवी : को गिरफ़्यरी बर लू--जिसका नाम और पत्ता 
एवं भयवर' प्रान्तिवारी के बाण में एक पर्चे पर रिया हुआ पाया गया था । 
उस अधितारी का वामनवीय घोष या मान तो नहीं मिरा पर उमर कुजपोष 
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अमृतसर का हत्याकाण्ड ३९७ 


नामक व्यक्ति के यहाँ एक सिधुवाका नामक स्त्री का पता छया औौर उसे ग्रिरफ़्ार 
कर लिया गया । उस घिंघुचाला से यह पता छगा कि उसकी भाभी का नाम भी 
सिघुद्ला था। गलती का कोई मक्सर ही न हो,इस विचार से पुलिस सुपरिस्देण्डेण्ट 
देकेद्व घोष के गाँव गया और उसने दूसरी सिधुवाल्ा को भी गिरफ़्तार कर लिया । 
दोवबो स्त्रियो को बाकुटा ले जाया गया जहाँ वे रात में स्यारह बजे पहुँची और 
उन्हें थाने तक पैदल चलने को विवश किया ययर। दूसरे दिन, ६ जनवरी १९१८ 
को उन्हे जेल भेज दिया गया । पन्द्रह दिन बाद उनको छोड दिया गया वयोकि 
डुनके विदुद्ध कोई अभियोग नहो था और वे भूछ से गिरफ्तार कर छी गई थी । 

छ़िछे के दो विभिक्त गाँवो से, विना निश्चित सूचना के और विना आवश्यक 
जाँच किए हुए, दो पर्दावशीन स्थियों कौ गिरफ्तारी से, चारो ओर तोध का उफ़ान 
आमगा । कलकत्ता में और अन्य स्थानों में विरोध-सभाएँ की गई और इस सबंध मे 
बगाछ विधान-परिपद्‌ में भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ) सारे देश में, विशेष- 
कर बेगाल में बड़ा भारी तीखापन छाया हुआ था और सरकार ने असतोष का 
झमत करने के उद्देश्य से, तक़्रवत्दों के अभियोगो के पुतरीक्षण के छिए एक कमेटी 
नियुक्त की--मि० जस्टिस बीच क्रोपट और सर मारायण घत्दावश्कर इसके 
सदस्य थे । हे 

बीच क्रोफट कमेंदी ने कुछ ८०६ मामलो का पुनरीक्षण किया। इनमें से 
१०० बन्दियों के मामले सन्‌ १८१८ के विनियम न० ३ के अन्तर्गत थे , ७०२ 
ब्यक्ति भारत रक्षा-पऐक्क-के अन्तर्गत नद्धरवन्द थे; और ४ व्यक्ति भारत प्रवेश 
अध्यादैक्ष के अन्तर्गत बन्दी थे।* कमेटी इस परिणाम पर पहुँची कि सरकार के 
पास जो प्रमाण थे उनके अनुसार ८०० व्यक्तियों की नदधरबन्दी न्याग्य थी । 
कमेदी ने शेप छे' नज्रबन्दो को छोड़ देने की सिफारिश की । 

किन्तु बीच कोफ़ट कमेटी कौ रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहिले ही, 
अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन के नाम सर युब्रह्मण्य ऐयर के पत्र के मामके ने 
आरतीय क्षेत्रों में सनसनी पैदा कर दी । 

यह पत्र जून १६१७ में छिखा गया था और दो अमेटिकन थियॉसोफिस्टो-- 
झोचर दम्पत्ति के द्वारा अमेरिका भेजा गया था। उस पत्र में कहा गया था कि यदि 
आरत को स्वतन्त्रता का बचने मिक जाय तो युद्ध के छिए भारत से १ करोड़ 
आदमियों की भर्ती हो जायगी । पत्र में त्रिटिश राज्य की तोब आलोचना की गई 
थी । वाइसराय और भारतन-मत्री ने, राजनैतिक सुधारो के सिरसिले में सर 
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रे९८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


सुश्रह्मण्प एयर के उनसे मेंट करने पर, उनमे बडो फटकार छूमाई। यह बात 
मारत-मत्री न इस सबंध में पालियामेण्ट में प्रसत पूछे जाने पर व्यक्त को । 
इस पर सर सुब्रह्मण्य न समाचार-पत्रां में एक पत्र प्रकाशित किया और 
उन्हान अपना निवृत्ति वेतन छोड देने की तत्परता प्रकट की। उन्होंने मद्बास 
सरकार के मुख्य कार्यवाह को एक पत्र लछिसा और बे ० सी० आईए ई० तथा 
दीयान बहादुर की अपनी उपाधिया का परित्याग कर दिया । 
इस घटना से भारत में वडी हऊूचलऊ हुई और सारे दछ्ष के राष्ट्रवादी प्रा 
ने सर सुप्रह्मण्य की प्रशसा वी । 
हे 
लोकनसेवाआ के सबंध म॑ इस्लिगटन कमीशन की रिपोर्ट ओर वैधानिक 
सुधारा के सम्बन्ध म मॉण्डफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होने पर राजनैतिक असन्तोष 
और ज्प्रादा बढ गया। सन्‌ १९१८-१९ में सर्वेसताधारण यह अनुभव ब रने लगा था 
वि “युद्ध समाप्त ही जाने के वाद भारतीय आकाक्षाआ और विश्येषतर राज- 
नैतिक सुधारा बे' प्रति, सरकारी और गैर-सरकारी यूरापीय समुदाय वा भाव 
बदल गया था । १ प्रान्तीय गवर्नरा और वाइसराय के व्याख्यानों से यह धारणा 
दृढ़तर हो गई। उसी समय जातीय उहृडता ओर असहिष्णुता को कई घटनाएँ हुई । 
मि हसन इमाम कलकत्ता हाईवोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश थे और अगस्त १९१८ के 
विशेष बाग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष थे । मि बल़ेटन आई सो एस ने (जो विहार 
सरकार बे एक उच्च अधिकारी थे) और जो मि हसन इमाम के साथ रेल में एक 
पहली धेणी के डिब्बे म यात्रा कर रहे थे, उतको ग्रालियाँ दी और उन पर हमला 
बिया। इस घटना मे सारे देश मे तौखापद वढना स्वाभाविव ही था। वितु प्रोष 
ओर तीखपन वा शिखर तक पहुँचाने दा काम रॉलेट-रिपरोर्ट और रॉडिट-विधयको 
में किया। भारतीय सैनिता को सिश्र राप्ट्रा के राजतीतिजा ने अपने व्यास्याता से 
बहुत-सी जआाशाएँ दिलाई थी। भारत छोटन पर उन्ह दूसरा ही दृष्य दिखाई दिया । 
जब वे पजाब में अपने घर पहुँचे ता उन्हें अकाल, कठिनाई और निरदुश राज्य , 
बूप बाताबरण मिला। राडेट-विधयवा के रूप में उनठा स्वागत बरने की तैयारियाँ 
को जा रही थी | ऐसा प्रतोत होता था कि ये विधेवव सास तौर पर उन्ही के लिए 
बनाए जा रह बे--रुछिट बमेटी ने स्पष्ट झहुए 40 कि विफल इशूद बची स्रया 
मे सैनिका के छौटने पर जा परिस्थिति समव॒त उत्पन्न हा सकती थी, उसी वर 
सामना करन के लिए विश्ेप दमनकारी आनूना को आवश्यवत्ता यी। 
। कितु रॉलेट-रिपार्ट और विवेयका के सवध में चर्चा करने से पहढ़े, खिलाफव 
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के प्रश्त पर मुस्लिम जादोडन जौर पजाब मे सर माइकट आ टायर क उप्र चरसत 
से उतन्न विधप एरिस्वितिया क॑ कार म कुछ छिवरण दना उपयुक्त हागा। 
सुकिस्तान के आसन भूर्यु और खटीफा को स्थिति पर उमक॑ प्रभाव के 
संबंध म भारतीय मुसठमाना मे बड़ी उद्धिसता थी | तुरिस्ताम-सहित अय 
बद्रीय गवितया को परास्त करन मे भारताय मुख रमानों न भी पूरा हाथ बेटामा 
था । जिटिय राजनीसिता द्वारा उह इस बात का आदवासन दिया गया था कि. 
युद्ध समाप्त होन पर राष्ट्रीयला जौर आम निणय के सिद्धात्ता का तुक प्रदया 
घर भा 'टोग किया जाएगा और खजीएा वी स्थिति के सबंध मे यूराफीय अवितर्या 
कई हस्त उय सही करगी । किन्तु बद्ध समाप्त होने के बाद विभिन्न प्रकार वी वात्त 
सुताई पडो कि वुनिस्तान को वई भागा भ वाँट दिया जायगा और दन प्रत्शा का 
जिनमे सुखठसाना क॒ घासिक स्थान थे ग्रर मुस्लिसा के आधिपय मे रखा जायगा- 
और देन सर छाता के साथ खिटाफत का प्ररन मिटा हुआ था । य सादी बात 
आरतीय मुसठ्माना को चिन्ता से डाक हुए थी और उतस मूस रमाता मे असताप 
बंद रहा था। मि माण्टयु के अनुसार भारत की दुंघटनाआ वा पहक शाज़कत्िक 
कारण तुकिस्तान के सबंध से मुस्टिम दृष्टिकाणश था ।९ 
कितु भारतीया के अनुसार उन दुघटनाआं का अधिक महत्वपूण कारण 
यह था कि वजाब से सर मादक ने अपने उग्र सासन स ग्रवए असन्तोय फटा 
दिया था। 
पंजाब के युद्धरा टीन उप-गवनर को कठोर व्यक्षितगत राज्य म दढ़ बिश्वास 
था। उसके अनुसार सरवार का मुरय काम कानून और व्यवस्था को बनाएं रखना 
था । उसे कायकारिणी परिषदा और राजनतिक सुधारा म कोई विश्वास नहीं 
था। 'टोगा की उच्च राजनतिक आकाक्षाआ क प्रति उसकी काई सहानुभूति 
नही थी। जविक नौकरिया जौर अविकारा क रिए झार मचान वार क्षिक्षित बग 
उमे बुरे मार॒म होत 4 और उनने महत्व को घटान क लिए वहे प्रत्य+ अवसर वा 
छाभ उठाता था | यद्ध क दिनो में उसन निदयतापुबव' दमन किया और: आतमाय 
घिटक और श्री विपिनच द्ध पाठ जस प्रदिष्यित लताओ के ग्रात मे प्रवेश करन वर 
डोक टगा दी | और उसकी यह वटुत बडी थाताक्षा थी दि युद्ध जीतन के लिए 
अब प्रान्ता की अप वा उसर प्रल्त सं जन धन जौर सामग्री का संप्रस अधिक 
समायाग हो | कितु इस उद्दश्य के >िए बहुत से जवससा पर बल्मत प्र्ती की गई 
१ 5766५ रण ४ ै[ण्ताबड्ठप गा 220वते फए 79709 ॥ ६९ 
घ्रूणाएढ ज (0ऋ़ाणाड. ग्रह [प्ताशा दाजाए हें हाडाल, 
फशा 77, 9886 399 





०० चारत में बिटिय राज्य 


और लोग को बढ़ कष्टा का सामना करना पडा । जसा कि मुदस्ऊराड के सब 
न्यायाधोष मि कोह्डस्टोन त लिवा- बुद्ध ऊप उयाहत के लिए तौर सनिका का 
अर्ती करन के लिए जा उपाय काम म॒ लाथ पं व बहुध्रा जनधिकृत आपसिजनक 
अत्याचारपूप और सरकार को इच्छा व विरद्ध य्‌ ५ दूर के जिला म वे लाश को 
असह्य थ / " शाहपुर झिल म स्थिति और नो स्वाद एनोर हा पइ । बहा के एक 
जति उत्साही तहनोल्दार त्यद नादिर हुतव न अत्यन्त आपत्तिजनक और 
अत्याचासपूष उपाया से काम लिया और स्वयं सर माइक्रेल क॑ अनुसार उसका 
ढरा बलात्‌ नर्ती वो तरह या । प्रीष स नरे हुए लागा न उसकी हुमा कर दा । 
प्रपक छिल के लिए सनिका का सख्या घुद्ध ऋए बौर चदे को रकम निश्चित बर 
दी गई थी और उस सस्या अघवा रकम का पूरा करन के लिए हर सभव उपाय वा 
काम मे राया सया। ओर सबसे ज्यादा चुनन वालो बात पह घी कि लगाया को इन 
लिकायतों के विरुद्ध आवाज़ उठान को आना नहा यो । उसकी राजद्राहु म पिनता 
और सर माइकठ को सरकार उसका निदयतापुवक दमव इरन पर चुला हुई 
थी । माइरेंट है जान के दाद १९२२ मे श्रोमती दोसष्ट न लिया- खड 
माइकेल का कठार और अत्यादासपूष “गनने, बडा वर्ती और पुद्ध कप की 
उग्ाहों और सारे राजनेतिक नताज का निय्दुर अदत--थ जब बात एसो थो 
जिहान तोजपन को चिनाएरिया का जादित रजा जिनस आय को लपटे बिसी 
नी समग्र फूट सकता था। बम्बई में १९१८ के विधए जधिवणन में पजाब क प्रति 


निधिया ने हम बताया पा कि प्रात के लग एक ज्वालामुजी के ऊपर रह रह प॑ 
जा किसो नो असाधारण अत्याचार क काम स फूट सबता पा। इसा कारण जब 


१९१९ में उसी प्रान्त मं उपद्व हुए ता हम काई आाश्चय नहा हुआ। ३ 
द् 
१९१९ मे सावजनिक उनाड का तात्तालिक कारण पा--रॉलेट जपवा काल 
पल न 3 म372०कन ८2 2 
-विषयका का पार का पारण। १११७ के अन्त मे न्‍्यायाधीय एस ए टो रालर का अध्यपता 
में भारतोय राजद्वरोह कमेटो नियुक्त दो पई थी उसने अप्रढ १९१८ में जपता 
रिपाट दी। कमटो न सरकार द्वारा पस्तुत किए हुए उन सार प्रमाघा का जांच का 
जिनके आधार पर नारत रक्षा एक्ट के समाप्त हाल पर त्रान्निरारा अपराघा म 
निपटन के लिए विद्यप विधान बनाने का कहा गया था । कसा ने जपना सारा 
काम मुष्द रूप स्‌ क्या । अस्तु मिं माप्णयु न एन विशप विधाना के सका के 
अिननन-ननमन जन नन-न-+नमन-+-म_++«नन-ज०क, 
१ (णाह्ा555 शिपग॒ए वशपृणाए ऐ्राग्रााटट रि्ुणा, एणे ] 
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अमृतसर का हृत्याकाण्ड डलठर 


प्रति मि रॉटिट को सावधान कर दिया था और उस सवध म भारत सरकार द्वारा 
प्रस्तुत योजना को स्वीकार करन के बारे म चेतावनी दे दी थी। मि माष्टगु न 
लिखा हू -- मत उह्े बताया था कि नज़खत्दी और पुलिस की सहायता से 
सरकार का काम चढ़ाने के ढंग स हम स्भवेत अपने उत्तरांधिकारिया के 
रिए परेषानियाँ पदा कर दग और मन यह आशा प्रकट की थी कि भारत 
सरकरर द्वारा प्रस्चुत योजना म॒ स वह उसी बात को स्वीकार करग जो सासदिक 
रूप से रक्षणीय हो | * कितु राठट कमटी इस तिष्कप पर पहुंची कि 
काल्तिकारी अपराधों से निपटन के लिए साधारण फोजदारी कानून अपर्याष्त 
था और उसन दो भ्रकार के विश्यप बिघान बनान वी सिफारिश की--एक 
दण्डात्मक और बूसरा पतिव धक | और दूसरा पतिव -चक ॥ भारत सरकार न कमेटी को सिफारिया को 
रूप देम वे लिए दो विधयक वर्गाए। सभी जगह विरोध प्रकट किया ग्ेय॑ सरकाद 
को सावधान विया गया किन्तु सरकार न उन विधयको को एक्ट बनाने के सय्ध 
से अपना विश्दय नहों बदल / अन्त सर उनस से केवड एक विधयक ही एक्ट बता 
वित्तु उसके कारण एक देशव्यापी उधठ-पुथलू हुई जो उप्त समय तक भारतीय 
इतिहास के ठिए नई चीज़ थी । 

५2... इस काठे कानून का सरकादी ताप था--अराजक्तापूण और झाग्तिकाडी 
अपराध एक्ट ) यह एक्ट सावजनिक अधिकार और कारतीय राजवतिक जीवब 
दोनो द्वी का दमन करन के रिए बनाया गया था । कितु दूसरे पक्ष के मतानुसार 
इस एक्ट का उद्ृब्य राजनीति का टोघन * और अजराजकवा तथा तान्ति 
से 'डोगो के जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना था। *ै 

यह एक्ट पराच भागों से बादा गया था । पहुठा भाग इडात्मक था दूसरे 
और तीसरे भाग प्रतिवधक घ चौथ भाग म उन अयराधी लोगो को एक्ट के 
आतग्रत टाया गया था जो पहले से ही सरकारी नियत्रण म थ और पांचठ भाग 
भ इस बात की व्यवस्था की गई थी कि यदि एक्ट अथवा उसका कोई भाग किसी 
बिचय क्षत मे टायू न रहे वो भी जो कायवाहियाँ पहले ही जारी हो गई हो उ हे 
प्रूर्ध कर दिया जाय । 
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डग्रे भारत में प्रिटिश राज्य 


पहल नाग सम अपराधों के सबंध म झीघ्र जूमियोत निणय की व्यवस्था की 
गई थी. और उसके विरुद्ध जपीद करन का कोई जधिकार नहीं घा। * 
दिसी प्रान्त मे पहुल नाग दे लागू कर दिए जान पर हाईकोट के तीन जजा का 
एक विणष न्यायाठय बनना था जो अपना काम कहो भी और साध ही गुप्त रूप 
रा कर सकता था । इस न्यायालय म एस प्रमाण भो मान्य थ जा इंडियन 
एविड्रत्स एक्ट के जनुसार ग्राह्म नही थ।_निणय जजो के बहुमत स होना था 
और बहू अन्तिम भा । किन्तु प्राणदण्ड देन के लिए सारे जजा का एकमत हाता 
आजइपक था । 

दूसरे भाग के अनुसार प्रान्तीय सरकार का जधिवार धा कि यदि उस किसी 
व्यक्ति क बारे म यह विश्वास हू कि उसका किसी एस आन्दाउन स सवध है जिसस 





राजसत्ता क॑ विरद्ध अपराध हान वी सभावना हां तो वह्‌ उसको जमानत देव 
के लिए अथवा अपना पता देन के #िए अथवा दिसा विद्यप स्थान मे रहत के 
रिए अथवा वजिसी निर्दिष्ट काम स दूर रहन बे लिए अपवा घान मे अपनो हाजिरो 
दने वा लिए आज्ञा दे सबती थी ।* आरभ म यह आज्ञा कंवठ एक महान 
के लिए हानो थी किन्तु जाँच कमटो वो रिपोट पर बहू एक वर्ष तक के लिए 
बढ़ाई जा सकती थी। इस जाँच कमटा में (प्रत्यय मामले वे डिए) सरवार 
द्वारा तात सदस्या की नियुक्ति हाना थी । कमी का काम गुप्त रूप से हाना 
था और सबधित व्यक्ति स्वय उपस्थित होवर सफाई पछ कर सबता था विन्‍्तु 
उस वकीर द्वारा प्रतिनिधित्व करत का काई अधिवार नही था । 

तासरा भाग और नी झुयादां कठार था। उससे कसी भी स्थान को तलायी 
और विना वारण्ट क बिसी थी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तारा की और उस 
जिश्नी नियत स्थान में निश्चित पर्तों व आाधीन रखने कौ है व्यवस्पा थी । 
आरम्न म इस तज़रदन्दा वी अवधि एक व तब सामित थो किन्तु बाद मे यह 
तोन वष तक हा सकती घी। दूसरे भाग का तरह इसमें ना जाच-कमदा को 
व्यवस्था वी गईं थी । का 

भारत सरकार व अनुसार भारत से जराजततावादी और त्राल्तितारा 
अपराधा वा सामना वरन के टिए एवंट की उपयुक्त धाराएं अत्यावश्यक था । 
सन्‌ १९०९ जीर १९१८ के वोच्च म॑ त्रान्तिकारी जादारत के कारण ३११ जप 
राष अथवा अपराध क प्रयत्व हुए थ जिनस १०३८ व्यक्ति सबधित 4 । नारत 
रक्षा एक्ट न अपराधा वी सरया घटाकर १० प्रतिवप पर दी धी और १९१८वं 
१ एज एगालटा फेटगिद गाते 4्ट, एग्षट 5 
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अमृतसर का हत्याकाण्ड डग्दे 


पिछले तीन महीनो में कोई क्रान्तिकारी अपराध नहीं हुआ था ॥/* 

भारतीय विधाद-परिपद्‌ के ग्रेर-सरकारी सदस्यों ने विधेषक की सामर््य 
पर सन्देह नही क्थि किन्तु उन्होंने शान्तिकाल में कार्यकारिणी को-यजवेतिक 
जीवन का दमन करने के लिये असाधारण अधिकार देने का और सदिग्ध 
व्यक्तिया को सुले और विधिवत्‌ अभियोय विर्णय से बचित करने वा अबछ 
विरोध किया। क्रान्तिकारी अपराधों से निपटने के लिए, पहले से ही विस्तृत 
अधिकार मिछ्े हुए थे और उन्हांते यह सुझाव दिया कि समस्या का वास्तविक 
डक तकलपन बज पे निर्दयताधपूर्ण दमन के स्थान थर राजनुतिक सुधार था। स्वय लॉर्ड मार्ले 
| अनुसार  सिन फीन से छुटकारा पाते का सर्वोत्तम उपाय, आयफल्ेण्ड को 
स्वशासन देता था ।” ग्रैर-सरकारी सदस्य) ने सरकार स' अपील की कि वह 
“दिछले कुछ दिना से बराबर बिगडतो हुई स्थिति पर ध्यान दे , बह स्थिति भविष्य 
के छिए सकटपुर्ण थी ।” सर तेजबहादुर सपरू ने वहा --'्रीमान्‌ सारे देश 
में रोप छाया हुआ हे, विभिन्न स्थानों पर विरोध सभाएं हो रहीहे। 

इस नीति से देश एक भयकर आन्दोछन की भवरा में फेस जायगा ।* 
किन्तु ग़ैर-सरकारी सदस्या के सयुक्त विरोध के होते हुए भी--जिनमें से चार 
संदस्या ने विरोध में त्याग-पत्र भी दिया ---सयकार नें कानून बनाया जिसके 
परिणामा पर सर्वत्र श्लोक प्रतट किया गया । 
छ 

जिन दिनो भारतीय विधान-परिपद्‌ में रॉलेट विधेयको पर विवाद हो रहा 
था, उन्ही दिनो महात्मा भाधी ने वाइसराय को पत्र छिखा और यह स्पष्ट कर 
दिया ' कि सरकारी भीति क॑ कारण मेरे छिये सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग नही रह गया है ।/३ बम्बई में सत्याग्रह समा बनाई गई, सत्याग्रह की 
प्रतिन्षा का भसविंदा तैयार किया गया और सदस्यों ने वह प्रतिज्ञा की ) महात्मा 
गाघी ने सत्याग्रह आरम्भ करने का निर्णय समाचार-पत्रों मे अपने एक पत्र द्वारा 
व्यवत किया, जिस में सत्याग्रह शपय भो थी। वह शपथ इस प्रदार थी --+ 

“अपने अन्त करण से यह अनुभव करते के कारण कि ये विधेयक 
स्वृतस्तता और न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध, और व्यवित के प्रारभिक अधिकौरो 
के छिए घातक हैं. हम यह दूढ निश्चय करते हूं कि उनके कानून बनने पर 
और उनके रद्द न होते के समय तक हम उन कानूनों की ओर साथ ही उन 


5८0430:02:2 अत :0+ 4: कट दे कप५ ८2 
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हम भारत में ब्विटिश राज्य 


सब कानूता की जो नियुक्त को जान वालो कमेटी उचित समय, विनय जवज्ञा 
करग जौर हम फिर यह दूढ निश्चय करते हू कि इस सपप म हम सत्य का पूर्ण 
रूप से जवुसरण करग और जोवन व्यक्ति जपवा सम्पत्ति के प्रति हिंसा से 
टूर रहग। १ 

विन्तु गर-सरकारो सदस्या की चेतावनी को तरह सत्याग्रह-सभा के इस 
निणय वा सरकार पर कोई प्रभाव नहा हुआ और विधयक का सरकारो बाटा से 
१८ माच १९१६९ को पारण हुआ और वह २६१ माच को कानून बन सया । उस समय 
महत्मा याधी मद्बास मे थ । एक स्वप्नस उन्ह सत्याग्रह करन का विचार जाया 
और दूसरे दिन प्रात काठ श्री राजगोपालाचारो स जिनके यहाँ वे ठहरे हुए थ, 
उद्दोन जपन स्वप्न को बताया -- पिछली रात मुस स्वप्न में यह विचार आया 
कि हम सारे देश से सावजनिक हडताल करनव के लिए कहना चाहिए। सत्यात्रह, - 
आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया है हमारा सपपर पवित्र हैं नौर मुस यह उचित प्रत्तीत_ 
होता हूँ कि उसका आरम्न जात्मपुद्धि के झिस्लो काय से किया जाय । अत' सारे 
नारतवासी उस दिन अपना वामकाज छोडकर उपवास और प्रार्पना बरे !३ 

श्री राजगोपराछाचारो और अन्य *यक्तिया न उस विचार का स्वागत किया 
और महात्मा गाधो न एक पत्र द्वारा उसे सतसाधारण के समक्ष ध्रस्तुत किया । 
* पहले तो हडताल के लिए ३० मार्च (१९१९) निश्चित कौ गईं, पर वाद में 
तारीख बदल बर ६ अप्रै कर दी गई। ” ' उस दिन (जर्पात्‌ ६ अप्रैल को) सारे 
देश में, शहरो और थांवा में सभी जगह शान्तिपूर्ण सफल हडताल हुई। '* 

बविन्‍्तु कुछ स्थान एस थे जहाँ हडताऊ की तारीख बदल जान वा देर से 
पता छगा और इसलिए वहाँ पर ३० माच को नी हडताल हुई। इन स्थाता में 
दिल्‍ली नगर नी एक था और वहां पर हो विचाराधोन वष वी दु खद धदनाएँ 
सबसे पहले हुईं। 

३० मार्च को दिल्लीवांसिया न उपवास किया और हडताल की | हण्टर- 
बमंटी की रिपोट के जनुसार छोगो की एक थोड न रेल्व उपाहार-गृह बन्द करन 
की झिद की और वही स सगडा आरम्भ हुआ । रेल्व-पुल्सि न हस्ततप किया 
और भीड़ में स दो आादमिया को गिरफ्तार वर लिया । इसस लोगा मे प्राध फछ 
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अयृतसर का हृत्याकाण्ड डन्प्‌ 


गया और उन्हाने तितर डितर होन से इन्कार कर दिया और साथ ही दोना आद- 
मियो को छोडने की माँग की। पुलिस पर ईटे भी फेंकी गईं । अन्त में भीड़ पर गोछी 
चलाई गई और उसे निकट के क्वीन्स गार्डन में खदेड दिया गया | इस पर भीड 
टाउन हाल के सामने जमा हो गई और वहाँ अधिकारियों ने फ्रिर गोली चलान 
की आवश्यकता अनुभव की । “इसके फलस्वरूप उस दिन गोलियों सै मारे जाते- 
वाले आदमियों की सर्या ८ हो गई । अस्पताल म॑ लगभग एक देज॑न घायल 
व्यक्ति पहुंचे क्नतु उनकी वास्तविक सख्या कही ज्यादा थी । * उसके बाद कोई 
झगंडी नहीं हुआ जोर तीसरे पहर सार्वजनिक सभा द्ान्तिपूदंक समाप्त हा गई । 
६ अत्रै छ की हडताल भी शान्तिपूण रही । किन्तु मि ग्राधी की ग्रिरपतारी के कार 
१० से छेकर १७ अप्रै तक बराबर हडताल रही । पुलिस ने दुकानो को बलात्‌ 
खुछवाने का प्रयत्त क्यिर जिसके कारण बिल्छीमारान में १७ तारीख को झगडा 
हो गया “पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी । कयभरग अठारह 
आदमी घायछ हुए जिल्‍म से बाद में दो मर गए ।/* 

३० मार्च की घटनाओ के बाद, दिल्‍ली के स्थानीय नेताओ ने महात्मा गाधी 
को दिल्‍ली बुलाया । उन्होने ६ अप्रैल की हृडतारू के बाद आने की स्वीकृति दी ( 
अस्थु ७ अश्रेछ की रात को वे बम्बई से दिल्‍ली के लिए रवाना हुए । इस श्रीच पजाव 
के उप-गवर्न र और दिललो के चीफ कमिश्नर के परामर्श से भारत सरकार ने पजाव 
और दिल्‍ली में मिं गाधी के प्रवेश पर रोक छगा देने का निश्चय किया और एक 
आज्ञा जारी की गई जिसमे उनसे वम्बई प्रेसीडेन्सी से ही रहते का निर्देश किया 
गया । पूछवछ स्टेशन पूर उन्ह यह सरकारी आज्ञा-पत्र दिया गया जिसका पान 
करने से उन्होने इकार कर दिया। फ़छत पलछवछ स्टेशन पर उन्हे गिरफ्तार कर 
लिया गया और पुलिस कौ अभिरक्षा में उन्हे वम्वई वापिस भेज दिया गया । 

१० तारीख की सुबह को महात्मा गाधी को ग्रिरप्तारी की भूचनां अहमदा- 
बाद पहुँची, जहाँ उन्होने अपना आश्षम बना छिया था और जहाँ उनके प्रति छोगो में 
असाधारण थ्द्धा थी। उस समाचार से बडी उत्तेजना हुईं। हडताल घोषित की गई | 
दो यूरोपियनों से सवारी छोड कर पैदछ चलने के लिए कहा गया भौर उस्ती सम्बन्ध 
में झगड्य हो गया किंतु जिल्य-मजिस्ट्रेट मि चैठ फील्ड ने स्थिति को अपनी कुश- 
लता से सभाऊ लिया | दूसरे दिन कुमारी अनसूया साराभाई की गिरफ्तारी के समा- 
चार से छोगो का कोष और ज़्यादा हो गया । मिल मजदूर आये से बाहुद हो गए 
और उन्होंने आगृ्नी और हिंसा के केई काम किए । कई बार भीडो पर गोली 
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ड०६ भारत में ब्विठिश्ष राज्य 


चलानी पड़ी और १२ तारीख की सुबह को एक संनिक घोषणा जारो करनी 
पडी । १३ तारीख को कुमारी साराभाई और महात्मा गाधी दोनों ही अहमदाबाद 
पहुँच गए, * और उन्हे नगर में फिर से व्यवस्था स्थापित करने के काम में सहायता 
देने के लिए अनुमति दी गई । १४ को घोषणा वापिस के ली गईं ।” मि गाधी ने 
एक बहुत बडी सभा में भाषण दिया, लोगो के हिसापूर्ण कामो की मिन्‍्दा वी और 
इनसे अपना काम करने के लिए ज्ञोर दिया। इस भाषण का वाछित प्रभाव हुआ 
और अहमदाबाद के झगडे १४ अप्रेछ को लगभग समाप्त हो गए ।* 

“झगड़ा के सिलसिले में**'**“उपद्रवियों में से २८ जादमी मारे गए जौर 
१२३ घायल हुए, यह सभव हूँ उनकी सरया अधिक हो ।***"*'जहमदाबाद 
नगर में आठ जगह और निकट के अन्य स्थानों मे १४ जगह तार काटे गए । 
अहमदाबाद मे उपद्रवियों ने लगभग ९३ लाख रपये को सम्पत्ति सप्ट बी **** 
संभवत इसवा मुण्य कारण यह था किमि गांधी और कुमारी साराभाई के 
प्रति अपनी श्रद्धा के कारण उपद्रवी आपे से बाहर हो गए थे । उन लोगो को अपने 
बीच में स्व॒तन्य देस कर, साथ ही मि ग्राधी का भाषण सुनकर, उनके मस्तिष्क में 
से अव्यवस्था जारी रसने के विचार दूर हो गए ॥/३ 

१० अप्रैल की दोपहर तक पजाब में कोई उपद्रव नही हुआ। रॉलिट-विधान के 
सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में विशेषकर छाहौर और अमृतसर में सभाएँ हुई थी । 
६ अप्रैल को सारे प्रान्त मे सफल और शान्तिपुर्ण हडताल हुई। अमृतसर में ३० मार्च 
को भी । सारे प्रान्त में प्रदठ असतोए था और जुछ उत्तेजना नी थी ६ रॉलेट-ऐवट के 
विरद्ध भावनाएँ जग्री हुई थी, साथ ही राजनेतिक सुघारो और शिक्षित वर्गों के 
प्रति उप-गवर्नं र के भाव के कारण प्रान्त में बडा भारी तोखापते था। क्ितु कोई 
भातिकारी आन्दोलत नहीं था--उसे १९१६ में ही दवा दिया गया था। प्रान्त के 
सभी नेताओ का आन्दोलन के लिए शान्तिपूर्ण एव दध उपायो में विश्वास था। कितु 
सर माइबेल की सरकार, प्रान्त में हर प्रकार के आन्दोलन और राजनैतिक 
जीवन का दमन करने पर तुली हुई घी। ७ अप्रेठ १९१९ को सर माइब्रेल ते 
पजाव विधान-परिपद्‌ में, पजाबियों की सराहना करते हुए, सावंजनिक नेताओं 
को यह धमकी दी--“इस प्रान्त की सरदार का यह दृद निश्चय हे और वह 
ननिइचय मविष्य में भी बना रहेगा कि सार्वजनिक व्यवस्था जो युद्ध वाल में 








१. वम्ई ले जाकर महात्मा ब्राधी को छोड दिया गया; गुमारी साराभाई 
की गिरफ्तारी का समाचार ग्रलत था 
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अमृतसर का हत्याकाण्ड ०७ 


सफ़लतापूबक कायम रखी गई थी वह झत्ति-काल म भंग नही होगी । इसीलिए 
भारत रक्षा एक्टर क॑ अतयमत लाहौर और अमृतसर के बुछ व्यक्तियों के विरुद्ध 
कयवाही की गई है... रालेट एक्ट केविरड्कष_ ठाहौर और अमृतसर दोनों 
ही स्थाना में जो प्रदान हुए ह उनसे स्पष्ट हैं कि अनभिज्ञ और सहज घिदबासी 
जोगो को किस प्रकार सरछता से वहकाया जा सकता है । जो लोग उतको वहकाव 
वाले हृ उन घर एक विकट उत्तरदायित्व हूँ. जो लोग तक के स्थान पर 
अनभिनज्ञता से अपील करते ह उनकी भी एक दित खबर ली जायगी । १ 

अगले कुछ दिनो को घटनाओ से यह सिद्ध हो गया कि उबत पसक्ती 
खोखरी नहीं थी । 

<द 

अमृतसर म ३० मार और ६ अपल की हडतालो सें पूण शान्ति रही थी । 
दो स्थानीय नत्ाओ--छा सत्यपाकत और डा क्चिलू--को भारत रक्षा एक्ट के 
अन्तग॒त भावजनिक सभाओ म बोठन से रोक दिया गया था तथापि हडतालो म 
कीई भो उपद्रव नही हुआ था । ९ अप्रैछ को रामनवमी थी उस दिन एक बिराद 
जलूस निकाला गया जिसम हिंदू और मुसलमान सभी सम्मिलित हुए । यह दसव 
भी शागतिपूण रहा । हष्टर-कर्ेटी मे छिखा हैं -- यह निश्चित है कि उस दित 
शाति रही भौर यूरोपियनो के साथ कोई छड छाड नही की गई। डिप्टी कमिश्नर 
स्वय भीड में फस मया और बाद म उसन इलाहाबाद बक के बरामदे में से सारे 
जलूस को दखा। उसका व हना है कि साधारणत्तथा लोयो का व्यवहार शिष्टतापूण 
था। जलूस की प्रत्यक कार मेरे सामत रुकी और बेड न गाड सेव दि क्यि 
बजाया । उसी विन सरकार न डा सत्यपाठ और डा किचर के अमृतसर 
स निर्वासन की और उहे घमशाला नामक स्थान म नजरबद रखने की भाज्ञा 
जारी की । यह आज्ञा भारत रक्षा एक्ट के अन्तगर्त दी गई थी । दस तारीख को 
सुबह दस दज उहे चुपत्षाप कार से धमशाला ले जाया गा और स्थानीय काम 
कारिणी अधिकारियों न सिविठ स्टदात पर भ्ीड न घुसन दन के उद्दश्य से सनिक 
और पुलिस प्रबन्ध कर जिया । लगभग साढ ग्यारह बज निवसिन का समाचार 
सारे शहर में फेल गया। हड़ताठ घोषित कर दो गई और दोनों नताओं को 
छोडन की मा करन के लिए छोम जदूस बना कर डिप्टी कमिश्नर के मकान 
के तरफ बढ । हष्टर कमटी के वणन के अनुसार भीड़ के पास ज्ाठिया भयवा 
और कोई लडन वी चोज़ नहीं थी और उसन रास्ते न यूरेवियने। के साथ काई 
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ड०्८ भारत में विदिश राज्य 


छेडछाड नही की। * रेल के फादक के पास नोड को रोका गया और उसे शहर 
की तरफ बलात छौटाया गया। इसी प्रयत्त भ दो बार गोडी चलाई गई । 
भीड भुद्ध और उच्र हो गई और उसन हत्या टूटमार और जागयनी शुरू कर. 
दी। रास्ते म दो यूरोपियन--स्त्री अथवा पुरष--मिल उदे बुर्से तरह पीटा 
गया । नशतल एड एलायस बेक * की इमारत म आय छगाई गई उसके यूरापियन 
मेनजर की हत्या की गई और वंक के गोदामा को छूद लिया गया। टाउन हाऊ 
और जन्‍्य सार्वजनिक इमारता म भी जाग लगाई गई। तार वाट गए और सिस्र॒ 
_शरवबुड़ नामक एक ईसाई प्रचारिद्रा को बुरी तरह पीटा गया और उसे मरा हुआ 

समझ वर एक गली मे छोड दिया गया जहाँ स वाद म कुछ हिन्दुओं न उस 
अस्पताल पहुँचाया । तुरन्त ही झनहर म फौजी दुकडियाँ भजी गई और शाम तक 
भीड गायब हो गई १० अप्रेल को सेनिका की गोली से मरे हुए लोगा की सस्या 
लगभग १० थी, धायठा की सरया अधिक होगी। हे 

3 १ जप्रे को, छोगो को मृत व्यवितया की दाह किया करन की जगुमति दो 
गई । एक बहुत बडा जलूस निकाला गया और किसी प्रवार की गडवडी नही हुई । 
उसी शाम को जनरठ डायर अमृतसर पहुँचा और उसने शहर की सेन्य-दुकुडिया 
वा संचालन अपन हाथा में ले लिया। १२ अप्रैंछ को बहुत-सी गरिरफ्ारियाँ को 
गईं और एक घापणा द्वारा सारी सनाएँ और भोड वजित वर दी गईं। हण्टर-बमटो 
न एिणा हूं -- यह प्रकट नही होता हें कि उस पापणा द प्रकाशन के लिए क्या 
व्यवस्था कौ गई जिन स्थाना पर घाषणा (जो अगरेज़ी में थी) पढी गई, 
उनका नव दखन स यह प्रत्यक्ष हे कि शहर वे वहुत से भागो में घोषणा नहा 
पढ़ी गई। * 

दूसरी आर १२ अप्रेल वी ही शाम का इस वात को सावजतिक सूवना दो 
गई थी कि १३ अप्रेंड को शाम व साढ घार बज जाटियावाण बाय में एक सावें- 
जनि+ सभा हाथों । जनरल डायर ने इस सभा के आधोजन को सोवन का कोई प्रयध 
नही किया वितु उसने सभा जारम्न हाने वे उुछ ही दर बाद अपनी फौजी गाडिया 
और अपन संनिका व साथ वहां पहुँच कर विना चतावनी दिए हुए उस समय तक 
उन संनित्रा का मो री चल्ान की आज्ञा दी जब तक जि उनकी मोलियाँ ही समाप्त 
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ने हो जायें। सर वल्ण्टाइव शिरो व इस दृश्य का इस प्रकार वणन क्या हू >- 
जिहोन जालियाँगाठा बाग नहीं दखा हु उनके जिए उस दश्य की 
भम्रकरता का अनुमाल करना कठिन होया । किसी समय वह एक दाग था वकितु 
आजकल वह एक खादी जगह ह्‌ जहाँ अक्ष्सर मेटे होते ह अथवा सावजनिक सभाएँ 
होती है उसका विस्तार दफाछगर स्ववायर के बराबर होगा । यह बाग चारो तरफ 
दीवारों से घिरा हुआ ह जिनके ऊपर चारो ओर के मकाना का पिछवाडा दिखाई 
देता हू। म उसी सकरी गठी से गया जिससे जनर ठ डायद अपन पचास सनिक 
लकर गया था । म उसी उठो हुई जमीन पर खडा हुआ जहाँ खड़ होकर उप्तन बिना. 
चेतावनी दिए उगभम सौ ग्ध की दूरी स एक घनी भीड पर जो उस घरे के एक 
सनिचकछे भाग को ओर थी और जहा मच स व्यार्यात दिए जा रहे थ गोली बरसान 
की आजा दी थौ। उप्तके अनुस्तार भीड़ में लगभग ६००० आदमी थ और लोगों 
के अनुसार दत समूह १०००० से अधिक था। ये सब लोग निहत्य और बिल्कुल 
घिरे हुए थ | घबराई हुई भीड तुरत फट पडी कितु छगततार दस मितद तक गोलिया 
बराबर बरसती रही--कुल १६५० बार किए गए--- उन लोगा पर जो चू हो की तरह 
पिंजद मं फस गए थ जो बाहर निकठन का निरथ्क प्रयान कर रहे थ और 
जो गांडियो को बौछार स वचन के लिए जमीन पर लट गय थ । जहाँ भीड घनी थी 
वहाँ गोलियाँ चलाने के छिए जनरल डायर न व्यवितगत रूप से निदान किया । 
उसो को राब्शबलो म॒ निशान अच्छ थ्र। दस मिनट बाद जब गोलिया समाप्त 
हो गइ तो वहू अपन स तिको के साथ उसी माग से छौट गया था जिससे वह आया 
था) सरकारी आकडो के अनुसार जो कई महीनो बाद कताएं गए जनरल डायर न 
३७९ आदमिया को जात से मार दिया था और छगभग २००१ घायकछ आंदमियो 
१ कांग्रस जाच कमटी न लिखा हू --- सत्यु सल्या के सम्बंध मं यह बात 
ध्यान दत योग हू कि सरकार न अयत कयनानुम्वार २९ अगल्त (अर्थात 
ह॒त्याकाड के चार महीन वाद) तक आकडो को छानबीन आरःम्भ नही की । 
मिं धामसन न उस समय कहा था कि २९० से अधिक व्यवित नही मरे थ । 
अब उहांत सेवासमिति के अकडो को --अय ति्‌ ५०० की मत्यु सम्या को- 
स्वीकार कर लिया हू । य आंकड वास्तविक छानवीन १९ आधारित हूँ 
और मत्यु सपया इनसे कम किसी भी हाऊत म नहीं हो सकती । वास्त 
बिक सरपा का कभी भी पता नही ऊूग सकता कितु वडी सावधानी से जाच 
करन के बाद हम इत परिणाम पर पहुँचे ह्‌ कि छाश गिरधारी छाठ कक 
अनुमान--अर्थाति १००० की मत्यु सरया--किसी भी अ्क्यर से अतिर” 
नह! हो सकती है (रिपोट का पृष्ठ ५७) छा गिरघारी ठाऊू व उस 
को अगनी लाखो से देखा था और गोछिया चकता बद होने के 


डा 
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को ज़मोन पर पडा छोड़ दिया जिनके लिए (उसी को दब्दावठी के अनुसार) 

उसने रत्ती भर भी ध्यात देनें को अपना कत्तंब्य नही समज्ना ॥/* 
सर वैलेण्टाइन ने लिखा हैं --“यदि स्वय जनरछ डायर का हण्टर-कमीशन 

के सामने दिया हुआ वक्तव्य न होता, ठो समवत यह वहा जा सकता था कि सिविल 
सत्ता के अचानक लुप्त होते पर उसे अपने असतुछित निर्णय से चारा ओर खून दिखाई 
दिया । कितु उसी के कथन से यह पता लगता हे कि अपने सैनिका के साथ 
जालियाँवाले बाम को जाते हुए उसने जान वूज्ञ कर ऐसा निर्णय किया था और यदि 
सकरे रास्ते ने उस अपनी मशीनगने पीछे छोडने को विवश न क्या होता तो उसने 
और भी ज़्यादा बडा ह॒त्याकाण्ड क्या होता । उसने बताया कि उसका उद्देश्य सारे 

पजाव में आतक जमा देना था। ३ 
घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचे थे । 

१ लाडछा गिरधारी छाल पजाब वाणिज्य मडछ के उपाध्यक्ष थे और उन्हाने 
एक मकान में से जहां से वाग दिखाई देता था सारा हृत्याकाण्ड देखा था। 
उनके विश्वसनीय, आंखो-देखे, विवरण को उद्धृत करना उपयुक्त होगा । 
उन्होने कहा --“मेने से कड़ो छोगों को वही मरते हुए देखा । उस दृश्य की 
सब से बुरी वात यह थी कि दरवाजे से भागने वा प्रयत्त करनेवाऊे छोगो 
पर, निर्देशन द्वारा मोली चछाई जा रही थी। चार या पाँच सव रो जगहे एसी 
थी जहां से निकस्ण जाए सकता था। वहाँ पर गोलियाँ वस्तुत बरस रही थी 
और बहुत से छोग भागने वाली भीड के पैरो तछे कुचछे गए 
उनमें से कुछ मर भी गए । खून वुरी तरह वह रहा धा। जो छोग छमीन पर 
लेटे हुए थे वे भी गोलियो से नही बचे। मरे हुए अबवा घायछ लोगों को 
देखने के लिये अधिकारियों ने कोई प्रवन्ध नहीं किया मैने बहुत से 
घायलों को पानी दिया और उस समय जो कुछ सहायता सभव थी वह मंने 
को। मेने चारो तरफ का चक्कर लगाया और सब को जमीन पर पडा हुआ 
पाया। कही-कही पर छोगा के ढेर बन गए थे। मृत शरीर बडी उम्र के छायो 
के थे और उनमे वच्चे भी थे। कुछ लोगो को खोपडियाँ फट गई थी, बुछ की 
आँखें वाहर निक्‍ठ आई थी. बहुत-मे लोगो वी नाक, छाती अबवा हाथ- 
पुर चूर-चूर हो गए थे मेरे विचार से उस समय बाय में १००० 
से अधिक मृत शरीर थे. अहुत-मे छोग मरे हुए घरीोरा को भी नहीं 
उठा सके इस डर से कि कही ८ बजे बाद दुवारा गोली न चछाई जाय (४ 
ए48९5 5057... रण पर. एकह्ठा७४ म्रवृधाए 
(ए०ग्रग्एं(6९ रै०७००६ से जयूदित । 
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पंजाब के अन्य स्थाना में १० और १५ अप्रैछ के दीच जो दुधटनाएं हुई, 
उनका विस्तृत विवरण दना आवश्यक प्रतीत नही होता । हण्टर-क्मीशन की श्पोट 
में और अन्यत्र उनका विस्तृत वणन किया गया है ।* यहाँ केवल छाहौर कसर _ 
और गुजरावाला की दुखद घटनाओं की सक्षिप्त चर्चा कर दना ही पर्याष्त 
होगा । 

महात्मा याथी की गिरफ्तारी का समाचार मिलन पर १० अप्रेंस को 
छाहीर में हडताछ की गई । एक ज़दूस बताया गया ओर उत्तम शोक प्रकट करव 
की दृष्टि से एक काठा झडा साथ लिया गया। अतारकली से माल की ओर जान 
के समय * उस जडूस को रोका गया और उससे तितर-बितर हो जान को कहा 
गया । कहा यह जाता हूँ कि छोग बहुत्त उत्तजित थ, उन्होत तितर वितर होन से 
इंकार कर दिया और उस समय उने पर गोठी चलानौ एडी । १४ अप्रैछ को 
बढ़ा के छोकप्रिप नताओ को--पडित रामभज दत्त छाटा हरकिशनब्यठ और 
लाऊड़ा दुली चन्द्र कौ--निर्वासित कर दिया गया | फलत १० अप्रैंछ से १७ अप्रैकू 
तक हडतारू रही । १८ अप्रैछ को फौजी कानूत के अन्तर्गत दुकानदारों को अपनी 
दुकानें खोलन के लिए विवश्ध किया गया । काहौर में भीड न हिला के कोई कास 
नही किए । 

विधु क्यूर में उसकी उल्टी बात हुई वहाँ भीड उग्र हो गई और उसने दो 
सूरोपियनों फो मार आछा सार्वजनिक इमारतों तथा रेछव सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई 
और सचार-साधनो को तोड-फोड की । ११ अप्रेंछ को हडताठ आरण्भ हुई और 
दूसरे दित भी जादी रही। कपूर में कताइयां और घनड का काम करनवालो 
कं एक उपद्रवी वन हूँ”, ? उसने १२ अप्रेल की युबह को स्वतस्तता दाव का 
जलूस मिकालत कय आयोजन किया ! यह जलूस रेलवे स्टशन की ओर वढा और 
१. ए50092655$ ऋएपृणएछाएए (0ागभ/€८ ।२८ए॒णा( के पृष्ठ ३६ से 
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अधिकाधिक उत्तेजित होता गया । पजाव सरकार की रिपोर्ट में कहा गया 
हूँ --/इस समय तक केवल उम्र प्रदर्शन का ही उद्देश्य था। स्टेशन पहुँचने पर भीड़ 
ने काफी क्षति पहुंचाई, दरवाजे तोडे, खिडक्ियो प्र पत्थर फेके क्तु भीड स्टेशन 
के अन्दर नहीं गई और उसने पटरियो से कोई छेडछाड नही को । कुछ देर वाद 
भीड छोटो कितु अपने नेताजा के भड़काने पर वह रुक गई और उसने बहुत 
बड़े परिमाण में तोड-फोड का काम जारम्भ किया । उसने एक तेल के गोदाम में 
आग लगाई, रेल के सिगनल को नुकसान पहुंचाया, तार काटे, मेजो और कुस्सियों 
को ताडा और टिकट के दफ्तर में छूटपार को ।”* उस समय तक कुछ स्थादीय 
नेता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भीड को तितर-वितर हो जाने के लिए 
समझाया । इसी वीच स्टेशन पर एक गाडो जाई जिसमें कुछ यूरोपीय यात्री नी 
थे । भोड ने यूरोपियनो पर जाज्मण किया । उनमे से अधिकतर छोग बच गए-- 
कुछ लोगो ने उन्हे रेलगाडी से उतार कर बिन्‍्ही भारतीयों के यहाँ शरण लेने के 
लिए समझा दिया था। कितु दो यूरोपियना ने गाडी से उतरने से इकार कर दिया 
और उन्हाने अपते रिवाल्वरा से गोलियाँ चछा कर अपनी रक्षा वी। उन पर 
पत्थर फंके गए । बाद में भीड ने उन्हें घेर लिया और उन्हे अधमरा करके छोड 
दिया गया क्योकि उसी समय पुलिस आ गई और उसने गोलियाँ चला कर भीड़ 
को तितर-वितर कर दिया । 

गुजरावाछा में भी जबर्दस्त हमछा हुआ | वहाँ के रेलवे स्टेशन के दोनों 
सिरो पर दो पुल थे, १४ अप्रेल को उन पुछो पर बटी हुई गाय और वटा हुआ सूभर और वटा हुआ सूअर 
छटवा हुआ देख कर लोग में बड़ी उत्तेजना हुई । लछांगो का यह विश्वास था कि 
पुलिस ने हिंदुओं ओर मुसलमानों में झगड़ा कराने के छिए गाय को (साथ हो 
मूअर को भी) वाट कर लटका दिया था।* भीड़ नें पुठो में आग लगा दी। 
काचो पुल पर पुछिस ने गोछी चलाई ओर कुछ छोग पायल हो गए। इस पर भीड़ 
भौध से पागलछ हो गई और उसने सादंजनिक इ्मसख्ठेऔर-स चार-खाघता की ताइ- 
फोड की । उसने तहसीड़, डाक बगला, जिला न्यायालय, चर्च और रेलवे स्टेशन हू और रेलवे स्टेशन में 
आग छगा दी । लगभग ई बज सास को छाहोरे से हवाई जहा आए ओर उन्होंने” 
पहेर पर बम गिराए । बाद में फोजी टुकडियाँ नी आ गईं। हष्टरअमीशन ने 
लिया है --गुजरावाढा के डिप्टो कमिश्तर कनेछ ओ/ ब्रायन ने हमें बताया कि 
जहाँ तक पता लग सता है, १४ अप्रैल का पुलिस की गोलिया से बुछ ११ व्यक्ति 





मारे गए और.२७ घायछ हुए ।"३ 
>िौ-+-++++++ >>. 


२१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७० 
३२ पल 095णर4ट5 पावृप्ाए। ए०््रागंपर हटए0६, एछग०्ए९ 9: 
३े- प॥60507025 एापृणाए ए०गरागपरट 8९७००, 9386 58: 


अमृतसर का ह॒त्याकाण्ड डु३३ 


श्छ 

१५ ओर २४ अप्रेंल (१९१९) के बीच में पजाब के पाँच झिलो में मार्भलः 
छो(फीजी कानून) की घोषणा की गई। यह फौजी कानून ११ जून तक छागू रहा, 
बितु रेलवे पार्मों वर तथा स्टकनो के क्षेत्रा को इस कानून से २५ अगस्त का छुट- 
कारा मिला । 

फौजी कानून घोषित करन और उसे इतन सेमय तक छागू रखने अथन्ना उसे 
इतनी बढोरता से व्यवहार म लाने की आवष्यकता के सम्बन्ध में हृदर कमेटी 
में मतभद था। कितु सभी भारतवासियों ने एक्मत स उस ढंग की निन्‍दा की, 
जिससे १९१९ में पजाब कौ स्थिति को समाठा गया था और जिससे उस भान्त में 
फौजी कानून को व्यवहार में छाया गया था | फौजी कानून के बुछ प्रश्मासको ने 
असाधारण निर्देवता और ववरता से काम लिया था । इन छोगो की बर्यरता के 
व्यक्तिगत कार्यो का वर्णन करना न॑ तो सभव हूँ ओर न उससे कुछ राम ही है । 
वितु इस सम्बन्ध में तीन प्रतिनिधिपूर्ण सम्मतियाँ व्यवत्त करना उपयुक्त होगा-- 
एक सम्मति सर वैलेण्टाइन शिरोल की है जिन्हे भारतीय आरकाक्षाओं का विरोधी 
याना जाता है, दूसरी सम्मति भारत-मन्त्री मि साटयू की है और तीसरी सम्मतति 
एक भारतीय सॉडरेट राजनैतिक सर शिवास्कामी एयर की है जो १९१९ के 
मॉडरेट सम्मेलन के अध्यक्ष थे और जोर सत्याग्रह कार्यक्रम के विरोधी थे । उस 
सम्मतिया के अत्तर्गव १९१९ में पजाब में फोजी कानूत के प्रश्नातत का सही 
चित्र मिल जावा है । सर वैछेण्टाइव न छिखा हूँ -- 

तब, जकछियाँवाछा काड़ के दो दिन बाद पजाव में फ़ोजी कानून की विधिवत 
पोषण की गई ! यद्यपि इसके बाद जलियाँवाला बाय जैसे काड नही हुए किस 
विद्रोह का सकट (चाहे आरम्भ में वह विल्कुछ सच्चा ही वयो न रहा हो), प्रमाप्त 
हो जाने पर भी, तुच्छ एवं प्रतिकारात्मक कृत्यो की नौति बराबर कार्यान्वित'की 
गई जिस के फलस्वरूप जातीय तीखापन बढ़ना स्वाभाविक था| यह सच है कि 
सर माइकेल ओ' डायर ने जनरल डायर की रेग कर चछन की बीभत्स जाज़ा' 
का विरोध किया था५ और वह आज्ञा शीघ्य ही रह भी कर दी गई थी। क्ति 
और थहुत-सी आज्ञाए' थी जो रहू नहीं की गई थी । छोगो में अविश्विष्ट और 
सामूहिक रूप से कोड़े ऊछगाए जाते थे* और विचित्र प्रकार के मनमाने दड 





१ १० अप्रैछ को अमृतसर मे मिस शो रवुड पर जो आपात किया गया था, 
उसकी चर्चा की जा चुकी है । १९ अप्रेल को जनरल डायर ने यह आज्ञा दी 
कि फिस उलो में मिस छेरबुड किसे थी उसमें से जातेबाले कोष हाथो और 
पैरो के बल रण कर सिकले । यह आज्ञा २६ अप्रैठ क्तो रद कर दी गई थी । 

२ हण्टर कमेटी की अल्पसम्धक! रिपोर्द के अनुसार २५८ छोगो पर साधारण 


ड्हड चारत में ब्रिटिंत राज्य 


दिए जाते थ*--किसी व्यक्तिगत विद्रोही को दड देन के लिए नहीं वरत्‌ 
गो को आतकित करन क॑ लिए और उनका अपमान करन के लिए । फोजी 
कामून के अन्तयत स्यायिक व्यदस्थार का कोई स्थान नहा रहा था (३ 

हण्टर कमेटो को रिपोट के सम्बंध म भारत मत्री को नी विवश होकर 
अपने राजपत्न म यह लिखना पडा -- एक एसा प्रश्न ह जिसके सम्बंध मैं 
इस निष्कप पर न पहुचना असभव ह्‌ कि लाड हण्टर को कमटी के बहुमत न अपन 
विचारा को उस रूप म॑ व्यक्त नहो किया जसा कि तथ्यो की दप्टि स केवछ उचित ही 
नहीं वरन आवश्यक था । कमेटी न जिन घटनाजा का अपनी रिपोट मे विस्तारपूवक 
उल्लेख किया हु उनको दाहरानां अनावश्यक ह। साथ हो उन आताआ वे रिए 
उत्तरदायी व्यक्तिगत भधिकारिया के दोपा का निर्धारण करन के सम्बंध म प्रयत्न 
करत से भी काइ 'राभ नहां होगा कितु सम्राठ-सरवार इन जावाजा 
और दड़ा की तीव्र निंदा करती ह। कमंठो न जो उदाहरण दिए हू उनके 
आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हू कि पजाव म फोजी कानून के 
प्रशासन भम साधारणतया तो नही कितु दुर्भाग्य स बहुत हृद तक काफो एक एसो 
जातीय भावना न काम विया हू कि जिसका उदृश्य नास्तीय समाज वा 
अपमान करना और उस क्प्ठ पहुँचाना था। वहुत से जवसरा पर अन्याय क्या 
गया और औचित्य तथा मानवता की मर्थादाआ वा उल्ल्घन क्या गया । ४ 

सन्‌ १९१९ के अखिठ भारतोय माडरेट सम्मलन मे सर णिवास्वामा न 
सभापति क पद स्‌ अपन व्याख्यान में कहा -- हंण्टर हुमटी क समक्ष प्रमुख 





रूप स काड उगाए---कुछ विशप उदाहरण नी थ । साधारणतया यह ढग 
अपताया गया था कि उस आदमी के कपड़ उतार कर उस एक चोखट 
स॒ बाँध दिया जाता थां। और तव कोड 7गाएं जात य । प्रत्यक आदमी को 
५ स ३० तब कोड उ्गाए गए। (28९ 762. 9807065 
फापुष्णए (०0० सेटछ०07 से जनूदित) 

१ ७८९ व्यवितिया का गिरफ्तार किया गया और जिनपर कोई मुकदमा नहा 
चरटाया गया-उपयुक्त रिपोट पृष्ठ १६६ 

३ ६०८ ध्यवितिया को जण दड दिया गया और ३६५ व्यक्तिया का दा 
निवासन-दड दिया गया। वाद मे सरकार न इन निषया को दाहुराया और 
तब कब॒ड २३ व्यवितदा को प्राणदड दिया घैया और दा का दर निवासन 
देड। इन आकडा से फ़ोजी न्यायाट्या के प्रशासन का पता उाला हू । 

३ एगणाण वृगकाव एप गाव ए८७, ए१86 379 

एचाएुर्फ एग्रालइ६  छेटठट गाते +प्टा, 9386 759 


अमृतसर का ह॒त्याकास्ड ड्श्प्‌ 


यूरापियतक कालिया के वक्लव्या से जा तब्य प्रकट होते ह उनका आर ध्यान दता 
उचित हागा। जरियावाट वाग्र म भौड का तितर वितर हान का अवसर नहा 
दिया गबा- और सकड़ा निहय छोगा का कर$-याम किया गया मंतानगद्रा का 
गारिया सजा सकडा जांदमी घायर हा घए थ॒ जनरल डायर न उनकी दा पर 
ब््यान दना अपना कतव्य तेहा समचा गा मे खुल थाम काड त्याए यए 
हाजिरा के नाम पर हजारा विद्याथिया का प्रति दिन १६ माठ प्दछ चलन का 
बिदरा किया गया ५०७ विद्याथिया और प्राफमरा को गिरफ्तार करक नज़रन्द 
रुपा गया ५ ७ वप का आयु के स्कूट क बच्चा का थड़ का सरामा दन के रिए 
परड मे बुलाया गया फोजा कानूवा के विद्ञापना को संरातित रखते कया 
जिम्मवारी सकान माडिकां पर डाछा गट एक वरात के जलूस पर काड बरसाए 
गए डाक को खाठ कर दखा गया एस उामा को जिन्‍्हान राजसत्ता का सवाएँ का 
था अकारण गिरफ्तार किया पया और नजरपद रखा गया इस्लामिया स्कूड 
के ६ सये से घड लड़का में इसीटिए कोड लगाए गए कि वे स्कूट के उटक थ जौर 
बड़ टडके थे ग्रिस्पवार जादमिया को बाद करन के टिए खुटा पिजडा बनवाया 
गया विचित्र प्रकार क दड दिए गए राग कर चसन का आता दी गद बहल-स 
छोगा को एक माथ रस्सी स बाघ कर १५ घट तक एक खुठ टक म॑ रखा गवा 
ह॒वाइ जहाज़ा का उपयाग क्या गया सम्पत्ति जज्त और नप्ट का गइ हिदू-मुस्टिम 
छएवस के विरोव म जोक प्रदित करन करिए हिदुआ और मुखठसाता का जाट में 
हथकडिया पहनाइ गद भारतीया क घरा का बिजली काट दा गई और न” बद कर 
दिए गए. भारतीया के घरा स विजटी के पल निक्माऊ कर यूरापियना क उपयोग 
के _सिए दिए गए और एमी ही बट॒त-सी बात और हुई जिन स पंजाब मे आतंक 
छा गया। * यहाँ तक कि कीमती वीसट न ना जिन्हाव अमंतसर की भाडा के 
काम की उग्र * राध्दा में नि दा की यो जोर जिन्हान अपयाय्त प्रमाण के आधार पर 
पजाव की नीडा के काम का नातिकारिया के प्विर मद था २१ त्सिम्बर १९१९ 
को यह रिखना आवश्यक समझा >- हण्टर-क्ष्मटी के सामन सनिक अधिकारिया 
के वयावा को पढ़कर मुझ जत्वन्त दु ख हुआ हू $ उद्दात अपन मुहू स जो कुछ 
स्वीकार दिया हू बटजियम में जमनवासिया ने उससे ज्यादा कुछ नहा क्या / २ 
१ पएराढ रवाना शैगगप्र्ग छेट्ड्रापटा 7920, छ०छ82 397 
२ उद्स्‍ात टाइम्म आव इडिया को छिठा था--- तार काटना पटरिया 
उखाडइना स्टायता में जाय लगाता वका पर हमला करना जरियाका 
आज़ाद करकदा--ह सब सत्याप्रहिया क काम नम हू और न य उपद्रविया 
के ही काम ह--वरन्‌ उनमें फातिकारिया का हाथ है ॥ 
३. फएएछएत्वधाड विधुपाएप्र ए०्यराप्रट९ हि८ए070, एड86 उ25 


ड्श्द् भारत में ब्िटिश राज्य 


श्र 

जब फौजों कानून और रोक के दूर होन पर पजाब को नीषण घटताजा के 
समाचार भारत के अन्य नागा में पहुँचे तो सर माइकल जओ' डायर के शातन और 
छाड चेम्सफाड को सरकार के विरुद्ध ज्ारदार जावाज़् उठाई गई। राष्ट्रवादो 
समाचार-पत्रा म इस वात की माग को गई कि छाड चम्सफोर्ड का वापिस बुलाया 
जाय और सर माइकेक ओ डायर पर तथा माशल छा के अत्याचारपूण प्रशासन 
के लिए उत्तरदायी अन्य लोग पर अभियाग चलाया जाय । वहाँ वी घटनाआ न 
जनता को सुद्ध और दुखी कर दिया था सारे देश म भयकर जसतोप था। 
माडरेटा ने भो पजाव को जातकवादो नाति और राजनंतिक सुधारा की आर 
प्रतिक्रियावादी भाव के कारण सरकार की त्तीखों जालोचना की। सरबार 
के विरुद्ध केवल राष्ट्रवादी पत्रा म ही नहीं वरन्‌ माडरेट पन्ना में नो इस वात की 
आलोचना की गई कि आरम्न म॒सुधार-योजना की जो रूप रेखा थी वह बाद 
में कापो दवा दी गई थी हक 

कितु राष्ट्रीय बिराध को एक गम्भीर भधत्र द्वारा, भारत के सर्वोत्तम कवि 
श्री रवीद्रनाप ठाकुर न व्यक्त किया, उन्हाव इस पत्र द्वारा सर' की उपाधि का 
परित्याग बार दिया-- 

ह; पजाव में हमारे भाइया न जो अपमान जौर कप्ट सह है 
उनके समाचार, राधक प्रतिवन्धा को दीवारा में से रिस कर भारत के प्रत्यक नाग 
में पहुँच गए है और उनके कारण हमारे दशवानिया के हृदया में जा व्यापक 
रोप-वदना हुई है, उसकी हमारे झासका न उपक्षा की है। सनवता उन्हाव अपन-आप 
का इस बात की बधाई दी हैँ कि उन्हात (जपदी दृष्टि स) शासिता का हितकर पाठ 
पढ़ाया है । यह जानकर कि हमारे निवदन निरधव हुए हूँ और प्रतिकार 
का मनावेग हमारी उस सरकार के, ज अपनी नौतिक शक्ति और नंतिक पर- 
म्पराज के अनुरूप उदारता प्रदर्शित कर सकती थी, उत्हृष्ट राजनंतिक 
दृष्टिकोण को जावृत्त किए हुए हू, से जा क्मन्‍्स-क्म कर सबता हूँ वह यह हूँ 
में सारे परिणामा को और उनकी जालिम का जपन ऊपर ले और जपन एस 
बराडा देशवासिया वें, जो जातक स हतवुद्धि और मूक हा गए ह विराध का 
ब्यक्त बरसे ॥ 

अब वह समय आ गया हूँ कि सम्मात के प्रतोक, अपमान के असगठ सदस 
में, हमारी निलज्जता को सुस्पष्ट कर दते हें और म स्वय विभिष्ट पोरव से विहीन 
हाकर जपन उन दक्षवात्तियां क बराबर खड्य हाना चाहता है, जिनका उनकी 
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अमृतसर का ह॒त्याकाश्ड डर 


कथित तुच्छता के कारण एसे अवमान सहन पडते ह जो किसी भी मानव-रीर 
के रिए उपयुक्त नहीं हूं। इहठी कारणा व मुन्न श्रीमान्‌ स उचित आदर के साथ 
यह बहन को विवश किया है कि मुझ्न सर' की उपाधि से छूटकारा दे दिया जाय । ६ 
महाकवि रवाद्नाथ द्वारा उपाधि के परित्याग का अग्रज़ां के मस्तिप्क पर 
गश्भीर प्रभाव पड़ा और उसके कारण ब्रिटिश सरकार न माटफोड मुधारा वी 
योजना का सजी स आग चढाया | इस बीच पडित मदनमोहन माठवीय और उनवः 
सहयोगिया के अथक प्रयत्न के फ्लस्वरप अधिकाशिक तब्या पर प्रकाश पडा। 
परड़ित मालवीय न अप्रल मई और जून १९१९ की पजाव की दु खद घटनाआ के 
सम्बंध भ ९२ मूक्ष्म और अन्तभदी प्रश्न * तयार किए और भारतीय विधान परिपद 
के बायवाहक को सूचदा दी कितु गब॒त र-जनरछ ने उतको प्रस्तुत करत की अनुमति 
नहीं दी । बाइसराय न परिप्द म अपन आद्य भाषण म एक जाच कमटी नियुक्त 
ऋरन की घोषणा की थी जिसस अपनी रिपोट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत 
करनी थी! भागवीयजी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कमटी के स्थान पर एक 
राजवीय कमीरान नियुक्त करन की माँग की वयाकि बमटी को अपनी रिपोट भारत 
सरकार को दनी थी जो स्वय इस मामठे म फसी हुई थी । कितु पडित मालवीय 
का प्रस्ताव अस्वीसार कर दिया गया और 'टाड हण्टर की अध्यक्षता म जाँच 
कमेटी नियुक्त कर दी गई। इस कमटी के सदस्य 4--मि जस्टिस रकिन मि 
राइस मंजर जनरठ भर जाज बरो सर चिमनछाछ सित ट्वाद और साहबज़ादा 
सुल्तान अहमद ) वाद मं प्रड़ित जगत नारायध और मि ठामस स्मिथ को भी इस 
कमेटी मे सम्मिरित बर टिया गया। कमदी ते अवतूबर १९१९ मे अपना काम 
आरम्भ किया और माच १९२० म अपनी रिपोट दी । वाग्रसी और अन्य बहुत 
से गरसरकारी व्यक्तियों न हण्टर-कमंदी के वाम म॑ सहयोग नहीं दिया क्योकि 
उप्बा अभिदेश-क्षत्र अत्यत सकुचित था और दसवे अतिरिक्त पजाव वे नताओआ 
सजों जरा म बद थ परामश करन ने रिए पर्याप्त अवसर नही दिया गया। 
विन्तु अभी कमेटो का वाम आरभ ही नही हुआ था कि भारत सरकार ने उन 
अधिवारिया को जिनके व्यवहार के सत्रव मे हण्टर कमेटी की जाँच करनी 
थी अभियोज्यता स बचान के रहिए भारतीय विधान-परिपद्‌ म एक विधयवेरे 
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३ १९१९ क इस एक्ट के ६ सक्षिप्त विभाग थ । विभाग न ० २ के अनुसार व्यवस्था 
धुन स्थापित करत अथवा बनाए रखने के रिए किसी काम के सबंध मे 


१८ भारत में ब्विटिश राज्य 


प्रस्तुत विया। गैर-सरकारी सइस्या न सुझाव दिया कि हण्टर-क मी यो नियुक्ति के 
कारण, उस विधेयक को स्वग्रित कर दिया जाय। १० मदनमाहन माएवाय ने 
जस अवसर पर एक एतिहासिक व्याब्यान दिया जो ल्नभग पाँच घट म पूरा हुआ। 
इस छ्याण्यान म उन्हान सारो घटनाजा का वणन किया, सारो विधित्ष और 
बैयानिक स्थिति को विवेचना को और विधयक का स्पातित करन के सशाधन का 
समथन विया। विन्तु परिषद वे भोतर और बाहर सावजनिक विराध के हाव 
हुए भी, सरकार ने सरकारी सदस्पा का वाटा से विधयत्र का परण कर दिया । 


दूसरों ओर ब्रिटिश सरकार न वातावरण को शान्‍त करत के उदृस्य से 
पालियामण्ट भ सुधार-विधयक का जल्दी स पारण कराया और उस पर सम्राट को 
स्वीकृति लो जिसकी राजबीय उदघोषणा दिसम्बर १०१९ के काग्रस (अमृतसर) 
अधिवेशन वे! अवसर पर जारो को गई। 


] 
तू 


राजकीय उद्घोपण में सुधारा वो घापणा को गई, सहयाग और मेल के 
लिए अपील की गई और वाइसराय को राजनंतिक जपराधिया के प्रति शपाभाव 
दिखाने के छिए निर्देश किया गया ॥ उसम कहा गया -- ' इस समय मरो यह उत्वट 
इच्छा हूँ कि मेरी प्रजा और मरी सरकार के लिए उत्तरदायो अधिकारिया के बीच 
जो कुछ तो लापन बच रहा हो वह पूरी तरह दूर कर दिया जाय ।----एक नया युग 
आरभ हो रहा है। भेरो प्रजा के लोग और मरे अधिवारोगण, मनो यह निश्चय 
कर कि ये एक सर्वमान्य उद्देश्य के लिए मिल वर काम करगे। अत मे वाइसटाय को 
निर्देश देता हूँ कि वह मेरे नाम से और मेरो आर से राजनंतित' अपराधिया के 





किसी सिविल्ल जयथवा सेनिता जधिकारी को दड नही दिया जा सकता था। 
विभाग न० हे के अनुसार सरकार के काय वाह का प्रमाण पत्र यह सिद्ध करन 
के लिए पर्याप्त था वि काई वाम सरवार के अधित्ारा को थाज्ञा स ब्यवस्पा 
स्थापित करन अधवा बनाए रखने के लिए दिया गया था। विभाग न० ४ में 
उन व्यक्तिया को अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था का गई थी जिन्ह फौजा 
कानून के अन्तर्गत दड दिया गया था। विभाग न० ५ मे एन लागा करे 
व्यवस्था यो क्षतियूति की गई थी जिनशा सम्पत्ति संबिक जपियारिया 
द्वारा वाम में लाई गई घी। 5८९ 0०३८५ 759-60 ० ४ शाप 
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